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प्रकाशकोय 


आचार्य कमलशील द्वारा विरचित 'मध्यमकालोक" को जिज्ञासु विद्त्समुदाय 
के करकमलों मे अपित करते हुए परम प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है । 
आचार्य की जीवनी के सम्बन्ध मेँ विस्तृत जानकारौ का अभाव है। उनकी 
जन्मतिथि ओर स्थान के बरे मे विद्वानों मे एेकमत्य नहीं है, फिर भी इशवीय 
आठवी शताब्दी मे उनकी विद्मा सन्दिग्ध दै । भोटदेश के महान्‌ सम्रा्‌ 
ठिसोंङ्‌ देडचन के शासनकाल (७४२-७९८) में वे तिब्बत पहःचे थे। आचार्य 
कमलशील नालन्दा -महाविहार के अग्रणी विद्वानों मे अन्यतम थे। उनको अप्रतिम 
विद्वता का प्रमाणः उनकी गम्भीर एवं विशाल कृतिया हँ । भारतीय बौद्ध आचार्यो 
की कृतियों के `भोटदेशीय तन्युर संग्रह मे उन॒कौ सत्रह कृतियों का संग्रह हे । 
जिनमे भावनाक्रमः -मध्यमकालोक एवं प्रज्ञापारमिता टीका आदि कुछ ग्रन्थ 
अत्यन्त प्रसिद्ध रैं । प्रस्तुत ग्रन्थं मध्यमकालोक के अतिरिक्त वच्रच्छेदिका 
प्रज्ञापारमितारीका शालिस्तम्बसूत्रटीका एवं भावनाक्रम ग्रन्थ संस्थान द्वारा पहल 
ही प्रकाशित हो चुके है। 


भोर देश मे आचार्य का पटहँंचना (७९२ ई० के आसपास) तब होता है, जब 
भोर जनता, विशेषतः नवयुवक वर्गं चीनी भिक्षु हशङ्ग के कुदशन से प्रभावित 
होकर दिगभरान्त हो रहे थे। मन कौ विचारहीनता कौ स्थिति को हङ्ग बुद्धत्व 
प्राप्ति का उपाय बता रहे थे । उस समय आचार्य शान्तरक्षित दिवंगत हो चुके थे 
ओर आचार्य पद्मसम्भव अन्यत्र जा चुके थे। सम्राट्‌ ठिसोङ्‌ देउचन हशङ्ख॒के 
अनुयायिययों को समज्ञा पाने मे असमर्थ हो रहे थे ओर भारतीय बौद्धधर्म के लोप 
का खतरा उपस्थित हो गया था। तब आचार्यं शान्तरक्षित के शिष्यो ने सम्राट्‌ को 
आचार्य शान्तरक्षित की भविष्यवाणी का स्मरण कराया ओर इस संकट के 
निवारणार्थं भारत से आचार्य कमलशील को बुलाकर हशङ्ग से शस्त्रार्थ कराने 
का परामर्शं दिया। तदनुसार सम्राट्‌ ने आचार्य कमलशील को निमन्त्रित कर 
तिन्बत आने का निवेदन किया। फलस्वरूप वे वहां पहुंचे । उन्होने चीनी भिक्ष 
हशङ्ख को शास्त्रार्थं में पराजित किया ओर विशुद्ध भारतीय बौद्ध शासन की वहां 
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पुनः प्रतिष्ठा को। भावनाक्रम में हृशङ्ख का नामोष्लेख किये चिना उनके मतों कौ 
सुक्ष्म समीक्षा कौ गई हैँ । 


आचार्य का कहना है कि मूढ पुरुष, जो भावाभिनिवेश रूपी महाग्रह के 
वशीभूत होकर नागार्जुन आदि महान्‌ आचार्यो कौ आलोचना करते हैँ, उनके 
महाग्रह के विनाश के लिए मँ मध्मकालोक नामक ग्रन्थ की रचना कर रहा हूं 
समस्त धर्मो कौ परमार्थतः निःस्वभावता ( शून्यता) सिद्ध करना ओर अन्तिम 
एकयान का स्थापना करना इस ग्रन्थ का मुख्य प्रतिपाद्य है । इस तरह आचार्य ने 
सम्पूर्णं ग्रन्थ में पुष्कल युक्तियो एवं प्रामाणिक आगमो द्वारा उक्त दोनों प्रतिपाद्यो 
को सिद्धिकीहे। 


इस ग्रन्थ के प्रतिपक्षियों में मुख्यतः विज्ञानवादी हैँ, किन्तु उनके अतिरिक्त 
~य वस्तुवादी भी इसके प्रतिपक्ष हैँ । ग्रन्थ के प्रथम भाग में सभी धर्मो कौ 
परमार्थतः स्वलक्षणसत्ता की सिद्धि के लिए पूर्वपक्ष द्वारा प्रयुक्त युक्तियों ओर 
आगमो को ७८ प्रष्नों के रूपमे प्रस्तुत किया गया है तथा द्वितीय क्रम मेँ पूर्वपक्ष 
हारा अन्तिम त्रियान व्यवस्था कौ सिद्धि के लिए पाँच प्रमाण प्रस्तुत किये गये है| 
इस तरह सम्पूर्ण ग्रन्थ में पूर्वपक्ष द्वारा ८३ आक्षेप प्रस्तुत किये गये हैँ | 


आचार्य ने पूर्वपक्ष दवारा प्रस्तुत विवादों का युक्ति एवं आगम द्वारा निराकरण 
किया है। युक्तियों दवारा निरास करते हुए उन्होने यथायोग्य प्रतीत्यसमुत्पादयुक्ति, 
चतुष्कोटि-उत्पादानुपपत्तियुक्ति, एकानेक -वियुक्तत्वयुक्ति, वज्रकणयुक्ति, 
चवसदनुपपत्तियुक्ति आदि युक्तियों का प्रयोग करते हुए परमत का खण्डन ओर 
स्वमत का मण्डन किया हे | पूर्वपक्ष ने अपने पक्ष कौ सिद्धि के लिए जिन आगमो 
को प्रस्तुत किया था, आचार्य ने उन आगमो को आभिप्रायिक या नेयार्थ प्रतिपादित 
करते हुए अपने मत कौ पुष्टि में प्रज्ञापारमितासूत्र, आर्य -अक्षयमतिसूत्र, लड्कावतार 
एवं सद्धर्मपुण्डरीक आदि प्रामाणिक आगमो का उद्धरण किया है । 

आचाय कौ दृष्ट मेँ संवृति भ्रान्तबुद्धि है । बह पदार्थो कौ यथार्थ स्थिति कौ 
जानने मेँ बाधक होती है । बालपृथग्जनों को वस्तु परमार्थसत्‌ के रूप मेँ भासित 
होती है। संवृति मे जो अवभासित है वह, न तो सम्यक्‌ स्वभाव है ओर न 
राराशृङ्ग को भान्ति अत्यन्त असत्‌ है। इस अंश में आचारय कमलशील ने 


स्वातन्तरिक माध्यमिको के प्रतिषेध्य का स्वरूप स्पष्ट किया है-- एेसा आचारं 
चोंखापा ने कहा है । उन्दने यह भी कहा है कि इस ग्रन्थ के अतिरिक्त अन्य 
स्वातन्तिक ग्रन्थों में इस विषय का स्पष्ट प्रतिपादन उपलब्ध नहीं होता । 


संस्थान के सहायक-सम्पादक ईो° पेन्पा दर्ज ने इसका भोर भाषा से संस्कृत 
में पुनरुद्धार किया है तथा विस्तृत भूमिका लिखकर उसे उपयोगी ओर सुगम 
बनाया है। संस्थान के शोध आचार्य एवं बौद्ध विद्या के विशिष्ट विद्वान्‌ प्रो 
रामशङ्कर त्रिपाठी ने इस कार्य में उनको पूर्णं सहयोग प्रदान किया है । हम इन 
दोनों विद्वानों को हदय से साधुवाद प्रदान करते हैँ ओर भविष्य मे उनके द्वारा इस 
तरह के अन्य महत्त्वपूर्णं कार्यो के निष्पादन कौ आशा करते है । आशा है इस 
ग्रन्थ के प्रकाशन से माध्यमिक दर्शन की जानकारी में वृद्धि होगी। प्रकाशन 
अनुभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने इस के सुरुचिपू्णं प्रकाशन मं 
श्रमपूर्वक उल्लेख्य योगदान किया है, एतदर्थं हम उन्दँ भी साधुवाद देते हं । 


प्रो° गेशे ङ्वङ्‌ समतेन 
नागपञ्चमी, निदेशक 
दिनाङ्क २५ जुलाई २००१ 
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प्राक््थन 


१९५९ में तिब्बत में घटित घटनाक्रम को ध्यान में रखकर परम पावन 
दलाई लामा तथा भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने 
भोट-बौद्ध संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सन्‌ १९६७ मे केन्द्रीय उच्च 
तिन्बती शिक्षा संस्थान की स्थापना कौ। इस संस्थान के उदेश्यों के अनुरूप 
संस्थान के निदेशक प्रो° एस० रिनपोके जी ने सन्‌ १९८१ मे संस्कृत का एक 
सघन पाठ्यक्रम आरम्भ किया, जिसका लक्ष्य संस्कृत भाषा मे लुप बोद्ध ग्रन्थों का 
भोर भाषा से संस्कृत भाषा में पुनरुद्धार एवं अन्य भाषाओं मं अनुवाद करना था। 
निदेशक महोदय तथा कई विद्वानों ने विचार-विमर्श कर यह निर्णय लिया कि 
आरम्भ में पुनरुद्धार तथा अनुवाद के लिए उन भारतीय पण्डितो के ग्रन्थों को 
लिया जाए. जिन्होने बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए तिब्बत जाने को कृपा 
कौ । तदनुसार आचार्य शान्तरक्षित, आचार्य कमलशील तथा आचार्य दीपंकर 
श्रीज्ञान (अतिश) के ग्रन्थों को प्राथमिकता दी गई। इसी क्रम में मुञ्चे आचार्य 
कमलशील के मध्यमकालोक के पुनरुद्धार का कार्यभार दिया गया। 
मध्यमकालोक जैसे स्वातचन्तरिक माध्यमिको के अति महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ का पुनरुद्धार 
का कार्यभार सौँपकर मुञ्च पर जो विश्वास किया गया, उसके लिए मैं तत्कालीन 
निदेशक प्रो° एस० रिनपोकठे जी का सदा आभारी रहूंगा। इस कार्य को पूर्ण करने 
मे आवश्यकता से अधिक समय लग गया। कार्य आरम्भ करने के कुक ही समय 

बाद मेरी नियुक्ति केन्द्रीय बौद्ध विद्या संस्थान, लेह में तिब्बती-अनुवादक के पद 
पर हो गई। जिसके कारण यह कार्य अधूरा रह गया । तत्पश्चात्‌ पुनः तिब्बती 
संस्थान में आने के बाद इस कार्य को आरम्भ किया। परन्तु सन्‌ १९९७ से ९९ 
तक दो वर्षं पुनः कई विघ्नं से सामना करना पड़ा, जिससे कार्यं बाधित हुआ, 
सितम्बर १९९९ से यह कार्य निरन्तर चलने लगा। फलतः मध्यमकालोक के 
संस्कृत रूप ओर उसके भोट-पाठ को विद्वानों, बौद्ध साहित्य में रुचि रखने वालं 
एवं विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत कर सका हूं। इसके लिए भै अत्यन्त हर्ष का 
अनुभव कर रहा हूं । 

मध्यमकालोक के पुनरुद्धार कार्य कौ सम्पन्नता में मेरे गुरु प्रो० रामशंकर 
त्रिपाठी जी का अत्यन्त आभारी हू, जिन्होने सम्पूर्ण ग्रन्थ कौ शुद्धि एवं विषयगत 
बहुमूल्य सुञ्चावों से निरन्तर सहयोग किया हे । 























संस्थान के वर्तमान निदेशक गेशे ङ्वङ्‌ समतेन जी के प्रति हदय से 
आभार व्यक्त करना चाहूगा, जिन्होने हमें अपूर्व सहयोग प्रदान किया है, 


मेरे सहकर्म मित्र भिक्षु सलछेन नमडोल तथा भिक्षु लोसंग दोर्जे के प्रति 
भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होने समय-समय पर ग्रन्थ मै उद्धरित आगम एवं 
शास्त्रों के सोत खोजने मं सहायता कौ हे । संस्थान के मूलशास्त्र के प्राध्यापक 
भिक्षु फुन्छोक दोनडप का सहयोग भी प्राप्त होता रहा, जिसके लिए मै उनका भी 
हदय से आभारी हूं। शान्तरक्षित ग्रन्थालय के पूर्वं एवं वर्तमान ग्रन्थाध्यक्ष के प्रति 
आभार व्यक्त करना चाहूगा, जिन्होने हर समय इस कार्य के लिए आवश्यक स्रोतों 
एवं सामग्रियों कौ उपलब्धता के लिए सहयोग प्रादन किया है । ग्रन्थालय के 
ओंडियो-विशुभल अनुभाग तथा तिब्वती अनुभाग के समस्त कर्मचारियों को भी 
धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्हौने तत्परता से हर समय सहयोग प्रदान कियादहै। मेरे 
मित्र श्री ठिनलेराम शाशनी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्दोने समय- 
समय पर सहयोग प्रदान किया दै। 


प्रकाशन अनुभाग के प्रभारी श्री समतेन छोसफेल द्वारा ग्रन्थ के प्रकाशन 
मे पूर्णं सहयोग प्रदान किया गया है । उनके प्रति भी मै धन्यवाद ज्ञापित करता हू। 
कम्प्यूटरीकरण मे श्री एस० पी० सिंह तथा श्री तोपग्यल का विशेष सहयोग रहा 
हे, वे मेरे साधुवाद के पात्र हैँ । अन्त में मै अपनी पली श्रीमती यशी डोलमा के 
प्रति कृतज्लता ज्ञापित करना नहीं भूल सकता, जिन्होनि मेरे इस कार्य के लिए समय 


उपलब्ध कराने में स्वयं अत्यधिक श्रम किया ओर इस कार्य कौ सम्पन्नता में 
अपेक्षित सहयोग दिया है | 


मेरे इस कार्य दवारा जो भी पुण्य संचित हआ है, उसे मै परम पावन 
दलाई लामा जी के दीर्घायुष्य के लिए परिणामित करता दँ। मेरे गुरुजी सेरा मठ 
के भूतपूर्वं उपाध्याय गेशे जम्पा थेगदोक तथा गेशे थुपतेन रिनकछेन आदि गुरुओं के 
दीर्घायुष्य के लिए भी इस पुण्य को परिणामित करता हू। मै अपने माता-पिता के 
प्रति श्रद्धा अर्पित करते हुए प्रत्येक जन्म मेँ उनको मनुष्य योनि प्राप्त हो-एेसी 
कामना करता हूं। 

इस कार्यं में त्रुटियों कौ सम्भावना स्वाभाविक हे । अतः मै परम्परागत 
गुरुजनीं तथा विदद्जनों से क्षमा-याचना करते हुए प्रार्थना करता हू कि वे अपने 
महत्वपूर्णं सुञ्चावों से मुज्ञ अनुगृहीत करे, जिससे अगले संस्करण में उन्हे 
समाहित किया जा सके । 


ठो० पेन्पा दोर्जे 
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भूमिका 


नवीं शताब्दी में भोरदेश में बौद्ध-धर्म का चरम प्रचार-प्रसार हुआ था, 
जिसमें भारतीय महापण्डित आचार्य शान्तरक्षित ओर आचार्य कमलशील का 
बहुत बड़ा योगदान रहा है । भोर-देश में बौद्ध संस्कृति कौ स्थिरता के लिए इन 
दोनों जचार्योँ को देन का सदा स्मरण किया जाएगा। 


आचार्य कमलशील का भोटदेश में आगमन अतिसंबेदनशील काल में 
हुआ था। उस समय तिब्बत के बौद्ध अनुयायियों मेँ आन्तरिक मतभेद के कारण 
विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी। चीनी विद्वान्‌ हृशंग ने इस परिस्थिति को 
उत्पन्न किया था। महाराज खिसोङ्‌ ल्दे बचन ने आचार्य शान्तरक्षित को पूर्व 
भविष्यवाणी या परामर्शं के अनुसार आचार्य कमलशील को भोरदेश मे आमन्त्रित 
किया। आचार्य ने उस विकट परिस्थिति का धर्मानुसार निवारण करके बौद्ध धर्म 
का पुनरुद्धार किया। 


आचार्य कमलशील ने कई महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों कौ रचना कौ, जिनमें 
मध्यमकालोक एक मौलिक सिद्धान्त ग्रन्थ हे । इस ग्रन्थ के विषय पर विचार करने 
से पूर्वं आचार्य कमलशील को जीवनी पर विचार करना अनुपयुक्त नहीं होगा, 
क्योकि इसके बरे में अनेक मत-मतान्तर हैँ । 


आचाय कमलशील कौ जीवनी 


आचार्य कमलशील के जन्म एवं बाल्यावस्था का विवरण प्रायः उपलब्ध 
नहीं है । परन्तु यह सभी विद्वानों को मान्य है कि वे आचार्य शान्तरक्षित के शिष्य 
थे। आचार्य कमलशील के भोट-आगमन के फलस्वरूप, उनके जीवन के 
उत्तरार्धं की घटनाओं का उल्लेख अनेक भोर इतिहास-ग्रन्थों मे उपलब्ध होता 
है । इन उल्लेखो मे भी अनेक मतभेद हैँ, जिनपर शोध आवश्यक है । 


भोर विद्वानों ने आचार्य कमलशील के बारे मे अनेक मत प्रस्तुत किये 
है । भोरदेश के साक्या सम्प्रदाय के महाविद्वान्‌ शाक्य-छोगदेन का (शाक्य-छोग- 
लदन्‌) कहना है -'“निर्विवाद महापण्डित, जिनका यश सूर्य ओर चन्द्र की भोति 
दिग्‌-दिगन्त में व्याप्त है, को महाराज ठिसोड्-देचन (चखि-सखरोङ््‌-ल्दे-ब्चन्‌) ने 
भोर-देश मे आमन्त्रित किया। मिथ्यादृष्टियों का प्रहाण कर उन्होने माध्यमिक 
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दर्शन के अनेक शास्त्रों को रचना कौ । बाद मेँ आर्यदेश लौरते समय रास्तेमेंवे 
महासिद्ध दमपा-ग्यगर से मिले। उस समय रास्ते मे एक बहुत बड़ा शव पड़ा 
हुआ था। उस शव मे भूत ने प्रवेश कर लिया था ओर वह आस-पास के 
निवासियों को बहुत तंग कर रहा था। आचार्य कमलशील ने उस शव को हटाने 
के उदेश्य से परकायविधि के द्वारा उसमें प्रवेश किया ओर उसे कहीं दूर ले गये। 
परम सिद्ध दम-पा-ग्यागर ने रास्ते में पडे आचार्य कमलशील के अत्यन्त सुन्दर 
एवं युवा शरीर को देखा तो अपने शरीर को त्यागकर उन्होने आचार्य कमलशील 
के काय में प्रवेश कर लिया। जब आचार्य वापस लौटे तो देखा कि उनका शरीर 
वहां नहीं था। फलतः जो भोर देश में आचार्य कमलशील के रूप मेँ विद्यमान 
थे, बवे वस्तुतः दम-पा-त्यागर ही थे।'' पुनः शाक्य छोगदेन कहते हें 
कि--"* भट्ारक दमपा-ग्यागर ने इस जम्बूद्रीप मे सात बार निरन्तर मनुष्य के रूप 
मे जन्म लिया। अन्तिम जन्म ब्राह्मण जाति में हुआ। उनके वादिसिंह (स्म्र-वृही- 
सेङ्घे--), अजितनाथ ओर कर्मवच्र ये तीन नाम प्रसिद्ध हैं । विक्रमशीलसे भी 
अधिक प्रसिद्ध श्री नालन्दा महाविहार में आचार्य धर्मशील ओर कमलशीलरक्षित 
के सम्मुख उनको प्रव्रज्या हुई । फलस्वरूप इनका नाम कमलशील रखा गया । वे 
पाच महाविद्याओं में निष्णात महापण्डित हुए, आर्यदेश मे उन्होने बौद्ध-धर्म की 
महत्त्वपूर्ण सेवा को । तत्पश्चात्‌ भोट-देश के महाराजा के निमन्त्रण पर वे तिब्बत 
गये । वहां उन्टोँने चीन के उपाध्याय हृशंग के मत का खण्डन किया ओर 
पारमितायान के अनेक शास्त्रों कौ रचना कौ। वर्ह (भोरदेश में) आचार्य ने 
तन्त्रयान का प्रवचन नहीं किया।''! 


कुन-ख्येन पदमा-करपो ने दमपा-ग्यागर को आचार्य कमलशील के 
पुर्नजन्म के रूप मे माना है । उन्होने कहा है- तिन्बत में आचार्य कमलशील के 
निधन के बाद दक्षिण भारत के चरसिंह नामक नगर मेँ एक वणिक के पुत्रके 
रूप मे उनका जन्म हुआ, जिनका नाम दम-पा-सङ्ग्ये (दम-पा-सडस्‌-रग्यस) 
रखा गया। विक्रमशील महाविहार में आचार्य पुण्यदेव से उन्होने प्रव्रज्या ग्रहण 
को। इस तरह यह मत शाक्य छोगदेन के मत से भिन्न है। 


प्रायः सभी भोट इतिहासकारों ने माना है कि आचार्य कमलशील ने 
चीनी विद्वान्‌ हशङ्‌ को शास्त्रार्थं मे पराजित किया। परिणामस्वरूप हशङ्‌ द्वारा 
भेजे गये चार व्यक्तियों ने उनको हत्या कर दी। इस प्रकार ये सारे मत एक-दूसरे 
से भिन्न हें । नील पुराण (देव-थेर-स्डोन-पो) भें गोस्‌-लो-च्‌-वा ने दमपा-ग्यागर 
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के विषय में लिखा है कि “उन्होने दक्षिण भारत के चरसिंह नामक नगर मं 
(दरमा-सेङ्घे ) जन्म लिया। विक्रमशील के उपाध्याय पुण्यदेव से प्रव्रज्या ग्रहण 
की । गुरु स्वर्ण्वीपीय से बोधिचित्तोत्पाद कौ दीक्षा ली ओर उपाध्याय पुण्यदेव तथा 
ब्राह्मण आर्यदेव आदि विद्वानों से उन्होने पाँच महाविद्याओं कौ शिक्षा ग्रहण को। 
नारोपा ओर मैत्रीपा आदि चौवन (५४) गुरुओं कौ सेवा कौ 1" 


इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य कमलशील ओर दमपा- 
ग्यागर अलग व्यक्ति थे ओर दमपा-ग्यागर लगभग ग्यारहवीं शताब्दी मे आचार्यं 
दीपंकरश्रीस्ञान के समय विद्यमान थे। क्योंकि आचार्य स्वर्णद्रीपीय आचार्य 
दीपंकरश्रीज्ञान के गुरु थे। 


प्राय: सभी भोर इतिहासकारों का मानना है कि आचार्य कमलशील का 
देहान्त भोटदेश में ही हुआ था। अतः उनके गमन का जो मत है, वह युक्तिसंगत 
प्रतीत नहीं होता। इसलिए भी उचित प्रतीत नीं होता, क्योकि भोटदेश के 
महाराज के निमन्त्रण पर आये किसी प्रकाण्ड विद्वान्‌ का सेवकों के साथ के 
विना प्रस्थान कैसे सम्भव रहै? उस युग कौ संस्कृति इस तरह कौ घटनाओं को 
अनुमति नहीं देती। शाक्य छोगदेन द्वारा परकायप्रवेश आदि से सम्बद्ध जो मत 
प्रस्तुत किये गये हैँ, उनका स्पष्ट शब्दों मे खण्डन करते हुए कुन-ख्येन पद्मा- 
करपो ने कहा है कि '' आचार्य कमलशील द्वारा परकायप्रवेश कौ जो बात कही 
गई है, वह प्रामाणिक नहीं है ।'"* 


भोर विद्वान्‌ लोङ्-छेन रब-जम्‌ का मत अन्य मतों से भिन्न है। उन्होने 
अपने इतिहास ग्रन्थों मे आचार्य कमलशौील को चीनी विद्वान्‌ कहा है। वे कहते 
हँ --'' महाराज ठिसोडङ्‌ (खि-स्रोड्‌) के समय उजैन से आचार्य पदयसंभव, बंगाल 
से बोधिसत्व (शान्तरक्षित) ओर चीन से आचार्य कमलशील आदि पाँच प्रकाण्ड 
पण्डित तिब्बत आये थे।'' वे पुनः कहते हैँ कि '' चीनी आचार्य कमलशील ओौर 
म-रिनकेन-छलोग्‌ (रम-रिनचेन-मछोग) ने साक्षीपूर्ण सहस्रभुज नामक सूत्र आदि 
अनेक सूत्रों को चीनी भाषा से भोट भाषा में अनुवाद किया था।' "3 





१. द्र०-नील-पुराण, पृ० १०१५७, तिन्बत प्रकाशन, १९८४ । 
२: द्र सुद्ध बुम्‌- ख , पृ० २०४ । 
३. द्र०-लोङ््‌ छेन छोस्‌- जङ्‌ पृ० ३०३ । 
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लोङ्- छेन रबजम्‌ के मतानुसार कमलशील नाम के कोई चीनी आचार्य 
महाराज दिसोङ्‌ के समय हुए थे, परन्तु उन्होने (लोट्केन रबजम्‌ ने) भारत से 
आमन्त्रित आचार्य कमलशील के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है 
सक्षीपूर्णसहस्रभुज नामक सूत्र वर्तमान कग्युर मे उपलब्ध नहीं हे । अतः यह मत 
कितना प्रामाणिक है, यह विचारणीय है। 


गोस लोचवा ने नील पुराण मेँ दम-पा-ग्या-गर के पाँच बार तिब्बत में 
जाने कौ बात कही है। वे कहते हैँ, “* वे पाँच बार तिब्बत गये। पहली बार वे 
डिन थङ्‌ (हव्रिन-थङ्‌) से च्‌-रि गये । फिर कोङ्‌ ओर सुभपा प्रान्त होते हुए खम 
(पूर्वी तिन्बत) गये । दूसरी बार वे कश्मीर से चलकर उरिस (पश्चिमी तिव्वत) 
गये। उन्होने जङ्-जुङ्‌ के 'लिङ्खब' (ग्लीङ्ख-व) ओर बोन-पो ठ-छड्- 
युग (बोन-पो-ख-छृड्‌-हन्रुग) को प्रवचन दिया। तीसरी बार वे नेपाल के किसी 
व्यापारी न साथ गये ओर यर्‌-लुङ्‌ (मध्य तिब्बत) के मङ्-र-सेर-पो नामक 
व्यक्ति स उनकी मुलाकात हुई । दमपा ने उसको शमन विधि का उपदेश दिया। 
चौथी बार वे शलुग तगडो (श-लुग-स्तग-स्ग्रो) से प्रवेश कर जन्‌ नामक स्थान 
मे रहे । माता के लिए पिण्डदान देकर पुनः मध्यदेश गये । पोँचवीं बार वे चीन गये 
ओर वर्ह बारह वर्ष तक रहे । वर्ह से वे पुनः तिन्बत में दिङ्-रि (दिङ्-रि) 
गये ।''* इन बातों से यह बात उजागर हो जाती है किं दमपा-ग्यगर महाराज 
ठिसोङ्‌ के समय तिब्बत नहीं गये थे ओर न ही आचार्य कमलशील से उनकी 
मुलाकात हइ थी। वे दोनों एक व्यक्ति भी नही थे ओर वे भिन्न-भिन्न काल में हए 
थे । इस बात कौ पुष्टि सुमपा-खनपो के इस कथन से होती है कि ''दमपा-ग्यगर 
का निधन सन्‌ १११७ ई० मे हुआ था। जब वे ११७ वर्ष कौ उग्र के थे। तदनुसार 
उनका जन्म सन्‌ १००० ई० मे हुआ था, जो महाराज ठिसोदु के कई वर्ष बाद 
का समय है। भोर विद्वान्‌ छेतेन जब्‌ दुङ्‌ कामतटहे कि दमपा-ग्यागर सन्‌ १०५४ 
ई० मँ तिन्बत गये थे, जिस वर्ष आचार्य अतिश का देहावसान हआ था । 


आचार्य कमलशील की रचनाएं 


आचार्यं कमलशील ने हशङ्‌ से शस्त्रार्थ के पश्चात्‌ “* तीन भावनाक्रम '' 
की रचना कौ। परन्तु मध्यमकालोक कौ रचना कहाँ की, इसका स्पष्ट उल्लेख 


१. द्र°-नील पुराण, पृ० १०१९, तिब्बत प्रकाशन, १९८४ । 
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उपलब्ध नहीं है। इन दो ग्रन्थों के अतिरिक्त आचार्य ने विनय, प्रज्ञापारमिता, 
प्रमाण तथा सूत्र की टीका आदि अनेक ग्रन्थो कौ रनचा कौ। ये सारे ग्रन्थ 
भोरभाषा में अनूदित हैँ ओर तंग्युर मेँ संगृहीत हे । परन्तु जिन ग्रन्थों को आचाय 
कमलशील की रचना कही गयी है, वे सब- आचार्य को रचना हैँ कि नहीं ? इस 
विषय में विद्वानों में परस्पर मतभेद है । आचार्यं चोंखापा ने मध्यमकालंकार 
पञ्चिका (तो० ३८८६) के आचार्य कमलशील कौ रचना होने मे सन्देह व्यक्त 
किया दै। उन्ोने (चोंखापा जी) मध्यमकालंकार स्मृतिलेख में कहा है कि 
'* पञ्चिका मे जो कहा है, वह मध्यमकालोक के विरुद्ध है। परन्तु आचार्य 
धर्ममित्र ने पञ्चिका को आचार्य कमलशील कौ रचना माना है । अतः हो सकता 
है कि आचार्य ने इस ग्रन्थ कौ रचना अपनी युवास्था (पूर्वार्ध) में कौ हो।''" 
परन्तु खेडुब-जे (म्‌खस-ग्रुप-रजे) ने मध्यमकालंकार पञ्चिका कौ रचना को 
आचार्य कमलशील की रचना नहीं मानी है । उन्होने पञ्चिका को कमलशील कौ 
रचना होने की बात को मिथ्या कहा है । (द्र०-सवंतन्त्रव्याख्या, सुद्-बुम-ज, पृ° 
४९३) भोर विदान्‌ चङ् क्या ने भी इस बात का समर्थन किया है । 


देगे तनग्युर संग्रह मे लगभग पन्द्रह एेसी तन्त्र टीकां है, जिनको आचार्यं 
कमलशील की रचना कहा गया है । परन्तु ये सारे ग्रन्थ आचार्य कमलशील के हैः 
इनमें सन्देह है । क्योकि कुछ ग्रन्थों को छोडकर अन्य सभी ग्रन्थों के अन्त में 
लेखक के नाम का उल्लेख नहीं है । पेकिंग कंग्युर-तंग्युर केट्लोँग में उक्त ग्रन्थों 
मे से जिन ग्रन्थों के अन्त में लेखक के नाम का उल्लेख नहीं हे, उन्दँं कमलश्री 
नामक विद्वान्‌ को रचना कहा गया हे । बुस्‌-तोन्‌ ने नरथंग (सूनर-थङ्‌) संस्करण 
के केट्लोँग में इन सभी पन्द्र ग्रन्थों को भद्रारक कमलश्री कौ रचना कहा गया है । 
अतः सम्भवतः यहां कमलशील ओर कमलश्री दोनों नामों में भ्रम हुआ हेै। 
कंग्युर-तंग्युर के विभिन्न संस्करणों के केरलोगों में भिन्न-भिन्र उल्लेख होने से 
उक्त सन्देह को ओर बल मिलता हे। 


महामुद्रातत््वानक्षरोपदेश जो आचार्य कमलशील को रचना कही गई है, 
उसमें कहा गया हे -'' जगत्‌ जौ दुःख रूपी संसार में फसा है, उसके अविद्या 


[मी ता क । 


९. द्र०-सुङ्-बुम, ˆ ब' प° ४२८ । 
२. द्र०-चङ्-क्या--ग्रुव -मूथह, ` ड'-पृ० ३९९१९ । 
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रूपौ नेत्रो को खोलने के लिए मँ इस शमक कौ रचना से '" इत्यादि मे जो शमक 
शब्द का प्रयोग हुआ है, इससे यह प्रतीत होता है कि इस ग्रन्थ की रचना शमक 
विद्या के प्रवर्तक दम-पा-ग्या-गरने ही कौ थी। इसी तरह भोर-इतिहासकायों ने 
दमपा-ग्या-गर द्वारा अपने जीवनकाल में लगभग ५४ गुरुओं के सेवन की बात 
कही है, यह बात तथाकथित आचार्य कमलशील कौ रचना ' गुह्यचित्तप्रदीप" में 
मिलती हे। इस ग्रन्थ में कहा गया है -**५५ उत्तम गुरुओं के पादपद्म कौ सेवा 
करके, दुःख के शमन के लिए पाँच विशेषताओं से युक्त उपदेश करता हुं ।' "२ । 
इसी तरह नील पुराण में भी दम-पा-ग्या-गर ने ५४ गुरुओं से उपदेश ग्रहण करने 
कौ वात कही है ^ मङ्-थोस्‌-लुडुब्‌-जञाछो (मङ््‌-थोस्‌-क्लु-सग्रन-रग्या-मछो ) 
का भी मत है कि दमपा-ग्या-गर शमक विधि के प्रवर्तक थे उन्होने अपने 
इतिहास ग्रन्थ स्तग्‌ लुङ्‌ छोस्‌-ह्युङ्‌ मे लिखा ठै, “ कश्मीरी पण्डित ज्ञानगुह्य को 
(दम्‌पा-ग्यगर ने) त्रिचक्र तारा शमक विधि का उपदेश दिया था ओर दम-पा 
ओर कश्मीरी (ज्ञानगृह्य) दोनों ने ओडङपो-लोच्‌-वा को उपदेश दिया था ।'* 
तदनुसार छेतन-जन्‌-डुङ्‌ (छे -तन-ज्रनस्‌ -द्रङ) ने सुमपा को उदूत करते हुए 
दमपा-ग्या-गर का भोर-देश में आगमन सन्‌ १०४४ ई० कहा है (+ कश्मीरी 
ज्ञानगुह्य ओर ओङ्पो-लो-च्‌-वा ने उन सारे लघु ग्रन्थों का अनुवाद किया था 
ओर वे दोनों दमपा-ग्या-गर के शिष्य थे। गङ्-चन-खस-पे-मिङ्‌- जोद (भोर- 
विद्वानों कौ नामावली, पृ° १९२२) में ओङ पौ लोचावा को ९२वीं शताब्दी का 
अनुवादक कहा गया हे । अतः यह प्रायः स्पष्ट हो जाताटहै किये लघु ग्रन्थ जो 


शमक-विधि का प्रतिपादन करते है, दमपा-ग्या-गर कौ रचना हैँ, न कि आचार्य 
कमलशील कौ। | 


बुस्तोन ने भी कहा है कि, शमक के ताराचक्रं नामक नव ग्रन्थों के 
लेखक जो कमलश्री है, वे दमपा-ग्या-गर ही है । कोड्-टुल (कोङ्‌-स्प्ुल) ने भी 
इसको पुष्टि कौ है। अतः इन सारे तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि आचार्य 
कमलशील ओर दम-पा-ग्या-गर भिन्न व्यक्ति थे। कमलशील ओर कमलश्री इन 


दे° ग्युद-' सि" पृ० २६६ । 

द्र०-दे० ग्युद-' जि", पु० २६५ । 
द्र०-नील-पुराण, पृ० १०१७ । 
द्र०-स्तग्‌ लुङ्‌ होस्‌-हल्युडु; प° १९२३ । 
द्र०- सूतन- रचिस्‌-कुन- बतुस्‌, पृ° १५९ । 


< =< ‰ ~ ~ | 
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दो नामों मे समानता के कारण इन दोनों व्यक्तियों को एक व्यक्ति मानने का भ्रम 
उत्पन्न हुआ दै, एेसा प्रतीत होता है। 


आचार्य कमलणील की रचनाओं पर रीका 


आचार्य कमलशील कौ रचनाओं पर यद्यपि भारतीय विद्वानों कौ टीका 
नहीं मिलती है, किन्तु आचार्य के भावनाक्रम तथा मध्यमकालोक पर भोर 
विद्वानों द्वारा रचित एक यादो रीकाएं मिलती हैँ । भावनाक्रम पर भोर विद्धान्‌ 
रोङ्-तोन (रोङ्-स्तोन-शेस-व्य-कुन-रिंग) ने एक विस्तृत टीकाः लिखी है । 
इसके अतिरिक्तं तनदर-डगरमपा (बृस्तन्‌- दर-स्टगस्‌-रम-पा) ने मध्यमकालोक 
पर एक स्मृतिलेख लिखा दहे । १२वीं शताब्दी के प्रमाणशास्त्र के भोर पण्डित छ- 
पा-छोस-सेङ्‌ (छ-पा-छोस्‌-क्यी-सेङ् गे) ने भी मध्यमकालोक पर टीका लिखी 
है-ठेसा उल्लेख मिलता दै । परन्तु यह ग्रन्थ वर्तमान में उपलब्ध नहीं है । इन 
रीका-ग्रन्थों के अतिरिक्त आचार्य को रचनाओं पर अन्य टीका-ग्रन्थों का कोई 
उल्लेख नहीं मिलता हे । 


आचार्यं द्वारा अनूदित ग्रन्थ 


भोर-देश में प्रवास के समय आचार्य कमलशील ने भोर अनुवादकों के 
साथ अनुवाद का कार्य किया था। उन्होने भोर-अनुवादक धर्मताशील के साथ 
आर्यरतलचूड परिपृच्छा नाम महायानसूत्र' तथा ज-म-सेड्-गे-ज्ञलपो ( ज-म-सेङ््‌- 
गे-रग्यल-पो) के साथ महामुद्रोपदेश वच्रगुह्यगीतिः नामक दो ग्रन्तोंका अनुवादं 
किया था। 


आचार्य कमलजशील के भोट-देछ आगपन का प्रयोजन 


आचार्य शान्तरक्षित के परिनिर्वाण के कुक ही समय पूर्वं भोट-देश में 
हशङ्‌ नामक चीनी भिक्षु ने ध्यान पर केन्द्रित एक नये सम्प्रदाय का प्रचार किया। 
इस सम्प्रदाय के मतानुसार काय ओौर वाक्‌ द्वारा किये गये कुशल कर्मो के बुद्धत्व 


१. (९१९) प्रथम भावनाक्रम टीका शमथ-विपश्यना स्फुरार्थ-अलंकार, (२) हितीय भावनाक्रम 
टीका मर्म- चन्द्रीका, (३) तृतीय भातनाक्रम टीका देव-दुन्दुभि। 


२. मध्यमकालोक स्मृतिलेख, ५०1८5 2 ए शओ1-12 श -5128 रर) 
1.01८€5॥ (भाता, छा {11८ (जाद्लाणा ग एर 01 भा ( फ 


३. द्र०--दे० त०, ज्ुद (ग्युद) जि, पृ० ६२-६४, तो० २४४० । 
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प्राप्ति मे सहायक होने का निषेध किया है। वह कहते हैँ कि किसी भी धर्म का 
मनस्कार्‌ नहीं करना चाहिए तथा मन में किसी भी प्रकार कौ कल्पना को उत्पन्न 
होने से रोकना चाहिए। अच्छी या बुरी जो भी कल्पना हो, वे सब बुद्धत्व प्राति में 
बाधक होती ह, क्योकि वे आवरण हैँ । जैसे सूर्यको ठकने में सफेद या काले 
दोनों तरह के बादलों में कोई अन्तर नहीं होता है तथा लोहे ओर सोने की जंजीर 
द्वारा बंधने में कोई अन्तर नहीं होता है, उसी तरह कल्पनापूर्वकं किये गये 
कुशल या अकुशल कर्मो द्वारा समान रूप से वुद्धत्व प्रापि मेँ बाधा होती है। अतः 
कुशल या अकुशल कोई कार्य नहीं करना चाहिए। उस समय हशङ्‌ के इस 
उपदेश का अनुसरण कतिपय विवेकशील लोगों को छोडकर प्रायः सभी तिव्बती 
करने लगे। फलतः बौद्ध अध्ययन-अध्यापन तथा काय ओर वाक्‌ द्वारा किये जाने 
वाले पूजा-पाठ आदि सभी अनुष्ठान अवरुद्ध हो गये। ब-रत्न आदि कुछ लोगों ने 
आचार्य शान्तरक्षित द्वारा दिखाये गये मार्ग का ही अनुसरण किया ओर उनके पक्ष 
पर अटल रहे । फलतः दोनों पक्षो में विवाद उत्पन्न हुआ । 


महाराज ठिसोङ्‌ देचन को इस विकट परिस्थिति में कोई मार्गं नहीं सूञ्च 
रहा था। उन्होने आचार्य शान्तरक्षित के शिष्य भन्दे ज्ञानेन्द्र (ये-शेस्‌- द्बङ्-पो) 
को ल्हो-डक्‌ (ल्टो-त्रग) से आमन्त्रित किया। महाराज ने जब उन्दें परिस्थिति 
से अवगत कराया तो उन्होने महाराज को आचार्य शान्तरक्ित द्वारा अपनी मृत्यु 
के समय जौ बात उन्हें कही थी, उसे बताया। उन्होने (शान्तरक्षित नै ) कहा था 
कि--"* जहां - जहाँ बौद्धधर्म का प्रचार-प्रसार होगा, वहाँ वहां तैधिकों द्वारा 
विरोध भी होगा। परन्तु तिब्बत मे इस तरह की बात नहीं होगी, लेकिन बौद्ध 
अनुयायियों मे ही मतभेद ओौर विवाद उत्पन्न हो सकते हैँ । जब एेसी परिस्थिति 
उत्पन्न हो तब नेपाल में रह रहे मेरे शिष्य कमलशील को भोट-देश मे आमन्त्रित 
करना ओर शास्त्रार्थ कराना। इस शास्त्रार्थं की मध्यस्थता स्वयं महाराज करें । 
शास्त्रार्थं का निष्कर्षं धमनुसार ही होगा।''* आचार्य शान्तरक्षित क डस 
भविष्यवाणी के आधार पर महाराज ने आचार्य कमलजशील को आमन्ित करने 
के लिए अपने दूत नेपाल भेजे। महाराज के निमन्त्रण को स्वीकार करते हुए 
आचार्य कमलशौल भोरट-देश गये ओर चीनी भिक्षु हाशङ्‌ के साथ शास्त्रार्थ 
किया, जिसमें उन्हें (कमलशील को) विजेता घोषित किया गया। 


न 


१. ब-शेद्‌, पृ० ६४ । 
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हाणङ्‌ के मत के उद्धव का स्नोत 


एेसा माना जाता दै कि चीन में सर्वप्रथम एकक्षणावनोध अथवा ध्यान 
परम्परा का प्रचार आचार्य बोधिधर्म ने किया था। परन्तु इस परम्पराके स्रोत को 
लेकर विद्वानों में मतभेद दै । इस परम्परा के प्रवर्तक आचार्य बोधिधर्म के बारे में 
अनेक कथाएं मिलती हैँ । नुबरेन सगंञे येशेस्‌ (स्नुबस्‌-छेन-सडस्‌-रग्यस-ये- 
शेस्‌) ने बोधिधर्म को दक्षिण भारत के कोई राजकुमार थे-एेसा कहा है। वे 
बाल्यावस्था से ही अध्ययन में निपुण एवं महायान के अनुयायी थे। वे किसी समय 
समुद्रमार्ग से चीन गये। वहां वे चीनी राजा सेहुयन से मिले ओर उनको उपदेश 
दिया। बोधिधर्म ने देखा कि चीनी महाराज परमार्थं को नहीं समञ्ञ सकेगे। अतः 
वे किसी अन्य स्थान में चले गये। वहां उनको खाशि आदि अनेक चीनी भिक्षु 
मिले। उन भिक्षुओं ने देषवश आचार्य बोधिधर्म को छह बार विष पिलाया । परन्तु 
उन्हे कुछ भी नहीं हुआ। भाषागत समस्या के कारण उनको समज्ञने वाले बहुत 
कम मिले। यही कथा तुन-हंगः पाण्डुलिपि में भी उल्लिखित है । कथङ्‌ दे-ङ्‌* में 
भी पूर्वोक्त कथा को विस्तार से कहा गया हे । एेसी किंवदन्ती भी है कि बोधिधर्म 
कौ मृत्यु के पश्चात्‌ भारत से चीन लौरने वाले एक श्रेष्ठी को रास्ते में उनका दर्शन 
हुआ। उस श्रेष्ठी ने देखा कि आचार्य के हाथ में एक पादुका थी । जब उस श्रेष्ठी 
ने इन सारो बातों को बताया तो बोधिधर्म के अनुयायियों ने उनको समाधि खोदी। 
उन्टोने एक पादुका गायब पाई | 


विद्वानों ने आचार्य बोधिधर्म को ध्यान (जेन) परम्परा का २८वां 
उपाध्याय माना है। थोर-कन ने कहा, ''हृदयार्थं (ध्यान परम्परा) परम्परा (१) 
शास्ता शाक्यमुनि, (२) आर्य काश्यप, (२३) आर्य आनन्द, (४) अर्हत्‌ शाणवासी, 
(५) अर्हत्‌ उपगुप्त, (६) आर्य धितिक ओौर सूर्यगर्भ, (७) आर्यकृष्ण, (८) 
सुदशन ओर विभाग, (९) बुद्धानन्द, (१०) बुद्धमित्र, (१९१) भिक्षु, (१२) 
सुनशत, (१३) अश्मक, (१४) शिव, (१५) नागार्जुन, (१६) आर्यदेव, (१७) 
राहुल, (१८) संघानन्द, (१९) घलश, (२०) कुमारभूत, (२१) शयत, (२२) 


९. द्र०-समतेन-मिगडोन - 
२. अला-(-णीद्लाला. 101. 262, जवा शधस्ञीा।2 ण गर. 
३. कथंग दे-ङ (पु० ४५५) । 
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वसुबन्धु, (२३) मनोत, (२४) तकलिकश, (२५) सिंह, (२६) मश्यसिद्ध, (२७) 
प्र्ञाधर्‌, (२८) बोधिधर्म ।' 


[ष ) 


ट्स बात को चीनी-धर्म इतिहास ग्रन्थो में भी कहा गया है! लेकिन 
नामोँ में कुछ भेद पाया जाता हे । 


एक तिव्वती विद्वान्‌ क-थोग-पा-ङे-वंग-नोरवबु ने कहा है --'' बोधिधर्मं 
भारत में द्वितीय विश्चामित्र को शासन का भार सोौंपकर दक्षिण चीन चले गये। 
वहां कियंग नेन के राजा से मिले। राजा ओर मत्त्रियों को सद्धर्मं का उपदेश 
दिया, परन्तु आचार्य ने देखा कि वे गम्भीर धर्म के पात्र नहीं दै । अतः वे उत्तर 
चीन चले गये। रास्ते में कियङ्‌ नदी पडती थी, जिसको धारा बहुत तेज धथी। 
आचार्य ने पाँच पत्तं वाले एक तृण पर बैठकर नदी पार को। एक सेनापति जदो 
नाव से नदौ पार कर रहे थे, उन्टोने इस दृश्य को देखा तौ उनमें उनके प्रति 
अथाह श्रद्धा उत्पन्न हुई । तत्पश्चात्‌ आचार्य कुक समय के लिए शवलिन मठ मे 
गुप्त रूप से रहने लगे। अन्ततः हृशङ्‌, हुएखे आदि तीन चीनी भिक्षु आचार्य के 
शिष्य बने । उन्होने मात्र हृएखे को परम्परा का भार सौँपा। आचार्य ने कहा कि 
मेने नदी पार करते समय पाँच पत्तों वाले तृण का सहारा लिया था, उसका 
आशय यह है कि तुम (हुएखे) से आरम्भ कर इस परम्परा के पँचवें आचार्य 
हारा इस परम्परा का अत्यन्त प्रचार-प्रसार होगा। इसके बाद आचार्य का देहान्त 
हो गया ।* '' 


खसपई-गतोन* (मखस्‌-पा-ही-द्गह-स्तोन) ओर पदम-कथंग में 
आचार्य को द्रेषवश कुक चीनी भिक्षुओं के द्वारा विष पिलाने का उल्लेख मिलता 
हे। तुन-ह्ांग पाण्डुलिपि' में ओर अन्य ग्रन्थों में कहा गया है कि आचार्य 
वोधिधर्म प्रायः लङ्कावतारसूत्र का उपदेश देते रहते थे। 


ध्यान परम्परा के छठवे आचार्य हुई- नेट्‌ के समय में इसका अत्यधिक 
प्रचार-प्रसार हुआ। इसी आचार्य के समय में ध्यान परम्परा दो भागों में विभाजित 


~ --~ ~ -~~------------~---- -  ~~_~_~~~~---~~-~--~--~-~_ जक ¬ काक 


थुऊ-कन-ग्रुव-मृथह, प° ४३६, लोसल लिङः प्रकाशन । 
चीनी धर्म-इतिहास। 

मुट्‌ बुम, माइक्रोफिश, पृ० ४२७, शान्तरक्षित ग्रनथालय। 
खस - पई - गतोन, पृ० ४५४, ( वर्तमान - तिव्वत प्रकाशन ) । 
तुन- हग पाण्डुलिपि, ऽलं (णाल्ला०, 10 .-262. 


©< < ~<) ~~ 
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हो गई, जिन्हें दक्षिणी ओर उत्तरी परम्परा कहते हैँ । इन सारी बातो का हेनरिक 
दुमौलिन ने अपने ग्रन्थ ““ हिस्टरी ओंफ जेन बुद्धिज्मः ' ' में विस्तार से वर्णन किया। 
आगे चलकर इस सम्प्रदाय का प्रचार तिब्बत, कोरिया, जापान आदि देशोमे भी 
ह॒ आ। परन्तु तिव्वत में यह परम्परा (सम्प्रदाय) दीर्घकाल तक स्थिर नहीं रह 
पाईं । 


आचार्य कमलशील ओर हणङ्‌ के बीच शास्त्रार्थं 


प्रायः सभी भोट-इतिहासकार एक मत दै कि आचार्य कमलशील ओर 
हशंग के बीच शास्त्रार्थं हुआ था ओर यह भी प्राय सभी मानते है कि उस 
शास्त्रार्थ मे आचार्य कमलशील की विजय हुई थी। अतः यह विचारनीय विषय 
हे कि आचार्य कमलशील ने हशङ्‌ के जिस मत का खण्डन किया था, वह मत 
क्याहेः 


हश्ङ् का मत 


भोट इतिहासकारों ने समयस्‌-परिसंवाद का उल्लेख अपनी रचनाओं में 
किया है। ब-शेद (स्ब-बशोद्‌, ९वां शताब्दी), जङ-छोस-हल्युडः (धार्मिक 
इतिहास, १२वीं शताब्दी), पञ्चवर्गीय पद-कथंग, छोस-जुङ-खस-पडं-गतोन 
(विद्वान्‌ के उत्सव नामक इतिहास ग्रन्थ, १६बवीं शताब्दी), बुस्तोन तथा पया- 
करपो आदि के इतिहास ग्रन्थों में समयस्‌-परिसंवाद का विस्तार से विवरण दिया 
गया हे। 


ब-ोद्‌ ( स्व-बूरोद्‌ ) पे हृशङ््‌ का मत 


हृशंग के समकालिक भोर-इतिहासकार ब्‌-सल- नङ्‌ (स्व-गसल-स्नङ्‌) 
ने कहा है, ' ' हृशङ्‌ कहते है कि सभी धर्म मन कौ कल्पना से उत्पन्न होते हें । 
कुशल या अकुशल कर्मो के कारण प्राणी सुगति या दुर्गति के फल भोगते हुए 
संसार में संसरित होते हैँ। जो कुछ भी नहीं सोचते टे, या कुछ भी मनस्कार नहं 
करते है, वही संसार से मुक्त होते है। अतः कुछ भी नहीं सोचना (कल्पना) 
चाहिए। दान आदि दस कुशल कर्मो का उपदेश मन्दबुद्धि वालों के लिए किया 


~~~ 





९. प्रिऽजर्रज ला एप्ततीः) : प्लााली [प्रोोठपाो. 
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गया है! काले या सफेद रंग के बादलों द्वारा सूर्य को ढकने में कोई अन्तर नहीं 
होतादहे, वैसे ही कुशल या अकुशल दोनों ही कर्म वुद्धत्व को ढकते हे । इसलिए 
तीक्ष्णवद्धि वालों को कुछ भी नहीं सोचना चाहिए या कुक भी कल्पना नहां 
करनी चाहिए । कोई भी (कुशल या अकुशल) आचरण न करने से अनुपलम्भ 
धातु में प्रवेश हो सकता है, जो दसवीं भूमि के समान टे '"“ । श्रीघोष* (द्पल- 
ट्व्यडस) ने भी इस तरह हशङ्‌ के मत का प्रतिपादन किया है । 


जङ्‌ रल-षा द्रवाय शङ्‌ पत क्रा प्रतिपादन 


१२वीं शताब्दी के भोट-इतिहासकार जङ्-रल-पा ने अपने इतिहास ग्रन्थ 
मे लिखा हे कि चीनी आचार्य ' महायान ' (हशङ्‌) के अनुयायी तिब्बत मेँ बडी 
संख्या मे फेल गये थे। वे कहते थे कि संसार में जन्म लेने का कारण स्वयं अपने 
को नहीं पहचानना हे । यदि स्वयं को पहचान लेगा तौ व्यक्तिः मुक्त हो जायेगा । 
इसलिए चित्त के स्वभाव को जानना मुक्ति के लिए आवश्यक दै। इस मत कौ 
स्थापना के लिए उन्होने (हश्‌ ने) तीन शास्त्रों कौ रचना कौ । यदि चित्त के 
स्वभाव को पहचान लिया गयादहै तो सोते हए भी व्यक्ति मुक्त हो सकता दै। इस 
बात का प्रतिपादन करने के लिए उन्होने ' निद्रा ध्यानचक्र' नामक ग्रन्थ कौ रचना 
कौी। उस बात के मर्म को स्पष्ट करने के लिए उन्होने ' ध्यानचक्र' तथा उस मत 
के मण्डन के लिए 'ध्यानोत्तर' नामक ग्रन्थों कौ रचना को। अपने मत को युक्ति 
द्वारा सिद्ध करने के लिए 'दृषटि जआवरण' नामक ग्रन्थ कौ रचना कौ तथा आगम 
द्वारा अपने मत कौ सिद्धि के लिए अस्सी सूत्रों का उद्धरण देकर अपने ग्रन्थ कौ 
रचना कौ हे। 


प्रायः तत्व कौ अनुभूति के लिए सीधे ऊर्ध्वपतन तथा नीचे से क्रमशः 
आरोहण, ये दो प्रकार होते हेँ। अतः हृशङ्‌ के इस धर्म की भावना 
अतितीक्ष्णेन्धिय विनेय जनों के लिए है, जो गरुड कौ भांति ऊपर से सीधे नीचे 
उतरने कौ तरह है । अतः यह युगपत्‌ (तत्क्षण) सिद्धि कौ परम्परा है । यदि चित्त 


१. ब-शेद, पृ० ६८-७३ । | 
२. समयस परिसंवाद मे उपस्थित भोर विद्वान्‌ | 
३. द्र०-ब्‌-शेद, पृ° ६८-७३ । 
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को नहीं जान पाए तो काय अथवा वाक्‌ द्वारा धर्माचरण या पुण्याचरण से मात्र 
सुगति की प्रापि हो सकती टै, बुद्धत्व कौ नहीं । अतः सभी कर्मो का त्याग कर, 
कुछ भी मनस्कर न करके, साधक आत्मस्वरूप (स्वयं) के साक्षात्कार से मुक्त 
होता है ओर तव उसे बुद्ध कहा जाता है। इस तरह हशङ् ने ध्यान का उपदेश 
दिया।* शरण-गमन, चित्तौत्पाद तथा दान आदि कुशल कर्मों का आचरण तो 
बन्दर कौ तरह नीचे से ऊपर कौ ओर क्रमशः आरोहण कौ प्रक्रिया होती हे। इसे 
क्रमिक सिद्धि कौ परम्परा कहते हँ । अतः किसी भी प्रकार कौ कल्पना न करक 
सभी तरह के आचरणों से निष्क्रिय रहते हए अनालम्ब स्थिति मे रहना चाहिए 
यह मत कथंग-दे-डाः, विद्रद्‌-उत्सव* नामक बौद्ध धर्म के इतिहास ग्रन्थो तथा 
बुस्तोन" ओर पद्रा-करपो" के बौद्ध इतिहास ग्रन्थों मँ भी उल्लिखित है । समतेन- 
मिगडोनः में हृशङ्‌ के मत पर एक पूरा परिच्छेद लिखा हु हे, जिसमे ध्यान 
परम्परा के अनेक आचार्यो का विवरण भी दिया गया है। नुब-रेन (स्नुब-कन- 
सडस्‌-रग्यस-ये-रेस) ने क्रमिक एवं युगपद दोनों साधना-पद्धतियों का विस्तार 
से वर्णन किया है। उन्होने यह भी स्पष्ट किया है कि जोग-छेन (महासम्पन्न) 
ओर ध्यान परम्परा निश्चय ही सर्वथा भिन्न है। भोट-विद्वानों मे सक्या-पण्डितः ने 
हशङ्‌ मत का खण्डन करते समय इस मत कौ व्यवस्था का वर्णन किया है। 
आचार्य चोंखापा तथा उनके शिष्यो ` ने भी हशङ्‌ मत का उल्लेख किया हे। 


तुनहंग गुफा से प्राप्त पाण्डुलिपियों" में हृशङ्‌ मत का प्रतिपादन करने 
वाले अनेक छोटे-छोटे ग्रन्थ उपलब्ध हँ । इन पाण्डुलिपियों मे उल्लिखित हशङ्‌ 
मत भोर-विद्रानों द्वारा वर्णित मत से भिन्न नहींहें। 





१. बौद्धधर्म का इतिहास पुष्प-मधुसार (कखननु८ न पगु ० व श्र ३९१२०), 
प° ३९७ । 

पृ० ४५९, तिन्बत- प्रकाशन । 

पृ० १५६, बक्सा सस्करण। 

पृ० १८८, छो-डोन- संस्करण, तिब्बत । 

पृ० १३०, दिल्ली । 

परृ० ६०, लदहाख। 

थुप-ए-रगोड-गूसल, पृ० ४८ । 

द्नु-म-द्गोडस-प-रब गसल्‌-पृ° १२३, वाराणसी । 

द्नु-म-स्तोड-थुन- ठेन-मो, मूखस्‌_ गरव -दगे- लेगस्‌-द्पल- बूजङ प° २५५ । 
०. ९.¶. 121 ९8९०, (9. 
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भावनाक्रम में हृङ् मत का प्रतिपादन 


आचार्य कमलशील ने तृतीय भावनाक्रम में हशङ् मत का खण्डन किया 
दे ब्‌-शेदमें भी इसकौ पुष्टि कौ है। उसका कहना दै -"" फल (वुद्धत्व) के 
निरूपण के लिए आचार्य ने तृतीय भावनाक्रम की रचना कीदहै। फल के 
प्रतिपादन के साथ उन्होने हशङ्‌ कौ मिथ्यादृष्टि का भी निराकरण किया दै'। 
आचार्य (कमलशील) ने हशङ्‌ को लक्ष्य करके कहा है, '“ जो लोग यह मानते 
हं कि चित्त-विकल्प से उत्पन्न होने वाले शुभ तथा अशुभ कर्मो के वशीभूत 
होने से सत्व स्वर्ग आदि फल को भोगते हए संसार में संसरित होते रहते हैँ ओर 
जो लोग कुछ भी नहीं सोचते दै, कुछ भी मनस्कार नहीं करते हैँ ओर कुक भी 
कर्मं नहीं करते दहे, वे लोग संसार से मुक्त हो जाते है । इसलिए कु भी नही 
सोचना चाहिए। दान आदि कुशलचर्या भी नहीं करनी चाहिए, (क्योकि) दान 
आदि कुशलचर्या तो मूढ पुरुषों को लक्ष्य करके कही गयी है। आचार्य 
कमलशील के अनुसार उनके द्वारा समस्त महायान का प्रतिक्षेप होता हैर। पुनः 
आचार्य ने कहा है --'" यह जो कहा गया है कि कुशल आदि कुछ भी कर्म नहीं 
करना चाहिए, कर्म के क्षय से मुक्ति होती है, उनके एेसा कहने से 
' आजीवकवाद' कौ स्थापना हौ जायेगी ।'* आचार्य का यह आशय तथा ब्‌-शेद 
आदि ग्रन्थों में वर्णित हृशङ्‌ का मत समानरूप से एक ही प्रकार का कथन करते 
हे, जसे-हशङ्‌ के अनुसार कल्पनापूर्वक कुशल या अकुशल कर्म एवं दान 
आदि धार्मिक आचरण वुद्धत्व- प्राप्ति के लिए वाधक हैँ । अतः हशङ्‌ कुछ भी न 
सोचना, कुछ भी न करना अथवा कल्पना को उत्पन्न होने से रोकना आदि को ही 
लुद्धत्व प्रापि का एक मात्र उपाय मानते हैँ | 


आचार्यं कमलशील द्वारा ह्ङ्‌ के मत का खण्डन 


आचार्य कमलशील ने तृतीय भावनाक्रम में हश्‌ के मत का खण्डन 
किया है। आचार्य न कुछ भी नहीं सोचना, दान आदि कुशलचर्या भी नहीं करना 
तथा कल्पना से उत्पन्न होने वाले सभी शुभ एवं अशुभ कर्मो को भवबन्धन का 
हेतु मानना--इन सबको महायान के नाशकर्ता के समान कहा है । उन्होने कहा 
१. व्‌-शेद, पृ० ७७ । 


२. तृतीय भावनाक्रम, पृ° ३०३, ति° सं° । 
३. भावनाक्रम, पृ० ३०७, ति० सं० । 
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है, ''एेसा जो बोलते है, वे समस्त महायान का प्रहाण करते हे । समस्त दानों का 
मूल महायान ही होने के कारण उसका प्रतिक्षेप करने पर समस्त यानां का 
प्रतिक्षेप हो जायेगा । इस प्रकार ''कुकछ भी नहीं सोचना चाहिए" एेसा कहने से 
तो भूतप्रत्यवेक्षा लक्षण प्रज्ञा का प्रतिक्षेप हो जायेगा, क्योकि सम्यग॒ज्ञान का मूल 
तो भृतप्रत्यवेक्षा है । उसका प्रतिक्षेप होने पर मूल कट जाने के कारण लोकोत्तर- 
प्रज्ञा भी प्रतिक्षिप्त हो जायेगी । उसके प्रतिक्षिप्त हो जाने से सर्वाकारज्ञता प्रतिक्षिप्त 
हो जायेगी । दान आदि कुशलचर्या भी नहीं करनी चाहिए-एेसा कहने से भी दान 
आदि उपायों का प्रतिक्षेप हो जायेगा ।' “ बुद्धत्व प्रापि में प्रज्ञा ओर उपाय दोनीं 
कौ युगनद्ध भावना अविनाभूत सम्बन्ध कौ तरह दे। भावनाक्रम मे कहा हे, 
' "संक्षेप में उपाय तथा प्रज्ञा ही महायान है। जेखा कि आर्यगयाशीषं मे कहा गया 
है --'' बोधिसत्वो के मार्ग संक्षेपमेदोदहें। कौनसेदो हं? वह इस प्रकार 
है--उपाय तथा प्रज्ञा।''* वे आगे कहते है -'' महायान का प्रतिक्षेप करने वाले, 
अल्पश्रवण, आत्मदृष्टि - परामर्शं वाले, विद्रजनों कौ सेवा न करने वाले, तथागत 
के प्रवचन को नीति को धारण न करने वाले है, जो स्वयं विनष्ट होकर दूसरों को 
भी नष्ट कर रहे हैँ । इसलिए युक्ति तथा आगमो से विरुद्ध होने के कारण 
उनके वचनो का विष से मिले हए सविष-भोजन कौ तरह परित्याग कर देना 
चह 1 


सभी धर्मो का स्मृति ओर मनस्कार के विना प्रवेश मानना युक्तिसंगत 
नहीं है। क्योकि मैं इसका स्मरण नहीं करूगा ओर इसका मनस्कार नहीं 
करूगा' एेसा सोचना भी स्पष्ट रूप से स्मरण एवं मनस्कार ही हे। यदि मात्र 
स्मरण ओर मनस्कार नहीं करने की बात दहै, तो अस्मृति एवं अमनस्कार में 
विषय का अभाव होता है? इस पर विचार करना चाहिए तथा अभाव तो हेतु 
होता नहीं। तो फिर किस कारण से अस्मृति एवं अमनस्कार से निविकल्पता 
होती है। यदि अस्मृति एवं अमनस्कार मात्र से निर्विकल्पता होती हे, तो मूछित 
पुरुष में भी स्मृति ओर मनस्कार नहीं होता है । अतः वह भी निविकल्प पुरुष हो 
जायेंगे । इस तरह आचार्य ने युक्ति एवं आगम के द्वारा हशङ्‌ मत का खण्डन 


भावनाक्रम, पृ० ३०३, ति० सं° 
भावनाक्रम, प° ३०३, ति० सं° 
भावनाक्रम, पृण ३०४, ति० सं° 
भावनाक्रम, पृ० ३०४, ति° सं° 


० ८“ << << 





16 मध्यमकालोक 


करके कहा है-' इसलिए बोधिसत्व अवश्य ही भूतप्रत्यवेक्षा करके दानादि 
समस्त पुण्यसम्भारों का अर्जन करे-''एेसा युक्ति तथा आगमो मे प्रतिपादित किया 
गया दै । इसलिए परक्षावानों को अल्पश्रुत एवं अभिमनियों के वचनं को विष कं 
भोति त्याग करके आचार्य नागार्जुन आदि विद्रजनों के अमृतवचनों के अनुसार 
चलकर समस्त सत्त्वं पर महाकरुणा उत्पन्न करके मायाकार की भांति 
अविपर्यस्त होकर अनुत्तरसम्यक्सम्बोधि मे परिणामित किये गये दानादि 
सभी कुशल चर्याओं मे तथा अशेष जगत्‌ का उद्धार करने मे योग करना 
चाहिए ।''“-एेसा कहा है । 


अन्य भोट विद्वानों द्वारा हटङ्‌ के मत का खण्डन 


भोर- विद्वानों नै अपनी-अपनी रचनाओं मे यत्र-तत्र समयस्‌ परिसंवाद 
का उल्लेख किया हे । समयस्‌ परिसंवाद, जिसमे हशङ्‌ ओर आचार्य कमलशील 
के बीच शास्त्रार्थं हुआ था, उसमे आचार्यने किस प्रकार हशङ््‌ के मत का 
खण्डन किया था, उसका विस्तार से वर्णन कियादठै। ब्‌-शेद' में आचार्यने जो 
युक्ति प्रस्तुत कौ थी, उसका उल्लेख करते हुए कहा हे-हशङ्‌ कौ प्रतिज्ञा का 
निषेध करते हए आचार्य ने कहा, ' यदि कुछ भी मनस्कार नहीं करेगे तो प्रत्यवेक्षा 
ज्ञान का प्रहाण होता है।' 


सभी धर्मो के स्वभाव का लान प्रत्यवेक्षा ज्ञान द्वारा होता दै। यदि उसका 
प्रहाण करते है तो लोकोत्तरज्ञान अथवा प्रज्नाका भी प्रहाण हो जाता है। फलतः 
किस आधार पर योगी निर्विकल्प अवस्था मे स्थित होगा। यदि कु भी मनस्कार 
नहीं करते हैँ तो अनुभव आदि किसी का भी मनस्कार नहीं होगा। यदि ""मं 
किसी भी धर्म का मनस्कार नहीं करूगा''-एेसा सोचा जाता है तो यह मनस्कार 
ही होता है। यदि मात्र अमनस्कार निर्विकल्प होता है तौ गहरी नीद, 
मूर्च्छितावस्था तथा मदमत्त कौ अवस्था में मनस्कार नहीं होता हे। अतः एसे 
लोगों को निर्विकल्प होने के कारण विमुक्त होना चाहिए। इस प्रकार सभी 
(सत्वो) के विमुक्त होने का प्रसंग हो जाता है" । विमुक्ति के लिए सभी धर्मो कौ 
निःस्वभावता एवं शून्यता का ज्ञान अनिवार्य है। शुन्यताज्ञान के बिना स्मृति कौ 


१. भावनाक्रम, पु० ३१२, ति० सं० । 
२. ब्‌-शेद्‌, पं ६९, तिन्वत। 
३. ब्‌- शेद, पृ० ६६, तिब्बत । 
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रहितता मात्र से विमुक्ति होती है तो असंसीभूमि के आसंक्लिक देवताओं के बिना 

प्रयत्न मुक्त होने का प्रसंग हो जाएगा। जो स्मृति-रहित हें, वे गहरी नींद में सोये 

हए के समान होते हं। इससे सम्यक्‌ मार्गं कैसे प्राप्त हो सकता है। अतः 

(आपका मत) इन सरे दोषों से लिप्त दे, इस कारण उससे संसार से मुक्ति का 

अवकाश ही नहीं हे । विमुक्ति के लिए शून्यता- ज्ञान ओर महाकरुणा रूपी उपाय 

की युगपद्‌ भावना अनिवार्य हे। इससे आवरणं से मुक्त प्रकृष्ट प्रहाण ओर प्रकृष्ट 

अधिगम (ज्ञान) कौ प्राति से सर्वज्ञता प्राप्त होती हे।''* इत्यादि युक्ति द्वारा हशङ्‌ 
के मतके निषेध किया दहे। 

जङ्रल-पा ने हशङ्‌ को प्रतिज्ञा एवं दृष्टान्त दोनों का खण्डन किया हे । 

उन्होने कहा हे, '" पुनः आचार्य कमलशील ने कहा, आपके दृष्टान्त ओर प्रतिज्ञा 

दोनों उचित नहीं है । दृष्टान्त इसलिए उचित नहीं है कि गरुड आकस्मिक रूप से 

अपने पंखों कौ वृद्धि होने से वृक्ष के ऊपर बेठते हैँ, या चदान आदि पर जन्म 

लेकर क्रमशः पंखों की वृद्धि से वृक्ष पर बैठते हैँ । पहला पक्ष सम्भव नहीं हो 

सकता। दूसरा पक्ष तो क्रमवादी के पक्ष मे हौ उचित दृष्टान्त होगा। इस पर हशङ्‌ 
कोई उत्तर नहीं दे सके। पुनः आचार्य ने कहा, आपने गलत दृष्टान्त दिया है ओर 
आपकी प्रतिज्ञा भी गलत दै। यह निर्विकल्प कौ भावना क्या है? इस अवस्था में 
क्या कल्पना के एक पक्ष को रोका जातादै या सभी कल्पनाओं को रोका जाता 
ठे? यदि एक पक्ष को रोका जाता है तो उसमे नींद एवं मूच्छ अवस्थाके भी 
निर्विकल्प होने का प्रसंग होगा, क्योंकि उस अवस्था मे कल्पना का एक-पक्ष 
विद्यमान रहता दै । यदि सभी कल्पनां को रोका जाता हे तो जब आपके द्वारा 
निर्विकल्प कौ भावना फी जाती है, उस समय "मँ भावना करूगा' एेसी पूर्व 
कल्पना कौ आवश्यकता होती है या नहीं? यदि नहीं होती है तो तीनों लोकों के 
समस्त प्राणियों मे भावना की उत्पत्ति हो जायेगी । क्योकि भावना के लिए पूर्व 
कल्पना अथवा इच्छा की आवश्यकता नहीं होती हे । यदि निविकल्प कौ भावना 
आप कल्पनापूर्वकं अथवा इच्छापूर्वक करते है तो आपकौ प्रतिज्ञा को हानि हो 
जाती है। यह तो एेसा हुआ जैसे मौन व्रत धारण करते समय मौन-तव्रंत धारण कर 
रहा हूँ एेसा कहना ओर चिल्लाने को रोकने के लिए 'चिल्लाओ मत' कहकर 
रोकना- इसी के समान रै । आपकी प्रतिज्ञा भी वैसी ही हो जाती है। इत्यादि 


म 


१. ब्‌-शेद, पृण ६९, तिब्बत । 
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युक्ति एवं आगम द्वारा (आचार्य न) उत्तर दिया तो चीनी उपाध्याय के पास कोई 
उत्तर नहीं था।` इस प्रकार हशङ्‌ ओर आचार्य के बीच हुए शास्त्रार्थं का स्पष्ट 
विवरण जङ््‌-रल-पा जैसे प्राचीन भोट-इतिहासकारों द्वारा दिया जाना विश्वसनीय 
ही नहीं, अपितु प्रामाणिक भी हे। 


बारहवीं शताब्दी के भोर-विद्रान्‌ साक्य-पण्डित (११८२-१२५१ ई०) ने 
भी हशङ्‌ के मत का खण्डन किया है । उन्होने उस समय प्रचलित 'करपो-चिक- 
ुव ` (आकस्मिक (अक्रम) वादी) नामक मत का खण्डन करते हुए कटाहे 
कि यह मत चीनी-हश्‌ द्वारा कहे गये मत से कोई भिन्न नहीं हे । इन दोनों मतौ 
के नाममात्र मे अन्तर दिखाई देता है, अर्थं मेँ नही? । इसी तरह आचार्य -चोखापा 
(१३५७१४१९) ने भी हशङ्‌ के मत का खण्डन किया है। उन्टोने 
महाबोधिमार्गक्रम" मेँ कहा है कि किसी कौ भी कल्पना न करते हुए गम्भीर 
विपश्यना कौ भावना करना चीनी उपाध्याय हशङ्‌ के मत से इतर नहीं है, यह 
बात तीन भावनाक्रमोँ का सृक्ष्म-अध्ययन करने पर्‌ ज्ञात होगी। चोंखापा पुनः 
कहते हं, "इन (हृशङ्‌) के अनुसार समस्त उपायपक्ष बुद्धत्व कौ प्रापि के लिए 
सह। मार्गं नहीं है, एेसा कहकर वे संवृति का अपवाद करते है ओर शास्ता के 
शासन के मर्म नैरात्म्य का प्रतिवेक्षणज्ञान द्वारा परीक्षा करने का निषेध करने के 
कारण वे परमार्थनय का दूर दूर तक त्याग कर देतै है ओर उस (मार्ग) कौ जो 
भी विशेषता हो, किन्तु वह शमथ के एक-पक्च मान्न से तुलनीय एक चित्तवृत्ति 
मात्र हे, उसको परम (सर्वोत्तम ओर सम्पूर्ण) मार्ग समञ्यने वाली इस मिथ्यादृष्टि 
का बोधिसत्व कमलशील ने निर्मल युक्ति एवं आगम बल से निषे ध करके शास्ता 
को आहादित करने वाले सुमार्ग का विस्तार किया हैः खसडुब-जे (मखस- 
प्रुब-रजे १३८४१४१५) ने भी हृशङ्‌ के मत को उच्छेदवाद्‌ कहा हे*। किसी 
लम्बन पर मन को स्थापित किये विना भावना नहीं की जा सकती। 
बोधिपधग्रदीप मे आचार्य दीपड्कर ने भी कहा है 
------------ 
धामिक इतिहास, पृण ४०३, जङ्रल-पा। 
० थुब-प- द्गाडस-गूसल, साक्य-पण्डित, पृ ५० । 
महावोधिमारगक्रम, (लम-रिम-छेन-मो) । ` ` 


लम-रिम-छेन-मो, महावबोधिमार्गक्रम, पृ० ३४३ । 
द्र०- स्तदु 41 स्कल. बजङ्‌ मिग -्‌व्रजेद, पृण १०७ । 


<~ ० ५ -० ८ 


भूमिका 19 


आलम्ब्येऽन्यतरे वाऽपि कुले स्थापयेन्मनः'। 


अर्थात्‌ (भावना के समय) किसी भी एक कुशल आलम्बन पर मन को 
स्थापित करना चाहिए''। अतः प्रायः सभी भोट-विद्रानों ने कहा है कि बुद्धत्वं 
प्रापि के लिए एक व्यक्ति को प्रज्ञा ओौर उपाय दोनों के युगनद्ध मार्गं कौ भावना 
करना आवश्यक हे । इन दोनों कौ युगनद्ध भावना के बिना बुद्धत्व लक्ष्य कौ प्रापि 
असम्भव हे। इसलिए हशङ्‌ द्वारा कथित 'कुक भीन सोचना' या ''सभी 
कल्पनां को रोककर चित्त को अमनस्कार अवस्था मे लाकर 'दान आदि 
कुशल कर्मो को भीन करना' बुद्धत्व प्राप्ति काश्रेष्ठ मार्ग है!''- यह मत 
उच्छेदवादी एवं प्रज्ञा-उपाय के युगनद्धमार्ग से परे हे। इसलिए आचार्य कमलशील 
नै कहा हे--' "इस प्रकार बोधिसत्व अवश्य ही भूतप्रत्यवेक्षा करके दानादि समस्त 
पुण्यसम्भारों को अजित करे। एेसा उन्होने युक्ति तथा आगमो द्वारा प्रतिपादित 
किया है। इसलिपए प्रक्षावानों को अल्पश्रुत, अभिमानियों के वचनों को विष कौ 
भाति त्याग करके आचार्य नागार्जुन आदि विद्रजनों के अमृतवचनों के अनुसार 
चलकर समस्त सत्वो पर महाकरुणा उत्पच्च करके मायाकार की भाँति 
अविपर्यस्त होकर अनुत्तरसम्यक्सम्बोधि मे परिणामित को गई दानादि सभी कुशल 
चर्याओं में तथा अशेष जगत्‌ का उद्धार करने में योग करना चाहिए*। आचार्यं 
कमलशील द्वारा किस प्रकार हशङ्‌ मत का खण्डन किया है, इसका विस्तृत ज्ञान 
तृतीय भावनाक्रम तथा उपर्युक्त भोर-विद्वानों को रचनाओं से किया जा सकता हे। 


भोट-भाषा में विद्यमान ( हुशङ्‌ कौ ) ध्यान परम्परा के ग्रन्थ 


भोर-भाषा में इस परम्परा के अनेक ग्रन्थ उपलब्ध हं। उनमें से 
प्राचीनतम तुन-हाङ्‌ गुफा से प्राप्त पाण्डुलिपियां विशेष महत्व कौ हें । इन 
पाण्डुलिपियों मे कुछ एेसे ग्रन्थों के अंश प्राप्त हे, जिनमे इस ध्यान परम्परा के मतं 
का उल्लेख है । पिल्येर (7111101) तथा स्टेन (8116) द्वारा संगृहीत एवं 
माइक्रोफिश में सुरक्षित तुन-हाङ्‌ पाण्डुलिपियों मे ''संक्षिप्त-दर्शन-अर्थ'', 
` 'योगियों के लिए रचित निर्विकल्प भावनानय'', '* अक्रम प्रवृत्ति के उत्तर'' आदि 
प्रकीर्ण ग्रन्थों में हशङ्‌ के मत का स्पष्ट उल्लेख मिलता हे । इन ग्रन्थों मे सूत्रं को 


~ 





१९. बोधिपथप्रदीप्‌, पृ० ४०, ति० सं०, १९९ । 
२. तृतीय भावनाक्रम, प° ३१२, ति० सं०, १९८५ । 
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इस अक्रमिकवाद का स्रोत माना है। स्टेन संग्रह में “" योगियों के लिए रचित 
निर्विकल्प भावना नय! नामकं ग्रन्थ तनग्युर मे उपलब्ध आचार्य विमलमित्र ट्ारा 
रचित ' सकृत्प्रवेशिका-निर्विकल्प-भावनार्थः ' नामक ग्रन्थ से बहुत मिलता है। इन 
ग्रन्थों में आरम्भ के कुछ वाक्यों के अलावा शेष ग्रन्थ में बहुत समानता है। इन 
दोनों ग्रन्थो मँ अनेक सूत्रं के उद्धरण दिये गये हं । परन्तु “ योगियों के लिए रचित 
निविकल्प भावनानय '' नामक ग्रन्थ में ध्यान परम्परा के अनेक आचार्यो के मतों 
को उद्धृत कियारै, जो! सकृत्प्रवेशिका-निर्विकल्प-भावनार्थ ' मे नही हे । इसके 
अतिरिक्त आचार्य नागार्जुन, आर्यदेव तथा आचार्य हरिभद्र के वचनों के भी 
उद्धरण ह, जो ध्यान-परम्परा के अन्य उपलब्ध ग्रन्थों से भिन्न है। स्टेन संग्रह में 
उवलब्ध प्रकार्ण ग्रन्थों मे हृशङ्‌ के दारा चपित सफेद ओर काले बादल के 
ध्टान्त का उल्लेख मिलता दै । इस ग्रन्थ मे लिखा हे--** ध्यान मेँ रहते समय 
मत्सर ओर दान चित्त दोनों ही समान रूप से कल्पना 


प्रतिपादन करने वाले ' ध्यान- आलम्बन-आलोक' ( चसम्‌ गूतन-द्मिगस्‌-स्प्रोन) 
नामके ग्रन्थ कौ रचना कीहै। रस ग्रन्थ मे उन्होने ध्यान- परम्परा के चीनी 
आचार्यो के वचनो कौ संगृहीत किया हे । रस ग्रन्थ कौ रचना-शैली तुन-हङ्‌ः 
छेनने हरशङ्‌ ओर बोधिधर्म के वचनों को उद्भूत 
कियाहे ओर इस मत का अनुमोदन भी किया हे। उन्होंने यह स्पष्ट 


५ भी ध्यान मत का प्रतिपादन किया गया है। इस 
ग्रन्थ में ॥ मत को नेयार्थं ओर्‌ हरङ् के मत को नीतार्थ माना गया 
हे । इन दोनो मतो मे अक्रमवादी- सम्मत उपाय आदि दसं विशेषताओं को 


१, दे० तेन०, उमा "कि! पृ 


९. अदला 001६110, 


९. ध्यानालम्बनालोक पृ०९३ । 


भूमिका ४५। 


क्र मवादियों से विशिष्ट कहा है" । परन्तु इसी ग्रन्थ में हशङ्‌ तथा आचार्य 
कमलशील के बीच शास्त्रार्थं का उल्लेख करते हुए आचार्य कमलशील को 
विजयी माना गया ठेः। १३वीं शताब्दी के भोट विद्वान्‌ लोङ्-छेन-रबजमपा 
( १२९६-१३६३) ने हशङ्‌ मत को सही (ठीक) कहा है । उन्होने नसलुग-जोद 
(गनस-लुगस-म्‌जीद्‌) कौ स्ववृत्ति मेँ कहा हे- उस समय महान्‌ आचार्य हृशङ्‌ 
के वचनो को मन्दबुद्धि लोग ठटीक-ठीक ग्रहण नहीं कर पाये, किन्तु वस्तुतः वही 
सत्य अर्थ हे ''*। नसलुग-जोद कारिका में भी कहा है, "'प्रकर्षपर्यन्त तत्वार्थ के 
ग्रहण में स्वर्णशंखला ओर या रल्नु दोनों ही समान रूप से बन्धनकारक होते है । 
धर्म ओर अधर्म दोनों समान रूप से चित्त के बन्धन होते हैँ । सफेद ओर काले 
बादल दोनों द्वारा सूर्य को ठकना समान रूप से होता है ओर कुशल-अकुशल 
दोनी बुद्धि को ठकने में समान होते हे । अतः तत्व ज्ञाता योगियों को कुशल ओर 
अकुशल सभी कर्मो से दूर रहना चाहिए" ।'" इस बात को उन्होने अनेकों बार 
कहा हे। 


इसी प्रकार भोट-विद्वान्‌ क-थोग-छेवङ्‌ नोरवू (कः थोग-छे-द्वड 

नरे-बु) ने भी हशङ्‌ के मत को दोषपूर्ण नहीं माना है। वे कहते है कि भोर 
देश के महाराज ठिसोग ने हशङ््‌ का आचार्य कमलजशील के साथ शास्त्रार्थ 
इसलिए करवाया था कि आगे चलकर भोट-देश मे सम्प्रदायो के बीच 
अनावश्यक विवाद नहो। वे कहते हँ कि दोनों के मध्य विवाद के उत्पन्न होने 
मात्र से यह निर्णय नहीं लिया जा सकता कि अमुक मत सद्धर्म के अनुकूल नही 
हे । क्योकि श्रावकयानियों ओर माध्यमिक के बौच मतभेद एवं विवाद होते हुए 
भी बुद्ध शासन निर्दोष ही रहता है। अतः हृशङ्‌ के दर्शन एवं उसकी भावनाविधि 
को हम पूर्णरूप से अस्वीकार नहीं कर सकते । उन्होने हशङ्‌ के द्वारा प्रतिपादित 
दर्शन (ध्यानमत) ओर महासम्पन्न नय को समान (एक जैसा ) मानाहे, जो 
आचाय नुबशेन के मत से भिन्न हे। 


द्र०-कथङरस्दे-ल्ङ पृ० ४६० । 

द्र०-पदम-कथटुः पुण ४५० । 
गूनस-लुगस्‌-म्‌जोद-स्वाकृति, पृ० ३९१९ । 
गूनस-लुगस्‌-मजोद कारिका, पृ० ३२ 

५. द्र०-माइक्रोफिश, पृ० १२, शान्तरक्षित ग्रन्थालय संग्रह । 
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इस प्रकार भोरट-विद्रानों में हशङ्‌ मत को सही मानकर उसे स्वीकार 
करने वाले लोग भी हैँ । अतः यह कहना अत्यन्त कठिन है कि हशङ्‌ का मत 
बौद्धेतर है । परन्तु वह आचार्य नागार्जुन आदि महारथियों के मत के अनुकूल भी 
ठे, यह कहना अत्यन्त कठिन हे । 


प्रस्तुत ग्रन्थ मध्यमकालोक 
ग्रन्थ रचना का प्रयोजन 


आचार्य कमलश्ील ने मध्यमकालोक कौ रचना उन विनेयजनों के लिए 
कोहे, जो भावाभिनिवेश व॒ दिगभ्रमित 


होकर आचार्य नागार्जुन आदि आप्तपुरुषों 
के उपदेशों का त्याग करते है ओर उनके प्रति अपशब्दों का प्रयोग करते हैँ । उन 
सत्वो के चित्त में स्थित वासनासहित आवरणों का निराकरण इस ग्रन्थ की रचना 
का प्रयोजन है। आचार्य ने स्वयं ग्रन्थ के आरम्भ कहा ह--' मूर्खं पुरुष जो 
भावाभिनिवेश महाग्रह के वशीभूत होकर महामान्य नागार्जुन आदि महापुरुषों कौ 


आलोचना करते है, उनके क्लेश रूपी महाग्रह के क्षय के लिए करुणा हृदय से 
मे इस ग्रन्थ की रचना करता ह ^| 


ग्रन्थ का अभिधेय 
आचार्य कमलशील ने सभी धर्मो कौ निःस्व भावता सिद्ध करने एवं एक 
यान को व्यवस्था करने को इस ग्रन्थका 


प्रतिपाद्य विषय माना हे। आचार्य स्वयं 


कहते हं --*"अतः एक यान ओर सभी धर्म परमा थतः निःस्वभाव सिद्ध होते 
हं "° । इस तरह आचारय ने सम्पूर्ण 


प्रथ भ युक्ति एवं आगमों के दवारा सभौ धर्मा 
को निःस्वभावता मे सिद्ध करने का प्रयल किया है| 


विषय प्रतिपादन क्रा प्रकार 


आचाय ने ग्रन्थ के विषय का 





त 1 प्रतिपादन चार भागों मे किया है। प्रथम 
भाग मं पूर्वपक्ष के मतो को रखा हे, जिनमे । किन्तु इसके 
र _ पु्यतः विज्ञानवादी है, कि न्तु इसके 
९. र०-म ०१९ | 

९ अतेश्च एकमेव यानम्‌, सर्वे च धर्मा 


: परमार्थतो नि "स्वभावा इति सिध्यति। 
(मध्यमकालोक, पृ० १५९१) 
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अतिरिक्त अन्य वस्तुवादी सम्प्रदाय भी इस ग्रन्थ के पूर्वपक्ष हं । इस भाग मे आचार्य 
ने पूर्वपक्ष कौ त्रियानव्यवस्था एवं सभी धर्मो कौ स्वलक्षणतः सिद्धि के मत का 
विस्तारपूर्वक प्रतिपादन किया हे। पूर्वपक्षी अपने मत कौ स्थापना के लिए जिस 
युक्ति एवं आगम का प्रयोग करते हैं, उन सब कौ भी स्पष्ट उल्लेख किया है। 


दूसरे भाग मे आचार्य ने "इसका उत्तर दिया जाएगा! एेसा कहकर 
पूर्वपक्षियों के मत का खण्डन करते हुए स्वमत कौ स्थापना कौ है। उन्होने 
अनेक आगम तथा युक्तियों द्वारा सभी धर्मो को निःस्वभावता में सिद्ध कियाद, 
जो अभ्युदय एवं निःश्रेयस्‌ कौ सिद्धि के लिए अनिवार्य हेँ। 


तीसरे भाग मे आचार्य ने पूर्वपक्ष कौ त्रियान व्यवस्था का खण्डन करते 
हए प्रबल युक्तयो एवं आगमो द्वारा एक ही यान को स्थापना की है। 


चौथे भाग में आचार्य ने '" अतश्च एकमेव यानम्‌, सर्वे च धर्माः परमार्थतो 
निःस्वभावा इति सिध्यति '' कहकर परे ग्रन्थ का उपसंहार किया हे । अनेक युक्ति 
एवं आगमो के आधार पर आचार्य कमलशील ने यह सुस्पष्ट किया रहै कि 
स्वातच्त्रिक माध्यमिक एक ही यान को मानते हं ओर वस्तुवादियों के मत से भिन्न 
सभी धर्मो को निःस्वभाव मानते हं । इस प्रकार पुरे ग्रन्थ को चार भागों में विभक्त 
कर अभीष्ट विषय कौ स्थापना कौ है। 
पूर्वपक्ष का परिचय 

जेसे पहले कहा जा चुका है कि युक्ति-अनुयायी एवं आगम-अनुयायी 
विनज्ञानवादी मध्यमकालोक के मुख्य पूर्वपक्ष हैँ । इनके अतिरिक्त अन्य वस्तुवादी 
भी इस ग्रन्थ के पूर्वपक्ष हें, जो धर्मो को परमार्थतः निःस्वभाव नहीं मानते हे । 
उनके मतानुसार युक्ति अथवा आगम के द्वारा धर्मो को निःस्वभावता मे सिद्ध नहीं 
किया जा सकता। क्योकि यह (निःस्वभावता) किसी (युक्ति एवं आगम) के 
द्वारा स्वीकार्य नहीं है । आचार्य ने पूर्वपक्ष के मत को इस प्रकार प्रस्तुत किया 
है-'' कोई मतवादी परमार्थ के गम्भीर अर्थं को ठीक-ठीक न समञ्कर कहता 
हे कि आगम ओर युक्ति द्वारा सभी धर्म निःस्वभावता में सिद्ध नहीं किये जा 
सकते, क्योकि यह किसी ( युक्ति ओर आगम) के द्वारा स्वीकार्य नहीं हे ।''` 





१. मध्यमकालोक, पु० १। 
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इसी तरह "तथागत ने कुछ सूत्र मेँ सभी धर्मो कोनि :स्वभाव, अनुत्पन्न, 
आदिशान्त, प्रकृति-परिनिर्वृत्त कहा गया है किन्तु वह नेयार्थ है। तथागत ने जो 
एसा कहा हे, वह आभिप्रायिक है । उन्होने परिकल्पित, परतन्त्र तथा परिनिष्पन्न 
धर्मो में क्रमशः लक्षण निःस्व भावता उत्पत्ति निःस्वभावता तथा परमा थं निः- 
स्वभावता के अभिप्राय से सर्व-धर्म निःस्वभावता कौ देशना की है*। नि. 
स्वभावता के कारण धर्म वस्तुतः अनुत्पन्न हे, अतः आदिशान्त 


कहा हे" । इन वचनं हारा ग्रन्थ में पूर्वपक्ष प्रस्तुत किया गया है , जिसे 

स्वीकारते ठै । इसी तरह “' (धर्म) स्वतः उभयतः, विनष्ट हेतुतः, 

अहेतुतः तथा नित्य-हेतु से उत्पन्न नहीं होते ६, एसा मानना तो उचित है । परन्तु 

पर (अन्य) अनित्य हेतु से फल उत्पत्ति मेँ क्या दोष है? क्योकि उससे फल की 

उत्पत्ति होती ही हे। अतः इसका कोई भी प्रमाणत. दूषण नहीं हो सकता!" 

सेभी यह सुस्पष्टहै किम ध्यमकालोक के पूर्वपक्ष मे 

 र्यरूप से विज्ञानवाद आदि ही € । भोर-विद्वान्‌ तेनदर-डगरमपा द्वारा रचित 
म ध्यमकालोक ७ कौ एक-मात्र उपलब्ध टीकामेँं भी कहा गया है कुछ 

त तात्पर्यं परमार्थ के गम्भीर अर्थं कोन जानने वाले आगम एवं युक्ति 
गुय विजञावादी हौ है ०१ इस प्रकार उन्होने म के पूर्वपक्ष का 

प | 
क दिवा १ । ध्यमकालोक के पूर्वपक्ष का 


पूर्वपक्ष के आक्षेपो की संख्या 


दो भागों मे स्तुत किया हे। प्रथम भाग में पूर्वपक्ष 
८५५. ॥ लिए सत का प्रतिपादन किया हे। सभी धर्मो का स्वलक्षणसत्ता 
प्त किया पक्ष दवारा प्रयुक्त युक्तियो एवे आगमो को ७८ प्रश्नों के रूप 
न न ह। इसके अतिरिक्त द्वितीय भाग मं त्रियानव्यवस्था में पूर्वपक्ष 
कै प्रस्तुत किया गया हे। इस प्रकार स्स ग्रन्थ मे आचार्य नै पूर्वपक्ष के 

१ प्रस्तुत किये हैं| + 

६. गणमकतठ -ध्यमकालोक, पृ० १ । 
९ द्र०- त्रिविधस्य स्व 


३. म 
र 
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आचार्यं द्वारा पूर्वपक्ष के खण्डन के लिए प्रयुक्त युक्तियां 


सामान्यतया आचार्य शान्तरक्षित तथा उनके शिष्य अपने मत की स्थापना 
तथा पूर्वपक्ष के खण्डन के लिए मुख्यरूप से एकानेकस्वभाववियुक्तं युक्ति का 
प्रयोग करते हें । किन्तु आचार्य कमलशील ने मध्यमकालोक मेँ खण्डन-मण्डन 
क प्रक्रिया मे अनेक हेतुओं का प्रयोग किया है, यथा--हैतुराज कही जाने वाली 
प्रतीत्यसमुत्पाद युक्ति, चतुष्कोरि-उत्पादानुपपत्नियुक्ति, एकानेक वियुक्तत्वयुक्ति, 
वच्रक णयुक्ति, सदसदनुपपत्तियुक्ति आदि । इन युक्तियों के द्वारा उन्होने परमत का 
खण्डन एवं स्वमत कौ स्थापना कौ हे। प्रयोग--जौ प्रतीत्यसमुत्पाद है, वह 
परमार्थतः निःस्वभाव ठे, क्योकि वह माया के समान है । आचार्य चो्कापा ने 
नेय-नीतार्थविभङ्गशास्त्रसुभाषितसार में कहा है कि आचार्य कमलशील ने 
मध्यमकालोक मे व्रकणयुक्ति, सदसदनुपपत्तियुक्ति, चतुष्कोरि- 
उपादानुपपत्तियुक्ति, एकानैकवियुक्तत्वयुक्ति आदि का प्रयोग किया है। इसके 
अतिरिक्त प्रतीत्यसमुत्पाद हेतुराज का भी प्रयोग किया है ।' "4 


पूर्वपक्च \-- 
आगम द्वारा सर्वधर्म निःस्वभावता का निषेध 


पूर्वपक्ष का मानना दे कि सभी धर्मो को आगम तथा युक्ति द्वारा निः- 
स्वभावता मे सिद्ध नहीं किया जा सकता। क्योकि आगम को यह (निः- 
स्वभावता) स्वीकार्य नहीं है । युक्ति द्वारा भी उसे सिद्ध नहीं किया जा सकता, 
क्योकि आपके द्वारा सर्वधर्म निःस्वभावता मानने के कारण त्रिरूपात्मक लिङ्ग के 
लिए आवश्यक धर्मं यौर दृष्टान्त आपके मत में स्वभावतः उपलब्ध नहीं हैं| 
शब्द (प्रतिज्ञा) मात्र से निःस्वभावता सिद्ध नहीं कौ जा सकती! क्योकि शब्द 
अपने अभिधेय अर्थं को प्राप्त कराने में विसंवादक भी हो सकते हैँ । शब्द वक्ता 
कौ इच्छा पर निर्भर करता है ओर साधारण पुरुष शब्द मात्र से निःस्वभावता कौ 
व्यवस्था नहीं कर सकते हें । निःस्वभाववादी भी बुद्धवचन मानने वाले किसी 
व्यक्ति को स्पष्टरूप से निःस्वभावता का निर्देश नहीं कर सकते हँ । आगमो मे जो 
सभो धर्मो को निःस्वभाव कहा गया है, वह आभिप्रायिक (नेयार्थ) वचन है| 
जेसे कहा भी है-- 


१. नेयार्थ- नीतार्थविभङ्गशास्त्रसुभाषितसार, पृ० १४४, ति° सं०, १९९८ । 
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त्रिविधस्य स्वभावस्य त्रिविधां निःस्वभावताम्‌ । 
सन्धाय सर्वधर्माणां देशिता निःस्वभावता ।। (का० २३) 


युक्ति द्वारा सर्वधर्म निःस्वभावता की सिद्धि का निषेध 
प्रत्यक्च द्वारा सिद्धि का निषेध 


वस्तुधर्म पृथग्जनों के प्रत्यक्ष का विषय है। जो प्रत्यक्ष का विषय है, वह 
निःस्वभाव नहीं हो सकता। जो निःस्वभाव है, उससे विज्ञान कौ उत्पत्ति उचित 
नहीं है । यदि वस्तु सत्ता को विज्ञान का उत्पादक मानते हैँ तो सर्वधर्म निः- 
स्वभावता' इस प्रतिज्ञा को हानि होगी। अतः योगिप्रत्यक्ष द्वारा भी धर्मो को निः- 
स्वभावता को सिद्ध नहीं किया जा सकता। 


अनुमान द्वारा सिचि का निषेध 


अनुमान द्वारा भी धर्मो कौ निःस्वभावता सिद्ध नहीं कौ जा सकती, 
क्योकि अनुमान द्वारा साध्य कौ सिद्धि के लिए पश्चसत््व, सपश्षसत्त्व ओर विपक्ष में 
असत्व नामक लिङ्ख के तीन-रूपों कौ अविकलता आवश्यक होती है । यदि आप 
सभी धर्मो को निःस्वभाव मानते हँ तो आपके मत में हेतु के ये तीन-रूप उपलब्ध 
नहीं हो सकते। अतः अनुमान का प्रयोग ही नहीं हो सकता है, एेसी स्थिति में 
उसे सिद्ध कैसे किया जा सकता है। 


इसी तरह, स्वभाव, कार्य तथा अनुपलब्धि हेतुओं द्वारा भी सभी धर्म 
निःस्वभावता में सिद्ध नहीं किये जा सकते, क्योकि आप सभी धर्मो को असत्‌ 
मानते हं । कार्यं हेतु द्वारा साध्य को सिद्ध करने के लिए धर्मो को उत्पाद्यस्वभाव 
या उत्पत्तिस्वभाव मानना चाहिए। स्वभाव ठेतु के प्रयोग के लिए साध्य धर्मो को 
स्वभाव युक्त होना चाहिए, जो आपके मत में नहीं है। 


अनुपलब्धि हेतु द्वारा भी धर्मो की निःस्वभावता सिद्ध नहीं कौ जा 
सकती। दृश्यानुपलन्धि हेतु का प्रयोग ही नहीं दे सकता। उदाहरणार्थं व्यक्ति 
दृर्यानुपलन्धि के स्थान (भूतल) में प्रत्यक्षतः यह जान लेता है कि ' वहाँ कलश 
नहीं हे '। परन्तु कलशविविक्त स्थान मे कलश के अभाव कौ सिद्धि के लिए 
दूश्यानुपलब्धि हेतु का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योकि कलश परमार्थ नि:- 
स्वभाव है। जो निःस्वभाव है, उसका दृश्यत्व कैसे सिद्ध किया जा सकता है। 


भूमिका 2८ 


इसी प्रकार कारणानुपलब्धि हेतु से भी निःस्वभावत्व सिद्ध नहीं किया जा सकता। 
क्योंकि जब रात में धूम विविक्त जलहद कौ सिद्धि के लिए अग्निका हेतु दिया 
जाता है, तब निश्चय ही कार्य-कारण भाव कौ सत्ता होनी चाहिए्‌। परन्तु आपके 
द्वारा कार्य ओर कारण को निःस्वभाव मानने के कारण कारणानुपलब्धि हेतु का 
प्रयोग भी कैसे किया जा सकता है। अतः प्रत्यक्ष ओर अनुमान प्रमाण द्वारा भी 
सभी-धर्मो को निःस्वभावता में सिद्ध नहीं किया जा सकता। 


ईश्चर आदि को निःस्वभावता मे सिद्ध न कर पाने का दोष 


सभी बौद्ध सम्प्रदायो में ईश्वर को जगत्‌ के कर्ताके रूपमे स्वीकार न 
करने में कोई भेद नहीं है । क्योकि सभी धर्मं अपने-अपने कारण से उत्पन्न होते 
है ओर जो हेतु से उत्पन्न होते है, वे स्वलक्षण वस्तु होते हैँ । अतः वे परमार्थतः 
निःस्वभाव नहीं हो सकते । इसी तरह ईश्वर भी यदि अपने हेतु से उत्पन्न होता हे, 
तो वह निःस्वभाव कैसे हो सकता है? 


निःस्वभावता को सिद्धि के लिए प्रतिबिम्ब आदि दृष्टान्त की अनुपपन्नता 


धर्मो कौ निःस्वभावता कौ सिद्धि के लिए प्रतिबिम्ब आदि दृष्टान्त युक्त 
नहीं है । क्योकि सौत्रान्तिक आदि इन्हें बाह्यवस्तु मानते हँ ओर विज्ञानवादी इन्दे 
चित्तमात्रात्मक मानते हें । अतः वे वस्तु हँ । परन्तु माध्यमिक उन्हें वस्तु ही नहीं 
मानते। अतः जिस दृष्टान्त वस्तु कौ सत्ता ही नहीं है, उसके द्वारा धर्मो की नि;ः- 
स्वभावता कैसे सिद्ध को जा सकती है? 


संवृतितः धर्मो का सस्वभावत्व 


यदि आप धर्मो का परमार्थतः स्वभाव नहीं मानेंगे तो संवृतिमें भी वे 
सस्वभाव नहीं हो सकते । क्योंकि जो परमार्थतः असत्‌ हैँ, उन्हें वन्ध्या पुत्र कौ 
तरह संवृति मे भी स्वभावतः अनुत्पन्न ही मानना पड़ेगा। इसलिए बन्ध्यापुत्र ओर 
रूप आदि वस्तु परमार्थतः समानरूप से अनुत्पन्न हैँ । फलतः रूप कौ तरह 
वन्ध्यापुत्र को भी दृश्य होना चाहिए। 


परतः उत्पत्ति के निषेध का खण्डन 


विज्ञानवादी आदि वस्तुवादी बौद्ध परतः उत्पत्ति मानते हैँ । वे मानते है 
कि धर्मो का स्वतः, उभयतः, विनष्ट हेतुतः, अहेतुतः तथा नित्य-हेतुतः उत्पाद 
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नहीं हो सकता, परन्तु परतः अनित्य-हेतु से कार्य की उत्पत्ति टोनेमें क्यादोष हो 
सकता हे? जव हेतु के बल से कार्य की उत्पत्तिहो तो उसे हो परतः उत्पत्ति 
कहते हं । कार्य सिद्धि के क्षण मेँ कारण का निरोध हो जाता है। अतः कार्य ओर 
कारण युगपद्‌ नहीं होते इसलिए तुलादण्ड की तरह युगपद्‌ उत्पाद का प्रसंग भी 
नहीं हे । अतः परतः अनित्य-हेतु द्वारा कार्य कौ उत्पत्ति मानने में कोई दोप 
नहीं हे । 

यदि सत्‌ कार्य कौ उत्पत्ति नहीं मानते हैँ अ थात्‌ असत्‌ कार्य कौ उत्पत्ति 
मानते हं तो दोनों पक्षों को मान्य हेतु ओर दृष्टान्त उपलब्ध नहीं हो सकते । अत 
दोनों पक्षों को मान्य हेतु ओर दृष्टान्त कौ अनुपलब्धता के कारण दोनों के आसत्‌ 
हाने का प्रसंग आयेगा। यदि दोनों पशनो मे मात्र हेतु ओर दृष्टान्त उपलब्ध हं तो 
निःस्वभावता को मानने की प्रतिज्ञा को हानि होगी। 


सभी धर्मो को नि;स्वभाव मानने पर अतिप्रसंग होने का दोष 


विज्ञान भी क्या अन्य धर्मो की तरह निःस्वभाव है? यदिहै तो यह भी 
अन्य धर्मो कौ तरह मिथ्या है । अत : योगी इसका प्रहाण करेगे । इस तरह योगी भी 
असत्‌ हो जाएगा ओर योगिज्ञान भी असत्‌ हो जाएगा | 
नहीं होगा ओर सर्वता भी प्राप्त नहीं होगी। अत कोड भी व्यवस्था ही नहा रह 
पाएगी। यदि आप योगिज्ञान को संवृति-स्वभाव मानते हं 
विपरीत का ज्ञान हो जाएगा, क्योकि वे 
अतः अतिप्रसंग दोष होगा । 


त्यक्ष, अनुमान तथा आगम प्रमाण द्वारा बाधा 


सभी धर्मो को स्वभाव सै रहित मानने पर प्रत्य नं, अनुमान तथा आगम 
माण द्वारा बाधा होती है। धर्मो 


के स्वभाव प्रत्यक्षत. था 
भिन्न-भिन्न दिखलाई देते है । त्यक्षतः देश, काल तथा प्रकृति से 


धर्मं स्वभावतः असत्‌ 
धरा उसके स्वभावं का अविसंवादी कन होतातो 


अनुमान प्रमाण 
सान कैसे हो सकता # भ 
भराणद्वा भी आपकामत बाधित होता है। हे? अतः अनुमान 
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सामान्य जनों के लिए त्रायस्त्रिंश आदि अतिपरोक्ष विषयों कौ सिद्धि 
आगम प्रमाण द्वारा कौ जाती हे। तदनुसार तथागत ने उन अतिपरोक्ष विषयों का 
स्वयं साक्षात्कार करके देशना भी कौ। यदि वे खपुष्प के समान असत्‌ हैँ तो 
इनको सत्ता को देशना भी अनुचित होगी । अतः आपको निःस्वभावता की जो 
प्रतिज्ञा है, वह प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम प्रमाण द्वारा बाधित होती है। 


संक्लेण एवं व्यवदान पक्ष के अपवाद का दोष 


यदि सभी धर्म निःस्वभाव दं तो कुशल तथा अकुशल कर्मो के कारण 
इष्ट ओर अनिष्ट फल कौ प्राप्ति को व्यवस्था नहीं हौ सकती । यह तो अत्यन्त 
असत्‌ कूर्मरोम से वस्त्र बनाने कौ भाति होगा। अतः कर्म-फल के अपवाद करने 
के कारण संक्लेश पक्ष का अपवाद हो जायेगा। इसी तरह तथागत द्वारा मार्ग- 
भावना से लोकोत्तर मार्गं कौ प्राप्ति कौ देशना भी निरर्थक हो जायेगी । क्योकि 
अधिगम, अधिगम्य एवं अधिगमक का अभाव हो जाता है। यह तो अश्व-ंग के 
स्तम्भ पर बने विशाल प्रासाद मे शशश्ंग को सीट बनाकर बन्ध्यापुत्र द्वारा इस 
पर आरोहण कौ भांति है। अतः व्यवदान पक्ष का भी अपवाद होगा। इसी तरह 
चार आर्यसत्यों को भी अनुपपत्ति हो जायेगी । 


लोक प्रसिद्धि दारा वाधा 


लोक में यह प्रसिद्धै कि बीज ओर अङ्कुर उत्पादक एवं उत्पाद्य वस्तु 
हँ ओर वे सस्वभाव हैँ । यह बात गोपालाङ्खना तक प्रसिद्ध दे। इसलिए भावों का 
स्वभाव नहीं मानेगे तो वह इस लोक प्रसिद्धि द्वारा बाधित हो जायेगा। अतः: सभी 
धर्मो का अपना-अपना निश्चित स्वभाव होताहै ओर वे अपने स्वभाव से उत्पन्न 
होकर अपने स्वभाव में स्थित रहते हें । 


अभिधर्म से विरोध का दोष 


अभिधर्मकोश में छह हेतु एवं चार प्रत्ययो का प्रतिपादन किया गया हे। 
जैसे आचार्य वसुबन्धु ने कहा है-- 


कारणं सहभुश्चैव सभागः संप्रयुक्तकः । 
सर्वत्रगो विपाकाख्यः षड्विधो हेतुरिष्यते ।। (अ० क० २:४९) 
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अपि च-- 
चत्वारः प्रत्यया उक्ता हेत्वाख्यः पञ्च हेतवः । 
चित्तयैत्ता अपरमा उत्पन्नाः समनन्तरः ।। 
आलम्बनं सर्वधर्माः कारणाख्योऽधिपः स्मृतः ।। 


(अ० क० २८६१ -६२) 

यदि आप सभी धर्मो को अनुत्प्न 

अनुपपत्न हो जायेगा। तथागत नै स्कन्ध 

कार्य-कारणात्मक ही कहा है । अतः आपके 
दोष होगा। 


त्र मानते हें तो अभिधर्म मे उक्त यह मत 
ओर आयतन मेँ संगृहीत सभी धर्मो को 
के मत के अभिधर्मसे विरुद्ध होने का 


संवृति मे सत्‌ मानना तो वस्तुसत्‌ ही स्वीकार करना ह 


जव आप संवृति मेँ प्रमाण स्वीकार करते हं तो वह एक प्रकार से भाव 


| माण आदि जो संवृति सत्‌ है, वे अत्यन्त 
सत्‌ राशबुंग आदि से विपरीत भावरूप ( वस्तुभूत) ही हैँ । अतः संवृति में सत्‌ 
नना वस्तु को स्वीकार करना हो जायेगा 


7। आचार्य कमलशील ने पूर्वपक्ष द्वारा 
सवृति के अर्थंका जिस तरह निरूपण किया जाता है , उसका विस्तारपूर्वक 


: एक धरण | मे सामर्थ्य तथा असामर्थ्य दोनों कैसे युक्त 
प्रसिद्धि को संवृति कहते हँ? यदि हँ तो सर्वप्र थम इस 
। क्या आप शास्त्र रचना करने वाले 
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पूर्वपक्ष का खण्डन 


आचार्यं ने पूर्वपक्ष द्वारा प्रस्तुत विवादों का विस्तार से उल्लेख करने के 
पश्चाद्‌ "इसलिए इसका उत्तर दिया जाएगा ' * इत्यादि कहकर युक्ति एवं आगम 
द्वारा पूर्वपक्ष का खण्डन किया हे। पूर्वपक्ष का मानना है कि आगम द्वारा सभी 
धर्मा को निःस्वभावता मे सिद्ध नहीं किया जा सकता। क्योकि कोई आगम को 
स्वीकार नहीं करते। इस मन्तव्य कौ आचार्य ने दो प्रकार से परीक्षा की है। 
उन्होने कहा दहे कि क्या आगमो को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जाता है, या 
अंशतः स्वीकार नहीं किया जाता है? पहला पक्त युक्तं नही है । क्योकि कोई भी 
एेसा व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो सकेगा, जौ आगम का आश्रय नहँ लेता है। एेसा 
अवश्य हो सकता दै कि कोई व्यक्ति अभिमान, अरुचि, पापसित्र के सम्पर्क, 
पोह, कल्याणसित्र के असंसर्ग, अश्रद्धा तथा विवेचन बुद्धि के अभाव में तथागत 
के आगमों का आश्रयन तेने वाला हो। परन्तु जौ धर्मप्रविचय स्वभाव वाली प्रसा 
से युक्त विद्वान्‌ हें, वे एक कुशल श्रेष्ठौ कौ तरह तथागत के मणि रूपी वचनो को 
अपनाते हैँ । तथागत ने भी कहा है- 


तापाच्छेदाच्च निकषात्‌ सुवर्णमिव पण्डिते: । 
परीश्य भिक्षवो ग्राह्यं मद्यो न तु गौरवात्‌ ।। 


इस वचन के आधार पर आप यदि उनके वचनों कौ परीक्षा करके ही 
स्वीकार करना चाहते हैँ तो तथागत द्वारा प्रज्ञापारमिता आदि सूत्रों मे उपदिष्ट 
मध्यममार्ग को क्यौ स्वीकार नहीं करते हैँ ? यदि आप अपने सामर्थ्य से उसको 
स्वीकार नहीं कर सकते हैँ, तो तथागत द्वारा स्वयं लङ्खावतारसूत्र मे व्याकृत 
महात्मा नागार्जुन ने जिसका अनेक युक्तियों द्वारा प्रतिपादन किया है, उसे क्यों 
स्वीकार नहीं करते हो? अतः प्रथम भूमि में स्थित आप्र पुरुष आचाय नागार्जुन 
के वचनो को त्यागकर भूमि में अस्थित सामान्य पुरुषौ के वचनों को स्वीकार 
करना आपके लिए युक्त नहीं हे । 


माध्यमिक लोग शब्दों का अर्थं के साथ परमार्थतः कोई सम्बन्ध नहा 
मानते हैँ । परन्तु अर्थं ओर शब्द में अश्रान्त पुरुष द्वारा कहे गये शब्दों को 


९. तत्र तावद्‌ नागमतः सर्वे धर्मा निःस्वभावत्वेन साधयितुं शाक्याः, केनापि तथाभ्युपगमाभावाद्‌ 
इत्याद्युक्तं तनिरुच्यते । मध्यमकालोक, प° २० । 
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विवक्षित अर्थं से असम्बद्ध भी नहीं मानते हैँ । यदि एेसा नहीं होगा तो सभी 
व्यवहारो का उच्छेद हो जाएगा। तथागत के वचन त्रिरूप लिङ्घ द्वारा परीक्षा 
करने पर विशुद्ध तथा अविसंवादक होते है । अतः विद्वानों का उस पर निर्भर 
रहना उचित ठोगा। इसलिए सभी धर्मो को निःस्वभावता मे सिद्ध करने वाले शब्द 
उपलब्ध नहो हे-एेसा कहना उचित नहीं है। 


युक्ति द्वारा सभी धर्मो की निःस्वभावतासिद्धि 


युक्ति द्वारा सभी धर्म निःस्वभावता मे सिद्ध नहीं किये जा सकते, क्योकि 
वस्तुविषयक प्रत्यक्ष द्वारा सभी धर्म स्वभावविविक्त के रूप में ज्ञात नहीं किये जा 
सकते-एेसा (आपका) कहना भी उचित नहीं है । आपके अनुसार क्या सभी 
पुरुषों के प्रत्यक्ष द्वारा सभी धर्मो कौ निःस्वभावता न्ह जानी जा सकती है, या 
आपको तरह तिमिर से आच्छादित पुरुषों के प्रत्यन्त द्वारा निःस्वभावता नहीं जानी 
जा सकती हे? पहला पक्ष युक्त नहीं है, क्योकि एेसा कोड प्रमाण नहीं है कि सभी 
पुरुषों के प्रत्यक्ष द्वारा धर्मो कौ निःस्वभावता नह जानी जाती है। आप जैसे 
अ्वाग्दर्शी सभी पुरुषों की मनःशक्ति का बोध नहीं कर सकते हैँ । अतः सभी 
पुरुषों के प्रत्यक्ष द्वारा धर्मो की निःस्वभावता नहं जानी जा सकती-एेसा कहना 
उचित नहीं हे। 


इसी तरह प्रत्यक्ष का विषय ' वस्तु' है एेसा कहना भी उचित नहीं है । 
क्योकि अ्वग्दिरियों का प्रत्यक्ष तैमिरिकं पुरुषों के प्रत्यक्ष कौ भोति यथाभूत का 
दर्शन नहीं कर सकता। यदि एेसा नहीं होता ( अन्यथा) तो सभी के तत्वदर्शी होने 
का प्रसङ्ग होगा। तथागत तथा बोधिसत्त्वो के ज्ञान द्वारा परमार्थतः सत्स्वभाव वस्तु 
का दर्शन नहीं किया जाता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष द्वारा सभी धर्मो कीनि. 
स्वभावता सिद्ध न कर पाना, कोई दोष नहीं होता है । 


अनुमान द्वारा सभी धर्मो कौ निःस्वभावतासिद्धि 


पुमान प्रमाण द्वारा भी सभी धर्मो को निःस्वभावता में सिद्ध नहीं किया 
जा सक्ता, क्योकि धर्मी तथा दृष्टान्त आदि अनुत्पन्न है > आपका एेसा कहना भी 
यक्त नर्हा हे । क्योकि यदि आप हमारी प्रतिज्ञा ' सर्व धर्म नि.स्व भावता' पर प्रसद्ध 
क आपादन करते ह तो यह उचित नहीं है, क्योकि हम परमार्थतः सभी धर्मा 
को निःस्वभाव मानते हैं । परमार्थत: लिङ्ग, दृष्टान्त तथा धर्मी आदि असत्‌ है 
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इसलिए अनुमान का व्यवहार नहीं हो सकता। हमने तो कभी भी अनुमान आदि 
के व्यवहार को परमार्थ-सत्‌ नर्हीं माना है। अतः किस कारण से आप इस 
(अनुमान) के अभाव का प्रसद्ध आरोपित कर सकते हेँ 


कार्यं तथा स्वभावहेतु द्वारा निःस्वभावता की सिद्धि 


पूर्वपक्ष का कहना है कि कार्य तथा स्वभाव हेतु द्वारा सभी धर्मो को 
निःस्वभावता में सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योकि ये हेतु वस्तु साधक हेतु हैँ? 
एेसा कहना भी युक्त नहीं हदे । एेसा कहीं भी सिद्ध नहीं है कि ये हेतु परमार्थसत्‌ 
वस्तु का साधक हेतु है। सभी धर्म परमार्थतः अनुत्पन्न ओर निःस्वभाव होते हुए 
भी व्यवहार में सत्‌ है। अतः हम वस्तुसत्‌ को सिद्ध करने वाले किसी भी 
परमार्थ-सत्‌ हेतु को नहीं मानते हँ । 


परतः उत्पत्ति आरि मतो का खण्डन 


वस्तु स्वतः, उभयतः तथा अहेतुतः उत्पतन नहीं होती है, परन्तु वस्तुओं 
की परतः उत्पत्ति होती है, एेसे आपके मत को स्वीकार करना भी उचित नहीं 
है । सांख्य मतवादी मानते हँ कि उत्पन्न होने से पूर्वं कार्यं अपने हेतु में अव्यक्त 
रूप में विद्यमान रहता है । वे वस्तु को अपने से (स्वतः) एवं स्वभावतः उत्पन्न 
मानते हैँ । यह मत सव॑था युक्त नहीं है । क्योकि यदि वस्तु स्वतः उत्पन्न होती हें 
तो यहाँ दो विकल्प उपस्थित होते है, यथा-- (१) असत्‌ वस्तु कौ उत्पत्ति होती 
है या (२) सत्‌ वस्तु कौ उत्पत्ति होती है? प्रथम पक्ष के अनुसार कोई भी किसी 
भी वस्तु कौ उत्पत्ति का कारण नहीं हो सकेगा, क्योकि वह असत्‌ है । वह तो 
बन्ध्यापुत्र कौ भाति स्वभावतः असत्‌ है, इस कारण स्वतः उत्पत्ति उपपन्न नहीं 
है । द्वितीय पक्ष के अनुसार भी एक सत्‌ (सिद्ध) वस्तु के पुनः उत्पन्न होने से कोई 
विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। अर्थात्‌ पुनरुत्पाद निष्प्रयोजन है। अतः 
वस्तुओं को स्वतः उत्पत्ति कथमपि नहीं हो सकती । 


वस्तु का परतः उत्पाद स्वीकार करना भी युक्त नहीं है। क्योकि यदि 
वस्तु उत्पन्न होती है, तो उसके उत्पादक हेतु को यातो नित्य होना चाहिए या 
अनित्य होना चाहिए । नित्य से उत्पत्ति युक्त नहीं है, क्योकि नित्य किसी भी तरह 
क्रमशः या युगपद्‌ अर्थक्रिया करने में असमर्थ होता है। अनित्य से भी उत्पाद नहीं 
हो सकता, क्योकि वह क्षणिक है । अतः प्रश्न है कि वस्तु अतीत, वर्तमान तथा 
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भविष्य के किस क्षण में उत्पन्न होती है? यदि आप कहँ कि अतीत से उत्पन्न 
होती है, तो यह उचित नहीं है, क्योकि अतीत असत्‌ है । यदि आप अतीत से 
उत्पत्ति मानेंगे तो आपको अहेतु से कार्योत्पत्ति मानने का दोष होगा। अनागत से 
भी वस्तु कौ उत्पत्ति नहीं हो सकती । वह भी अतीत के समान असत्‌ ही है । वह 
तो स्वरूपतः ही असिद्ध है, अतः आकाश पुष्प कौ भोति होने के कारण उससे 
कार्य कौ उत्पत्ति युक्त नहीं है । 


वर्तमान से भी उत्पत्ति युक्त नहीं है। उससे या तो समकाल में उत्पन्न 
होना चाहिए या तो भिन्नकाल में उत्पन्न होना चाहिए? समकालिक उत्पत्ति युक्त 
नहीं है । क्योकि हेतु सर्वदा कार्य कौ उत्पत्ति से पहते विद्यमान होते हैँ । यदि हेतु 
ओौर कार्य समकालमेंहोतेरहै, तो हेतु के उत्पन्न होते ही कार्य का स्वरूप भी 
सिद्ध हो जाना चाहिए । इस तरह हो जाने पर हेतु अपने कार्य को उत्पत्ति में कोई 
भी उपकार (योगदान) नहीं कर सकेगा। एेसी स्थिति में हेतु तथा कार्य का 
व्यवहार भी सम्भव नहीं हो सकेगा। 


भिन्न काल में उत्पत्ति होती है, यह भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, 
क्योकि पूर्वोक्त दोष यहाँ पर भी लाग्‌ होते हैँ । अतः वस्तुओं कौ उत्पत्ति माया के 
समान कही गई है । जैसे आचार्य नागार्जुन ने लोकातीतस्तव में कहा है- 


निरुद्धाद्राऽनिरुद्धाद्रा नीजादङ्कुरसंभवः । 
मायोत्पादवदुत्ादः सर्व एव त्वयोच्यते ।। 


अर्थात्‌ निरुद्ध (अतीत) अथवा अनिरुद्ध (वर्तमान) बीज से अङ्कुर का 
उत्पाद सम्भव नहीं हे । इसलिए भगवान्‌ आपने सभी उत्पाद को माया के समान 
उत्पाद कहा हेै। 


इस तरह आचार्य ने कहा है कि वस्तु सर्वथा परमार्थः स्वतः, परतः, 
उभयतः तथा अहेतुतः उत्पतन नहीं होती है । वस्तुओं कौ उत्पत्ति आदि जो दिखाई 
देती है, वह सब माया कौ तरह है । जेसे आचार्य नागार्जुन ने पुनः कहा है- 


न स्वतो नापि परतो 
न द्वाभ्यां नाप्यहेतुतः । 





१. द्र°-लोकातीतस्तवः, का०-१८ । 
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उत्यत्ना जातु विद्यन्ते 
भावाः क्वयन केचन ।। (मूलमाध्यमिककारिका १३) 


अर्थात्‌ कोई भी वस्तु कहीं भी स्वतः, परतः, उभयतः या अहेतुतः उत्पन्न 
नहीं होती । इसी तरह आचार्य चन्द्रकौति ने भी मध्यमकावतार में इस विषय का 
विस्तार से प्रतिपादन किया है। 


आचार्य ज्ञानगर्भं के "*अनेक हेतु द्वारा एक वस्तु की उत्पत्ति न होना, 
अनेक हेतु द्वारा अनेक कार्य कौ उत्पत्ति नहीं होना, एक हेतु दारा अनेक वस्तु 
को उत्पत्तिन होना तथा एक से एक को उत्पत्ति न होना आदि मतों का निषेध 
करते हुए पूर्वपक्षी कहते है कि मात्र एक हेतु से मात्र एक कार्य कौ उत्पत्ति न 
मानना तो ठीक है। परन्तु लोक में एक हेतु द्वारा अनेक कार्यो कौ उत्पत्ति, अनेक 
हेतुओं से अनेक कार्यो कौ उत्पत्ति तथा अनेक हेतुओं से एक कार्य कौ उत्पत्ति 
दिखलाई पडती हि, अतः उसे हम कैसे नकार सकते हँ ? उनका एेसा कहना युक्त 
नहीं है । क्योकि हम अदृश्य कौ सिद्धि नहीं करते हैँ । दर्शन मात्र को भी 
प्रामाणिक नहीं मान सकते हँ । जैसे स्वप में अनेक हेतुओं से उत्पन्न चक्ुर्जान 
आदि कोई एक कार्य परमार्थतः वस्तुसत्‌ नहीं है । क्योकि इसमे विभिन्न कालों में 
विभिन्न दृश्य दिखलाईं देती रहँ । यदि आप विचित्रस्वभाव वस्तु को *एक 
है '-एेसा मानते है, तो विश्व के एक द्रव्य होने का प्रसद्ख हो जायेगा। अतः एक 
से अनेक, अनेक से एक कौ उत्पत्ति होने के जो मत हैँ, उन्हें त्यागना ही उचित 
होगा। इसलिए आचार्य शान्तरक्षित ने भी सर्वधर्मनिःस्वभावता कौ सिद्धि के लिए 
कहा है-- 


निःस्वभावा अमी भावास्तत्त्वतः स्वपरोदिताः । 
एकानेकस्वभावेन वियोगात्प्रतिविम्बवत्‌ ।। 
(मध्यमकालंकार्‌ ९) 
सभी धर्मो को परमार्थतः असत्‌ मानने पर अति प्रसङ््‌ का खण्डन 
पूर्वपक्षी कहते हैँ कि यदि विज्ञान भी अन्य धर्मो की तरह निःस्वभाव है. 
तो योगी उसे अन्य धमो कौ तरह त्याग देगा। फलतः योगी भी नहीं रह जाएगा 


ओर योगिज्ञान भी नहीं रहेगा । वह तत्त्वज्ञान भी नहीं कर सकेगा ओर तथागत को 
भी उसका ज्ञान नहीं हो सकेगा। इस तरह सभी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी? 
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पूर्वपक्ष का यह कहना भी युक्त नहीं है । आप इस प्रसङ्ग के द्वारा यदि योगियों के 
द्वारा भावाभिनिवेश के त्याग को विज्ञान को त्यागना कहते हँ तो एेसा कह सकते 
है । परन्तु यदि सभी का त्याग कहते हँ तो उचित नहीं हे, क्योकि साध्य के 
विपरीत कोई भी बाधक प्रमाण नहीं है। योगियों ने तो मायाकार कौ तरह सभी 
धर्मो को मायावत्‌ ज्ञात कर लिया है। फिर भी परहित का उपाय होने के कारण 
उसका त्याग नहीं करते हैँ । जैसे आर्यधर्मसद्भीति में कहा है- 


मायाकारो यथा कश्चिन्निमितो मोक्षमुद्यतः । 
न चास्य निर्मिते सद्धो ज्ञातपूर्वं यतोऽस्यसः ।। 
त्रिभवं निर्मितप्रख्यं ज्ञात्वा सम्बोधिपारगः । 
संनह्यते जगद्धेतोरज्ञातपूर्वं जगत्‌ तथा ।। 
(भावनाक्रमः ११९२, उद्धूतम्‌, तिन्बती संस्थान) 


प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम प्रमाण द्वारा बाधित न होना 


सर्वधर्मनिःस्वभावता कौ प्रतिज्ञा प्रत्यक्ष द्वारा बाधित है-एेसा कहना 
उचित नहीं है, क्योकि दैशिक, कालिक आदि भिन्न अवभास मात्र को हम 
सम्यक्‌ प्रत्यक्ष नहीं मान सकते हैँ । क्योकि स्वप्न में भी वैसे अवभास होते है। 
इसलिए हम सभी धर्मो को निःस्वभाव सिद्ध करते हैँ । अतः कोड परमार्थसत्‌ वस्तु 
प्रत्यक्ष द्वारा सिद्ध नहीं है । 


यदि आप तैमिरिक आदि के भ्रान्तावभासी प्रत्यक्ष द्वारा (सवंधर्मनिः- 
स्वभावता को) बाधित होना मानते है तो यह ठीक नहीं है। जेसे उस प्रत्यक्ष के 
आलम्बन एक चन्द्र॒ आदि तो अबाधित ही होते हैँ । यदि अश्रान्त प्रत्यक्ष द्वारा 
बाधित मानते हैँ तो अर्वाग्दशीं के प्रत्यक्ष मे तो तथता का अवभास होता ही नहीं 
हे। जैसे समाधिराजसूत्र मे कहा गया है- 


न चक्षुः प्रमाणं न श्रोत्र प्राणं न जिह प्रमाणं न कायचित्तम्‌ । 
प्रमाण यद्येत भवेयुरिन्द्िया कस्यार्यमार्गेण भवेत कार्यम्‌ ।। 


यस्मादिमे इद्धिय प्रमाणा जडाः स्वभावेन अव्याकृताश्च । 
तस्माद्‌ य निर्वाणपथेव अर्धिकः स आर्यमार्गेण करोतु कार्यम्‌ ।। 


(९२२३-४) 


भूमिका 3; 


अतः मात्र तथागत का प्रत्यक्ष ही अश्रान्त है ओर अविसंवादक हेै। 


अनुमानप्रमाण द्वारा बाधित कहना भी उचित नहीं है, क्योकि अनुमान 
द्वारा कोई भी परमार्थसत्‌ वस्तु सिद्ध नहीं को जा सकती। धूम आदि लिङ्घ द्वारा 
अग्नि आदि का निश्चय होता है। परन्तु परमार्थसत्‌ अग्नि का निश्चय नहीं होता 
दै । यद्यपि वस्तुएं हेतु तथा प्रत्यय पर आश्रित होती है, फिर भी वे परमार्थतः 
उत्पन्न नहीं होती हें । 


पुनः तथागत ने त्रायस्त्रिंश आदि की सत्ता कही है, यदि सभी धर्म निः- 
स्वभाव हँ तो वह आगम प्रमाण द्वारा बाधित है, आपका एेसा कहना भी युक्त 
नहीं है । क्योकि व्यवहार मे सभी धर्म होते हैँ । हम भावों का कूर्मरोम कौ तरह 
अत्यन्त अभाव नहीं मानते हं । परन्तु उन्हें माया ओर स्वप्न आदि कौ तरह मानते 
हैं| 
संक्लेशछ ओर व्यवदान पश्च के अपवाद्‌ का निषेध 


स्व॑धर्मनिःस्वभाव मानने पर भी कुशल ओर अकुशल कर्मो द्वारा इष्ट 
एवं अनिष्ट फलों कौ प्राति न होने का दोष नहीं होता, क्योकि तथागत ने 
परमार्थतः सत्‌ का निषेध किया है। परमार्थतः संक्लेश ओर व्यवदान का भी 
निषेध किया है, परन्तु व्यवहार में उन्दँं स्वीकार किया है। इसलिए इस प्रतिन्ञा में 
कोई दोष नहीं है। 


लोक-प्रसिद्धि द्वारा बाधित होने का निषेध 


यदि आप सर्वधर्मनिःस्वभाव मानते हैँ तो उत्पाद्य एवं उत्पाद स्वभाव तो 
आगोपाङ्गना प्रसिद्ध हैँ । अतः आपके मत में लोक प्रसिद्धि द्वारा बाधा होती है, 
एेसा आपका कहना भी युक्त नहीं हे । क्योकि परमार्थतः निःस्वभावता जैसी तथता 
गोपालाङ्गना जैसे सामान्य जनों मेँ प्रसिद्ध ही नहीं है । यदि प्रसिद्ध होता तो वे 
सामान्य जन ही कैसे हो सकते हैँ । अतः सर्वधर्मनिःस्वभाव मानने मे लोकं 
प्रसिद्धि द्वारा कोई बाधा नहीं हो सकती है। 


अभिधर्म से विरोध का दोष नहीं 


हमारी प्रतिज्ञा का अभिधर्म में कहे गये छः हेतु तथा चार प्रत्ययं से 
विरोध नहीं होता, क्योकि वँ कहे गये हेतु एवं प्रत्यय संवृतिसत्‌ है, परमार्थतः 
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नहा । उत्पत्ति भी परमार्थतः सत्‌ नहीं है । हेतु का अभाव भी नहीं है । क्योकि वह 
व्यवहार में सत्‌ है। 


संवृति के अर्थं कौ परीक्षा 


पूर्वपक्ष द्वारा संवृत्ि के अर्थ को परीक्षा करके जो दोपदिये जाते दै, वे 
युक्तं नहीं हे । संवृति का शशधंग की तरह अत्यनत अभाव नहीं है। जो वस्तु कौ 
यथार्थ स्थिति है, उससे विपरीत का आरोप करनी वालौ जो भ्रान्तवुद्धि ठै, वह 
 संवृति' हे । क्योकि वह तथता (यथार्थस्थिति) को आवृत करने का काम करती 
ठे। सूत्रमें भी कहा है 


भावा विद्यन्त संवृत्या परमार्थे न भावकाः । 


निःस्वभावेषु या भ्रान्तिस्तत्सत्य संवृतिरभवित्‌ ।। 
( लङ्कावतारसूत्र, १०४२९) 


स प्रकार संवृति भ्रान्तवुद्धि है । यह भावों कौ यथा स्थिति जानने मे 
भधा डालती है। बालपू 


पृथग्जनों को वस्तुओं की स्थिति परमार्थ-सत्‌ जैसे 
भवभासित होती है । संवृतति 


तिमे जो भी अवभासित होते दै, वहन तो सम्यग्‌- 
स्वभावहे ओरनही रशशृङ्ग को तरह अत्यन्त असत्‌ हे । परीक्षा न करे तो 
चस्तुसत्‌ के रूप मेँ अवभासित होते है। 


१ संवृतिमेहौ सत्‌ माने जाते है । सभी 
विषय सभी इद्दरिय के तिषय भी नहं हं इद्दरियोँ अपने नियत विषय के 

अतिपरो सर्वथा 
सामान्य पुरुषों के नहीं है । म 


१. द्र नकिष 
| < » द्गोड्स्‌ परव -हसल्‌ ( मध्यमकावतार्‌ क़ टीका), पृ २३. क 
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कुछ शास्त्र-कर्तां वस्तुओं में नित्यता का आरोप करते हैँ ओर कुछ 
अनित्यता का। इस तरह वे वस्तुओं मे अनेक स्वभावता का आरोप करते है 
परन्तु वस्तुओं के स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता है। उनका जैसा स्वभाव है, वे 
उसी मे स्थित रहते हैँ । इसलिए प्रसिद्धि आदि का दोष भी नहीं है। 


सर्व-धर्मं निःस्वभावता करा अर्थं 


आचार्य ने सर्व-धर्मनिःस्वभावता के अर्थं का प्रतिपादन इस प्रकार किया 
टे। यदि धर्मो का स्वभाव परमार्थतः सत्‌ है तो उसका दूसरों पर आश्रित होकर 
निष्पन्न होना या अपूर्वं उत्पन्न होना युक्त नहीं हो सकता। एक धर्म में सत्‌ ओर 
असत्‌ दोनों होना परस्पर विरुद्ध होता है । इसलिए ये सभी धर्म माया की भाति 
दूसरों पर आशित होने के कारण निःस्वभाव है । अतः निःस्वभावता का अर्थ 
परनिर्भरता, सापेक्षता अथवा प्रतीत्यसमुत्पाद हे । इस प्रकार आचार्य ने मध्यामिकों 
द्वारा स्वीकृत ' सर्वधर्मनिःस्वभावता' पर किये जाने वाले पूर्वपक्ष के अक्षेपों का 
आगम तथा युक्ति द्वारा समुचित ढंग से निषेध किया है। 


एक यान व्यवस्था 


विन्ञानवादौ तीन यान मानते हें, यथा--(१) श्रावकयान, (२) 
प्रत्येकबुद्धयान तथा (३) महायान । परन्तु माध्यमिक अन्तिम रूप से एक ही यान 
( महायान) मानते हें । बौद्ध सम्प्रदायो में इस विषय पर काफो वाद-विवाद है। 
विज्ञानवादी कहते हैँ कि विभिन्न आशयो के कारण अन्तिम तीन यानो की 
व्यवस्था उचित है। इस मत का तथागत ने आर्य-अक्षयमतिसूत्र आदि में स्पष्ट 
उल्लेख किया है । इसलिए एक यान कौ व्यवस्था उचित नहीं है । इस पर आचार्य 
ने माध्यमिको के मत को प्रस्तुत करते हुए कहा है कि सत्त्वो के विभिन्न आशयं 
के कारण तीन यान ही माने नहीं जा सकते । सत्त्वो के आशय एवं अधिमुक्ति 
अनेक प्रकार कौ होती है। अतः तीन से भी अधिक यान होने का प्रसङ्ख होगा। 


आय॑ - अक्षयमतिसूत्र आदि आगमो मे तीन यानो का प्रतिपादन 
आभिप्रायिक हें । तथागत ने विचित्र जगत्‌ मे विभिन्न-आशय एवं अधिमुक्ति वाले 
सत्त्वो पर अनुग्रह करने के अभिप्राय से धर्मोपदेश किया रहै, मात्र-तीन यान के 
प्रतिपादन के लिए नहीं । आर्यलङ्कावतारसूत्र मेँ भी अन्तिम एक यान कौ व्यवस्था 
को गई हे। 


५ मध्यमकालोक 


यानव्यवस्थानं नैवास्ति यानभेदं वदाम्यहम्‌ । 
परिकर्षणार्थं बालानां यानभेदं वदाम्यहम्‌ ।। 


आर्यसद्रमपुण्डरीकसूत्र मे भी कहा है "शारिपुत्र, पञ्चकपाय से युक्त 
युग म जब सत्व मलों से युक्त होकर अल्प कुशल कर्म करने वाले हो जार्येगे, 
उस समय तथागत अर्हत्‌ सम्यव्सम्बुद्ध उपायकुशलता से एक-यान को तीन यानो 
मे निर्देश करेगे ।' "५ इत्यादि कहा है । पुनः तथागत ने सद्धर्मपुण्डरीक में कहा है- 


एकं हि यान द्वितियं न विद्यते 
तृतियं हि नैवास्ति कदाचि लोके । 
अन्यत्रुपाया पुरुषोत्तमानां 
यद्याननानात्वुपदर््यन्ति || (२:५४) 
आर्यसर्वबो? नामक महायानसूत्र में 
भी कहा हे - “1 मञ्चुश्री 


1, वे बुद्धक्ेत्र मे एकयान से निर्याण करते है । अतः वे 
आनसा से युक्त है। हम (परमार्थतः 


का नही करते है ।**२। आर्यलङ्कावतारसूतर मे निरमित-श्रावक के अधिकार से 


तीन तथा एक निष्ठायान का विस्तारपूर्वक 

ओं मे &। स पूर्वक अवबोध अभिसमयालङ्कार कौ 
भिय म नमशेद श्ल छव जे ने इस विषय पर 
एष्य). में विस्तार से व्याख्या कौहै। ` ङ्‌-पो-सन ( र्नम-बृशद्‌-जिङ्-पो- 


१ एवंरूपेषु शारिपुत्र कल्पसंक्षो 
भक षाययेषु 
तथागता अर्हन्त. सम्यक्सम्बुद्धा उपायकोौशल्येन त तदेवैकं श त्कृरालमुलेष भ 
| बिहारराषटभाषा परिषद्‌, पटना, १९६६ | क (पवाननिदेन (ष म 
द्र०-दट० कण, ! दु पृण २७० ख | | 
द्र भम्‌ वृशद- संज पो रयन्‌ रगल- छब रजे (ज्ञल छब-जे) 
वन्‌ ` छब-जे) | 
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पूर्वपक्ष के निषेध से प्रतिफलित अर्थं 


इस प्रकार आचार्य ने पूर्वपक्ष द्वारा आक्षिप्त आरोपों का आगम एवं युक्ति 
द्वारा विस्तार से निषेध किया है। उसके निष्कर्षं के रूप मेँ आचार्य ने कहा है कि 
निःश्रेयस नगर में प्रवेश सर्वधर्मशून्यता कौ भावनासे ही हो सकता है। इसलिए 
स्वहित चाहने वालों को कुमार्ग का त्याग कर, महात्मा नागार्जुन आदि मनीषियों 
हारा निर्दिष्ट मार्गो का अनुसरण करना चाहिए । तथागत के वचनो (आगम) तथा 
युक्तियों द्वारा यह सिद्ध होता है कि सर्वधर्मनिःस्वभावता है ओर परिनिष्ठित यान 
एक ही हे। 
मध्यमकालोक के सिद्धान्त 


यह विद्वानों मे सर्वविदित हे कि आचार्य शान्तरक्षित तथा उनके परम 
शिष्य आचार्य कमलशील योगाचार स्वातत्त्रिक माध्यमिक हें। नवीं शताब्दी के 
महान्‌ अनुवादक पण्डित ज्ञानसेन ने कहा है कि आचार्य शान्तरक्षित ने माध्यमिक 
सिद्धान्त के एक पृथक्‌ नय का प्रवर्तन किया ठै, जो विज्ञानवादियों कौ तरह 
बाह्यार्थं को व्यवहार मे भी नहीं मानते हें, परन्तु उनसे भिन्न चित्त को परमार्थतः 
सत्‌ भी नहीं मानते हैँ । आचार्य ज्ञानसेन ने अपने ग्रन्थ ' दर्शनभेद" में कहा 
हे --'' मध्यकाल के आचार्य शान्तरक्षित ने आचार्य भव्य से विपरीत चित्तमात्रता 
सिद्ध करने वाले ग्रन्थ पर आधारित होकर, संवृति में यद्यपि सर्वधर्मचित्तमात्रता 
स्वीकार कौ हे, परन्तु परमार्थतः विज्ञान को भी निःस्वभाव सिद्ध करने वाले 
माध्यमिक शास्त्र मध्यमकालंकार कौ रचना की हे। इस तरह माध्यमिकमे दो 
प्रकार के नयो का प्रादुर्भाव हुआ। जिस मत का प्रादुर्भाव आचार्य भव्य के द्वारा 
हुआ, उसे सूत्राचार माध्यमिक कहा जाता हे तथा आचार्यं शान्तरक्षित द्वारा 
प्रवर्तित माध्यमिक मत को योगाचार माध्यमिक कहा जाता है।''* इस प्रकार 
आचार्य शान्तरक्षित को योगाचारमाध्यमिक मत का प्र्वतक माना गया है । आचार्य 
चोङ्खापा जी ने भी आचार्य शान्तरक्षित को योगाचार माध्यमिक मत का प्रवर्तक 
माना है । उन्होने नेयार्थ-नीतार्थविभङ्गशास्त्र सुभाषितसार में कहा है -'* अतः इस 
प्रकार के (योगाचार माध्यमिक) मत को मानने वाले भी यद्यपि एकाध आचार्यं 


= 


१. द्र०- दर्शनभेद-दे० त° स्न-छोगस्‌ - जो०, तो०-४२३६० । 
२. द्र०- दर्शनभेद, स्रानसेन, दे० त०, स्न - छोगस्‌-जो०, पृ० २ । 
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हए है, किन्तु विस्तृत शास्त्र को रचना कर व्यवहारतया भी बाह्यार्थं कौ असत्ता 
का नय, जौ माध्यमिकां का सिद्धान्त है, वह आचार्य शान्तरक्चित द्वारा उद्घाटित 
हआ ह-एेसा आचार्य ज्ञानसेन का जो मत है तदनुसार यही उत्तम हे'"*। 
मध्यमकालकार में आचार्य शान्तरक्षित कहते है 


जोदोनयोंकेरथ पर आरूढ होकर, 


युक्ति रूपी लगाम को पकड़ने वाले हैं| 
अतः वे ही यथार्थतः 


महायान को प्राप्न होते टेः ।। 
इस प्रकार बाह्यार्थं रहितता, अथ च व्पवहारतया वित्तमात्रता तथा 


परमार्थतः सर्वधर्मनि;स्वभावता इन दो नयोंके द्वारा महायान को प्रापि सम्भव हे। 
"इसलिए व्यवहार में ( शान्तरक्षित ओर कमलशील) सत्याकार 


त्याकार्‌ विज्ञानवाद मानने 
वाले माध्यमिक है|" 

मध्यमकालोक मेँ आचार्य सामान्यतया स्वातन्तिक- योगाचार माध्यमिक 
नत का प्रतिपादन करते हें 


विज्ञान या चित्त को 
लिए नहौ कहौ गहं है। अपितु सत्त्वो 

प्रवेश कराने क 9 सत्वो को परमार्थरूपी सागर 
कहा है भभप्राय से कहौ गह हे। भयलङ्कावतारसूतर तारसूत्रमें भी 


९ 'र्गशास्त्रसु धाषितत भक 
भ द्र०-दे० त॒० उ-मा, 'स' ०५६क | चोङ्ापा ० ६२६, -ति० सं०, १९९८ । 


२१, ति° सं° १९९८ । 
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चित्तमात्रं समारुह्य बाह्यमर्थं न कल्पयेत्‌ । 
तथतालम्बने स्थित्वा चित्तमात्रमतिक्रमेत्‌ ।। 


(लङ्कावतारसूत्र, १०२५६) 


इत्यादि के आधार पर आचार्य ने इस ग्रन्थ मे योगाचार माध्यमिक मत 
का प्रतिपादन किया हेै। 


स्वधर्म-निःस्वभावता की सिद्धि का प्रयोजन 


विभिन्न सम्प्रदायो के आचार्यो के द्वारा स्वमत कौ स्थापना करने का 
लक्ष्य अपनी विद्त्ता प्रकट करना नही, अपितु सत्त्वो को दुःखरूपी भवसागर से 
मुक्तं करना प्रकट किया गया हे। इस प्रकार माध्यमिको ने बार-बार सर्वधर्म 
निःस्वभावता, परमार्थतः असत्ता, शून्यता, प्रतीत्यसमुत्पाद तथा नैरात्म्य सिद्ध करने 
का प्रयत्न किया हे। धर्मो कौ निःस्वभावता कौ सिद्धि का सत्वो की भवसागर सै 
मुक्ति का क्या सम्बन्ध है? एेसी शंका हौ सकती है। यह आशंका आचार्य 
चद्द्रकौति के मध्यमकावतार में उल्लिखित निम्न वचन से साक्षात्‌ सम्बद्ध है, 
यथा--आचायं चन्द्रकीति ने कहा है-' पेरा' कहकर (लोग उसके प्रति) राग 
उत्पन्न करते हं तथा पर के प्रति द्वेष उत्पत्र करते हैँ । इस तरह (सत्व) अरघ 
कौ तरह परतन्त्रतया (परवश) संसार मे संसरित होते रहते हैँ । एेसे सत्त्वो के 
प्रति जो करुणाभाव रखते हैँ, उन (बुद्ध को) मेँ प्रणाम करता हूं । क्योकि सत्व 
अपनी इद्धियों मेँ जो भी अवभासित होता है, उसे यथार्थं अथवा सत्य मान लेते 
हे । उसी के कारण "मैं ओर "मम" (आत्मा एवं आत्मीय ) का भाव उत्पन्न होता 
हे तथा उसी से द्वेष तथा मोह कौ उत्पत्ति भी होती है। इसके कारण वे 
अकुशलकर्म करते हैँ ओर भवाग्र से अवीचि नरक तक अविच्छिन्न रूप से 
ससरत होते रहते हैँ । उनके भाग्य मेँ मुक्ति का अवकाश नहीं के बरावर होता 
है । अतः इस प्रकार से पीडित सत्वो को वस्तुओं को यथास्थिति (तथता) या निः 
स्वभावता, शून्यता, प्रतीत्यसमुत्पाद आदि का ज्ञान उत्पन्न हो सकता है, जिससे 
उनके राग, द्वेष तथा मोह के कम होने कौ सम्भावना रहती है । आचार्य शान्तिरेव 


मा भवन ज -- 


९. द्र०-भोरट-दे०त०्ठउ-मा'स , पु० १५५ ख से। 
९ द्रे०-मध्यमकावतार, दे° त० उमा ~ "ह" पृ० २०१ क । 
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ने बोधिचर्यावतार में एक योगी ओर ~क सामान्यजन का भेद स्पष्ट करते हए 
वस्तुस्थिति का निरूपण किया है । वे कहते है- 


लोकेन भावा दृश्यन्ते कल्प्यन्त चापि तत्त्वतः । 
चतु मायावदित्यत्र विवादो योगि-लोकयो | 


|| ९:५ ।। 
अर्थात्‌ साधारण जन रूप 


आदि पदार्थो को जिसं प्रकार अर्थात्‌ सत्‌- 
स्वरूप (परमार्थतः सत्तावान्‌ के रूप में) देखते €, उन्हे वे वैसे ही परमार्थतः 
सल्स्वरूप निश्चित करते हें । अर्थात्‌ जैसे वे दिखलाई पडते है , वेसा ही परमार्थतः 
उनका स्वरूप सत्‌ है-एेसा वे न्यतसाय (निश्चय-अभिनिवेश ) भी करते हें। 

जवकि योगी उन रूप आदि पदार्थो को देखते हैँ, तव एसा समञ्चते ठै 
किये हेतु-प्रत्यय कौ अपेक्षा से उत्पन्न ९, इनका अपना पारमार्थिक निजी स्वरूप 
कुछ भी नहीं है। ये पदा ह 


थं माया की तरह हे, स्वप में दिखलाई पड़ने वाले 
पदार्था कौ तरह ही निःस्वभाव € । परमार्थतः इनकी सत्ता नही 


7 ट ह ओर इसी स्थल 
योगियोँ का साधारणजन के साथ विवाद है|! 

॥ उदाहरणार्थ यदि किसी एक व्यक्ति को अपनी सवसे अधिक प्रिय वस्तु 
को यथार्थं स्थिति ॐ अर्थात्‌ मायावत्‌ छा या परमार्थतः असत्ता का, या 
भली ध नु सारहीना का किञ्चित्‌ भी बोध हो जाय तो उस वस्तु के 

उसको परह आसक्ति नहीं रहेगी । इसके कारण उसमें आत्मीयता का 
बल क्महो जाएगा ओर उस दूसरों । 


केः भवय को दूसरों द्वारा हरण करने या हानि पहुचाने 
तरह व स उनके प्रत न्‌ होने भौ कम हो जाएगा। इसी 
६ ५ ` उस व्यक्तिके दरार किये जाने वाले अकुशल कर्मो मे भी कमी 
के ९१५. चित्त विशुद्ध हो जाएगा । इसलिए आचार्यो ने सत्त्वो 
धर्मो कौ 


ओं मे बार-बार युक्ति एवं आगम द्वारा 
7 ४ क पक्त एवं आगम द्र 
४ धास्थिति (तथता ) का प्रतिपादन किया है। आचार्य शान्तिदेव ने 
एवं स्वेप्नोपमे रूपे रज्येत विचारक: | 
कायश्चवं यदा नास्ति दाका स्त्री पुमांश्च कः || 
( बोधिचर्यावतार्‌, ९:८८) 
» $~ ` द्रेण बोधिचर्यावतार ० 
थन्‌ वता, १० ३५३, परो पमशङ्कर त्रिपाठी द्वारा अनूदित एवं सम्पादित, लेह 
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अर्थात्‌ स्वप के समान रूपी पदार्थो मे कौन विद्वान्‌ राग उत्पन्न करेगा। 
इस प्रकार जब काय को ही कोड सत्ता हौ नहीं है, तब कौन पुरुष है ओर कौन 
स्त्री? इन वचनो से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि बौद्ध वाङ्मय में आचार्यो की 
रचनाओं मे सर्व-धर्म निःस्वभावता, नैरात्म्य-व्यवस्था, वस्तुस्थिति के प्रतिपादनार्थं 
प्रतिषध्य का परिचय आदि अनेक विषयों का युक्तियौँ एवं आगमो दवारा प्रतिपादन 
करना अपने स्वयं कौ विद्वत्ता का प्रदर्शन करने के लिए नहीं है, अपितु सत्त्वो में 
विद्यमान राग, देष ओर मोह के परिहार के लिए ओर सत्वो को सर्वज्ञतामार्ग में 
प्रवेश कराने के लिए ही है। आचार्य चन्द्रकीर्तिं ने भी कहा है- 


यह नैरात्म्य जगत्‌ से विमुक्ति के लिए (कहा गया) है । यह पुद्गल तथा 
धर्मकेभेदसेदो प्रकार का कहा गया हैः" आचार्य कमलशील ने भी-अपने 
मध्यमकालोक कौ रचना मूढजन जो भावाभिनिवेश के कारण संसार मे संसरित 
हो रहे हें, उनके उद्धार के लिए कौ है । अतः इन सभी वचनों से यह स्पष्ट है कि 
आचार्यो ने सर्व-धर्म-निःस्वभावता कौ सिद्धि के लिए जो प्रयत किये दहै, वे सव 
जगत्‌ के कल्याण के लिए ही हैँ। 


मध्यमकालोक पर भोट विद्वानों की टीकां 


भोर देश मे बौद्धधर्म के प्रचार में प्रमुख योगदान करने वाले आचार्य 
शान्तरल्ित के शिष्य आचार्य कमलशील के ग्रन्थ मध्यमकालोक पर 
मध्यमकावतार्‌ कौ तरह व्यापक विचार-मन्थन नहीं हआ-एेसा प्रतीत होता दै। 
परन्तु भो विद्वान्‌ यह ग्रन्थ स्वातन्त्रिक माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक आधारभूत 
एक प्रमुख ग्रन्थ हे--एेसा मानते हैँ । उनमें से मुख्यरूप से आचार्य चोङ्खापा ने 
ईस ग्रन्थ को स्वातच्त्रिक माध्यमिको के मत में शून्यता के प्रतिषध्य का स्पष्ट 
परिचय देने वाला एक मात्र ग्रन्थ माना हेर । 


मध्यमकालोक पर भोर विद्वानों कौ टीका प्रायः उपलब्ध नहीं है। इस 
अरन्थ पर्‌ उपलब्ध एक मात्र टीका तेनदर डगरमपा (बूस्तन-दर-र्‌ स्खगस्‌-रम- 
पा)* कौ रचना है। भोर विदान्‌ शेरब जलाछो (शेस -रब-रग्या-मक्लो) ने भोट- 





९. द्र०-मध्यमकावतार-दे° त० उ-मा "ह", पृ० २१३ क । 
९. द्र°-द्नु-म-दगेडस्‌-प-रब-गूसल, पृ० १६२, वाराणसी । 
९ द्बु-म-स्नङ बही -ब्रजेद-थो, 
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विद्वानों कौ दुर्लभ रचनाओं कौ एक सूची तैयार कौ थी ।* उसमें उन्होने श२ेवीं 
शताब्दी के भोट-विद्वान्‌ छ-पा-छेसेड्‌ (छ-प-छोस्‌-क्यी-सेङ्गे) द्वारा 
मध्यमकालोक पर रचित टीका का उल्लेख किया है । परन्तु यह ग्रन्थ वर्तमान में 
उपलब्ध नहीं है । 


इन दो टीकाओं के अतिरिक्त मध्यमकालोक पर रचित रीकाएं उपलब्ध 
नहीं हो सकं । परन्तु आचार्य चोङ्खापा, खेडुब-जे, (मखस्‌-ग्रब-रजे), जल््यङ्‌ः 
जदपा, चड~क्या आदि अनेक विद्वानों ने मध्यमकालोक को वहुलतया उद्धूत 
किया हे। उन-उन ग्रन्थो में मध्यमकालोक को स्वातन्त्रिक माध्यमिक दर्शन का 
आधारभूत प्रमुख शास्त्र माना हे 


।। भवतु सर्वमङ्कलम्‌ ।। 


--~ -- -~--- ------~-- ~~ - - ~ ~ - ~~ -- 


#४0 01 35181-12भ-७11 ९ 2, लृ70०५०८९५ ०८४ 1.0६€ऽा71 (ताता, 701) 111९ 
01161011 ग एर्णा. २्शीप्रणा 2, ४९५ 31, 1982. 


१. (वला५5 07 2 प्रर ग [11 [वर्भप्रालय, एमा 2, [0111681 (ताता 2, विटय 


ला, 1963. 


क = को म = न्क 2 › जर "कन मक्ज्कमेस््--- ५४ 


= -= ~ ११ धि -* -- = 


बः 


{ शि 


मू [/ [, [ 1 ।, 
9.9] <= सकल" "तइ सेस्"न< रस उतपुर रदन्वन्ी 


<न गनहे नि रमन] 
5 हग तीस सन सकुसपपप किन्न | 
55.मे<सन्यलुवासपः वनुष्यत. -दिस्गी| | 
सदस्‌ कसः तगाग्‌2१द९.वपनि- = -हु्पकष्य | 
क्ष 0901 | 
कग९९.२.वकुम'वद५.द समद सकरि-रातिस] । 
र्वन्‌" स 


‰ "दिद. हु ८९ | 


उसमान दसामनम्‌तसुस्नते पारश पतु. वपन्‌. 
दुम ्रषकवुतसुष्विसससुःुपास"व्पस्ा ^ 11 
॥ 1 + 
सन वार सदम पनु. राम्‌ मदनु तम 
तेप वम ननम ुनादो ५ समति शु ३ 
तीस" सिन्द्पनतैर श्रमती "द ावपुपसपणदि' विन दप विदु 


7 न 11 
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न, । 5 1, न्न रि) ॥ , न ।, [, ज [, ^ [, म = 
निच >5\ म्बन 4 रवार << || सबाङ वर्वर श ह य 


ईद एर साद्कु मे-९तद्‌| गुसन्प्नगु पाडू साव्यं ञ्‌ 
५ ^ 11 स 
सनष वेम ददल सुप मरदम्‌ ददिदि" य-द. पाकर व्श बस्स. तरक" 
25९ दु देगा.षी ष्‌ "उ५.विपा री" २ईञ.द तु 
दुतम दद 2९5 "५रि उव '"५याबिक्‌ 3.२.३२१ 

55. वेग्‌ र-नी ९. ‰=९ब०.९" पनुः. 
242 [नि नि 10111 । ईत 
वसस विपसनपङ्जरगामदपुष् मदुर रुपा सपद 
4233१६५६ &45~<। ¶् त~द हुञ्‌.श्ुर] ततुवपदि एमी 


प5स "तवद्‌ दुख दव्ववाष्व-एय"त गुतब्‌< र"सस्प"प२.गुत"म"तवप"द. 


र गमद सुसर मुमरकेविवावीपमदडिऽत-दृषपा >: 
९५ दस वायुर -कुषतुशु व गसबसुषसी "ु दा सपहे २८. 
२ पुवसा न्‌स रनद तरपा ०९६६ उस". शनत 


स. पपषसा रिरपुषदिनदमनितु इसपिममुवदसनति-न 


सर गुस्से कवर कैसनवपासमृसानन वो 
 । 


1 मसुपवदुव्य दत्‌ न्य तषु १2 दिङ्ैपनर्न्प देतगृङ्पस्प 
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मदिरे शुष्पनुवगाती ह 9) 
तिद "गवि पस 2"2ुम-त य-द तु-गु-वि ह्म" व्ट्‌ हे -वकरु-गुगुस- दे" 
५.7 गक दवि दशु रि पतली दत बवपुषस्म"दि-२८ 
गाड्पतेन्रःप्िम्‌ द बेसर] ५ "6 केन-कुना कग छयतौ "ददिः 
कमतो. गस". "दुम्‌ कतु-कुर्-कोस दअ तुदििर 
तिददिन वकद तविश्प दवि दसा पुव" 3 तासि 


हि 
न (च, 


सनस] रेदि विन र-सन शो नर] विद्म मरवीनि-८गु वरस्पी 2 
विदुर वाश्व दत्गससा रितसरविरुकी द-तुःडभिहरि बाडुगा त्ववा [स केव 
सगुशुपविसःमरस-सुवुवस "ददतत "1 
5 "वे<"दु.त पाठे ५ (णं ¶ उर सदनाद नेःगामन्पतेन्पविस- 

शत गससदा (द.मलरवतोलवदवास-ददि-वामद््ष पवपपन दिद" 3.- 
शुरपदववाससु्य नशन" मनन्‌ मदम] वस्षञ-प्पस्पनी कन्व" 


<ससुवननु तुमा श नगन्पषमिढसदुवाससुम इन] मदग 


7 5९-द.शुप"५ दतर" पुस८शवास्पनी) ठस3 
रा विससगसनगसुन ल" रषुन वीर दग पि "2. 
<-९८" 


1 गसुप्त्वुन्य दत्‌] न्प र्वष १७७ द्िदपरन्पु दरय्पश् 
2 मुपिक््त्गुन्प्तृयनद्रिसनवृदुणुप्पम [पप सं सतत्‌ सदर पेषु गे एस सु पेष 
परपृस ~ पोसुप्सपरिम्दपुर 
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॥ क ,। कमस सन्सनिद्ुर दन 
गतेन परते रमर तु दुवा'उ<सि~ णवि 
इ नमरो रगु भुर सा शगु द(रम्‌ दरि ५९१० 
पतु” अलगक कद ९65 सर्करश्म रया रवप 
गर तरतमे पिमरमरत वि ट 
मुत्यम्‌ 
रसदन] दलनम्‌] श्ददमनामवपतिष् र न्‌-ुतेससस 
ततार ८८९.८२.८८८८ नि 
गुन सनसरार शष्ुसदुमस दम्‌ दुतम द. सि 

५.2 ल "त्‌ -बपश्ष"ददि "रा कुल, 6 + तीरस्य 
<वि5] <<. नण्‌.ॐ९.९६्‌र] 26 दुम] सुबप्कसगत्‌न] इवसुर 
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६. 
ञक्पःदविसस [दक दनर दसत" दतुर तापम्‌ ते] &="दत्‌न ददिरे सद 


वि ५ 0 € 
< ना (| <= वुं ><" "तः <] 5. ४५। ८.२ ४१) 6 
शवा मेनु कु दनुशपगी च मदद 


<< रिद] 


५ त-न तो सद्‌ तमु तिदतुन विक्स व्व्‌ "९. 
„। ॐ# | वमन दुश्मन तमिषवनोत- 
रविश्प"सवि्व ९ इ रनर" क << "दुहत" 
^ 10 नन-डषा म पातम्‌ भद्ध 
पिस्‌ डेस तुवि दुर "तवपसा] << क वाद्ुन्मःर-2क्"वि "दाउ" 
दत कन-ञ्गानपहिसनप-धन-प वृक ्विसनिस तान े.८५८ अन. 
ता वदनम वदेम वसनानि नुप ु-तन- पव सदम 


९. (11 1 1 दि 
मदमनदनुपापपाजु सिनत. पविम्‌ दम .ुता "तवि ९९८ ८. 


व्मिसिनतविसन्म सेद्‌] तिर मुमसन्परवाबम सतनस. 
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1 मुन्ब्खवा ष्कम्‌ रुष्य स र्पेषु १८० म मसङस्-वृसुप स 


पाठिषस 2 
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रसदमसोकङ् ससुर त दविमदसामनतद गान हुम मिम 


 दिमदन्बाश्ुन सते ददवव दनतसरि- दकम्‌. 


रविश्‌ वेग] रिण पसर] ददुस तुत ्गा्स्ा 

ववि द पसनन] 5 दिश रिरि मीस्वेत्‌] 

बिग्‌<वबिगु.<ग वीक्ष <स" §ु रुरल) 

च मुर त रवेर ष्ठु गुमान पवित वाङुन्स्गाः 
वैस < द्री 


तुर नमवीस रसद ५मप.८८.५८.-वुवुञ्‌ वङस 
|| <स) श त वसव त 
सरथम सनन कुस्म वाजुरसनसी 

े-ड-त-तेसतपसतुर 

दपा .३९.वि्‌वाठ ५] पिस्पिम] 

<स दतारद.पार.५५८ श अ". तित 

विक" रवा." 

देतिरदषप दुम सेमा नशा्ससुर वामपा 


वरिस.गान्पनना-त-वित्‌ लुम" 


1 कष्क्रेत] छ ग] तृष्‌ «नम्‌ 
2 ङ्कम्‌] न्बुन्मु अ 2 
3 ङ्िपछ्रम्‌] स्दुष्य तु १० म्‌ 
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विलव-दगासनवासुष स प्रपपन दुबुसाशतदुलनीस्ुरनदम.पे.तैव-डर. 
61, | 

शि | शिश 

गड्‌ पसनद सदे] वाञग पीक्"गरग्‌<"९२.५५८ 88|| 
वि<"प८.९.६.५८ द दशके] सुगर िनस"ुश्पु-वाडिगा किंच 
दिवासशार गिवस तन सुत मस्मुपतुणुन 
९5८] 5 वस दुलसुःपाडव्‌ च रपि दकष पनस 
प्‌] दद द्वासन्मदमते [डगमि"दरन"त.) 
त मक्र -त"उम् तोलनम्‌. वस ददि.दे| प्य" दवासप"द"विल 
र विशेम ेततनपापवनम तन-मन द 
पाडिग्‌शेःशुप ५.१ दमस दस" वासर "रि 
[गते श्वास ददि "दक वाडव" 5345" 6/ दस. 


शडग. कपपरिहेस रतु] वदे्ठ-वाडिग समव रव 


पडि वेसहुःरिदुगास वते. पास" व| 

५५ नरम षा वपदवसन् द कवाडिगु वर पिरव सनर"दस 
इ गिग विथ शि पभ मधत-तो तथ. ८.तविम्‌ कमर र.८ु्सुर. 
दद्द (ददुस दुवा कु ५५ "र वयवस 3.हगा 


< दमद्‌सपाह्वा थि." द्स"5२ दुष्य. तविकषाडव्‌रद.६ भु 


1 ग्देमप्रैखुन्व्देत्‌ा षम्‌] त्दृन्य सु तषु म 
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८य८वान्पते-दरशुषा दिग र दुष त5.१५५ "देशस्तु "गडि 8.3 
क रशगसने। उगु. विम्‌पञ्‌-ददि दुदर ज5-डव्‌ गहि सद 
2८. ते #5३गा ववि पासन." 
भिन्दि दुद] (रदद- गुदर" ुवु दनु रि क्ञर-३०". 
हषास" नवेदा कु वा. स-स ` 

५ वन्यते विवा सवास सइु-वडेगा र श तपस पिन्‌] 
वमनम्‌ प ५. द्तताम स तप्‌९-नगा् 
भेपा्पसवासि"म२९ वस" पो दुमद दे" 
रेगासमङुग ददि रगा मपामिव तरि शउता म पविद्वा 
उन तनरमुसवाप्य दमु विन शडग स -पाडश्‌ 
सिक वान] इरत] धिन.वयठुन-दवा स-द-द-तैस-वप 
सवास वर दद्वडिवा पसन वर पदिन विज्‌ ६2. 
रवाह" प्प्‌] अ) < 
तगु पुष्प पपनन मन ने द 
सुन ततम होसा सुरि र दवि ससशाबमवि्नुशपुविवाद् ममे दस 
कमसु मेनन वार दरि-केस दरवान ्वेस-हरसनासुष् सनी 

५ दसनत च.तनिन विनत कुतस 


ददप वावमु क्न सनरदगा 


1 मपुन्प्ङ्कप] ज्िपष्रम्‌] तरदुन्ब्‌ स तुष्‌ ० मसमय 
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५ नशा तु >.गडिप्‌ ९] 

शी 19 

र तविमे -पाडुवास दुम्‌ निम 
(0 28&"उञन्थः 
सासु गाडव्‌५८.न-दि' पविम्‌ -कुष्पवरिःदर्दसपश्प-षः 
नम" -द ३.५५ -ि दिवा] 53 दुष्प ग्‌". 


(र, = श शक 


न) थो ॥# 1, ॥ । , ध ।, ।/ ॥। ॥ ॥ ॥॥ ॥॥ 1, 
<~ ~ "नमस्तु ^< 4 ^= ^~ < [प च-<दन्द <|ङना~ ~~~ ~~~ 
= । 











[प्मःतुर ल" रते पडिगदपनि-मतुन-मि वामसकसप"त (हुन 
स मेन दन नुस दशाम सम तेनन तमि 2 दस 8 वकस ततार दस्पः 


(र, शक 


रगु दि द वमर वुत्प्प वकता [विस-दपासस-कतुस"५न-पा्र स्ह 
की ९ निर की 
९5 वन्यश्सः 5^ ~ >~ ^~ ~~ ~ > उ तन 

= 


^~ न न्यम्‌ 


८५ "वान्त द पवद". कस"वाब पतिन" 95355 पदउ. 
इदु. ददुसगीसदे.५ कसः वान्‌म्‌ पविम्‌ तकु" र कुनप देद्य 
रतु. = इत्पवङुर-ददि"तै "५.५५ -मेता देखते षहेत्‌ गस 


९ मेन्‌] लसन सकसवडम"म्‌ "तसम सने दुगास्म"द वोन्‌] इ 


1 प्पुन्पवुम्‌| कि प्रम्‌| सवुष्प स त्‌ ~ 
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कर ष 


^ 1 > -वु्बृष2९स "उत्‌. 
विग्न विस दुद्व रोसनपनतमने| ए८-गी' द'त दि"शाश्प 
ते" दसत्‌. विन्‌ ददमतु मसाने 5५. 
९] गर अनानत६५.द६ग्‌स न्प] गुते" "इ". ६.2. 
तमिस्र] स्ततु सद्गु दि वारु <"उम्‌ वी त्‌. 
इ<-2<]<-><-ददि- द| तिनगोष्ुमनपरम मन न-कम्मुव 
7 0111 गावस्‌ स्मन" सतम्‌". 


+ वस दकस्य स] 


प 

ग्रकु निषीकूलयेसदला = श मन्पवदेभ कवा 

रतनिम सिरर म षस्त दुर वपम" स'यिम्‌ 
दिवम नरववीसनतो प. 


विसदवास"द"र सुन -वोसन्पकुसप-९8्‌ 


1 म्पुमङ्कतव्‌ प्रेम र्पन्यु स्‌ तृष 39१ म्‌ ससपविपस। 











124 से| 


वप२्‌-इु="द न=" अ । 


वाद< नइ बना-~>~ ~^. नि त्वम | 


सवमसउत शकन गीसनवुत.मम-तर् ५ वसु. 
पिरत वनुवि-५८.दपास अधिय तो ८" "55" "< "5९4२९. 
11 1 4 त 
दे >| स्यपि नदमपन न्नेन नतेन 


+| पतव दम्‌नव ददित 9म3.इु शुदे 


हि = 


भ । न श । = = री €+ 
५4५८. वि त >~ उम्‌ तबाह < ५ ^ ०5 दन्य 3 ९ 


ह =। 


(५. € 


मर्दनु-सुनकतोस्वावतद विसु तम दिदि वेवास्पातपाडिगण् 


शनक 


गुमः" वावि"द8पा.'५५८.> 5 [न मातुष्पनपरि मन्‌ि 
स 1 11 न्प 
शमुष्साःमेत्‌ दसवात "दुवु पनतम्‌] [रमन्‌ स्पीस्प"नार 

मिग 5.९" वम] 

& <<<" सेन ना<-2<.३द्‌| 

शृतेन रम्‌] 

दवदपालदि "पम्पस्‌ -उविरा तु 
(६ द.नब्‌ ०.२१] 


~(~--< , . € _ ,. ~ ~, ~ ०१ 
2 ठत.गोक्"वेन" तदव" दश्म| 
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दहु म यद्य नक्-ददि-यवप"दरुत्‌"वार 


देन-द्वासदरि"यन्म-कीक्वुः्कुया ' 


विवाससि देवग वातेगसनपरिःमरम-सुनेतिनुषानस प 


सविभुधु [विससवस् कस" दनद] 

देस सु"नदवा सवादु" वि दपाससते] हसन्तु "्पलनदुम्‌न" 
दिद सकान ५५ क्षप. नु स" (6 र सगसदिःहगासन्पसमे 
व दवासदस दद. दुम्‌मवि मेवा" वप-विननते क्ष 
01 
(11 111 दमस 
भनि 

५ "न ससुनप-डु-ड "पुनो तर 2. पाश्ुर सश 
दपा्पतस वदन वससापाद वेस" ३.द.५५ य दवा र्न 
5245" उ< 20६ विस्वर स्प तवि" 
गह०..अ<< रिप" (1 
५९ द पवय सगाक्नदि निम पस ९५.५५ पस. 


€ वि ८ 2. = र भ ~ 
गोसः गुर्पुतैगसपपसमा सु तुसङम्‌.व तुर दुत सञस९१२. क ससम 


1 ८ रदमकुयददिन्प्तु केपणनिु न्पद्शचै म] वगृ % प ५ 
5] रप्र तपन स तुषु >= म्‌ मंस पद्िस्‌| 
2 ङिष्‌ न्मनक्ष ख] तृषु +न म 
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उन कतिन्‌ वनदा विह"न2त5र- तद" तुष्द] 333] तु तील-करः 
बनि परि" 8 ननी 'द त र" से कप." द९१ ९१२ | 

उनतत नु विसता सा 1 
"गि 11 


उ लहुव"न^ हेला. व्टन सवाद .२६६.९"य "योक". 


९] 


पुम नसम मनसि नुम्‌ कीुसण्यनु 


59. ¢ ~^ 5.7] ~^ 


मगसर" वबवउ 8.8" कहै मीस" >द "8/8 
"स" वःतु. ्नुय"तु-&५न ति तद ् ससुर । 
गा्तञ<न्‌" पदिद वितु तप्य दिवास्वपन्‌. 
गोस"ददेवु ठिञ्‌ कोवा" यातदरेम अस "८५८ "दगु द्वाव" तुर दुर" 
सस्पन्दन राक्षर क् नीका दुतम द-प 
1111 1 
उरस्तव" वस्म" उन रगापा दि किर. ध्रुत (उपशयः विपः 


<स पतत सपव दनप्ी' 


1 तपुमद्गपत्‌ दषम नपुन्य सु मत > उ मसपारेणस 
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देम" तविव्पदगुर- रवति केस मद] दन्दवाक्प"द-कर सदसस 
णी । ग ९०२ 7 व्तीगु" स" श्यन्पनडि 
दव्ववास"द"द मस्व" प २.९. पम्‌ [स लदष्दमतार हग दश्च रमेन. 
त"पान-तिञ्‌. ते 3-वव्वासदङबस्वनी- ०-६-५3“ विद्षदगास्सवाक्षु स 
ते] मतद ्ग्पसगुसःदिनेनमस्समेनव्यु पेम 


= 


नि वार<-चव्‌ पोर<ग्‌ः 
मेन्द तुति मस्‌केत्‌व्वदुवीर स्मसि द हव्यश्च. 
धञ्‌] रगु मनवे वा वक्ुम २८ मु [विक्त तव्यः 


दरि-हु-ह्म्राम नु स्वीगु < वदम 


शुकादि वादित" तरतु 


शु का । स्‌ । ककम भरि (ब्द 


नकल" वनपसा नर्‌ केतन सनम्‌ ङ्न श्ै-35 पी दः 
10 
दुद. > कनद] म" केनम्‌.द"प-सवासताञ्‌र्‌ हनि. 
म्स तदप तुपसनपवम गत्र शगमने गाकु 
५५९६ दुन विससगासनोसनदुगासहरिरम-गा सगुरु 


1 नपुनपद्कत्त्‌ ङपक्रमा सपुब्य्‌ सु ष्‌ + उ मसपुदिषृसप 
2 सुन्वा इपर] समुन्ु स] तष ऋ उ मस पदपास] 
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र ती (० €. 
©< => ~ ~~ (नाश दन्रुम्‌ ताञ्‌ 


श एरी भ [ ~स शक न 
<~ 5 "स्प. न] "^^... सिदत <मा «^. ©< {€.८ ~ न] (र 
मद ्सकु ऽपर -तौम रव गाप ९५९ 


€ र) न 


नि 1111111 5र.गु- २७०८३ गस्' 


गगुगटविववगशो रविम ०९.५२ 
५ शौ पम दरि दर [जमित वशु". 


1111111 


° ०१4} = ~ 
१] "21. ङद] 


(1 

वुगुस् वल नाम तउेद तुति पार-६३२.त६६.८रती द विस सगास" 
निन 
"भी म. 1 9 
सनन दरिषु दुगास ददि रधम्‌. 
गमप नी 


535 दित वप्र गपेगसनपपसन' 


3 मवुन्प्डब ङ्पक्रम्‌] न्वुन्य स नृषु १ ठ मख पवस] 


1 पणर न्मम उ] तृ <= ९ 
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नदसबखसङतगामर्हततू]  रमपदिदय्‌ त्विमे] 

< रविम मेन्(पदतुष्प वारन्‌ देमि. -नग्‌ नुनुद्र 
उतसननप्िनविससा 

देस मनुग उहुव ददने म्‌ (1 


लन्पने.ि3 मत". न३न तुस" ङस" ६२" 
^सदमसनन वोर्‌ कशरनम ्ु-%तु म दिश्ववुर‰न' 
+ (1 ५५ > तीः 
म रविम त गातम मस मेम... तम्‌| ग पदुगसम" दुन्‌ ददि स्त 


रिद" तदिदर रिवय तदशस." ममदः 


भु करभि व 


द्श्तपससवमुदसदसरत् समेन पि पदिद कपत 


ददि श्रमणा दुमस्म मनते 
ददद वनी न्न तरि वारे कुनददि गागा तुमि 
गान्‌नवसन्पतु वम्‌" नदकेसदतुःवनवीर सःत वाकपन्प्पस्प" पाक. 


> 


म रेकऽरसा “इ मननकुमदरिसुषासणी "पेम पदिम्‌ सपरत 
८-कुमगी गनरदुर्साबुतवावम्‌पससगवा तु दसद" पासम्प ति 

प त सूत-तगुण्नो यन्नि गदुसी य 
दनद वपमेम्‌ पत्‌ तैपसदे रर -ततुरम्‌" विसर जुन 


८८. दन्तुर रिथ ददम सवुडुन रि श्रस-सु वासन स । 


1 ममुन्यपवुर सव स्पपसत्‌ा तृणु ११० प्रहन्‌ ९4 
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८५ “दा. ददेश म मशुपाष(.गाम द" <"६५3. ग... 
नदद ्दिा देम रवर -५१०्‌२२.न६.नरवस- सविसत. दगासदिख्‌ 
नाच्-ओि"इव्‌] ददवा नुगस ददि." दवपस-उन्‌गा्‌दरतै "द 
दिदे दु सनन पञती म ८५० 
विम्‌] [पगु रगादविम्‌.वपससस्पस्पश्चनददिवुरु |सस्नुखनीो.ङम-पावगाः 


€ 


व सवसन्दतेय पृ तग्र दमस सुसिम कन ध्‌. 
नरि. "दस"मश्वर "तथम्‌ [दम्‌ [पडग्‌ गस नर सपा 
स सास्यक्‌ पम्‌ भवा ददिःगामुत) ६३ स ६६.६२ 
1 
0701111 
255वामस-< दिद दिसमपाषास प्प वाथ दिने 
५-गेन्‌ तिद] ।विसतु"दवकगसः् कु" २४२.८.य द] 
<25..६- पा स सवाग शुन दिन ननिनननस श्वपक्"उ''' 


ङनतलदतुष्पनपदनपाापुन्पददिःजुमसददपदसण्वान्प ततद व 


। नदुन्प्त] इष्ण नुन्‌ स तग १ ० मस मञपृस 


# मदुन्प्क प] इन्त स्दुन्प स्व तृष्‌ +न म मसमुञपस 
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€ 
ससि्स-विश्यदि न्‌ दरि हुम्‌ 





५५८ 26" न) 1 । 
38/11 0.11. | ८५ -नवा दिह "द"तरण स्मन्पद" 
<] शनवायाव्वस्तुनवदि-तल वसन न्‌-सन-ड स्‌ दि सुनाम 
व्षेञ-<दि्षि.६.<गा. ती २८. वऽ 8" 845१ *उ5 सय मिजन तैद्-स्म-ा 
धवन नगादितैसनपसमेरवमनन न्क नवप सगा्स तगु" वि-्घ 
तसम." तवस्प ब सबिस"दति- वरि दिगा दनी. 
म्‌ गार श्म वन विस्पःसदुश्ष.<सुग्‌ द 
सतनस तेन्‌ बन्‌ उ सरदि ञ्‌ वदद हप 

५५८. .2&"घ< "उदन "द दब" दु तारयत "द९६-३स' 
तु"तपहुरनदमकीक्ा ^ <स मही दतत: ५.5] हैव 
गग्मपदुस-मुस-"५"५र. ९५५. "९.६] ९२. >" पा' 
तःरडिग प दवपोलत]र रवार देर [ददिव ५दसददे"५ग्‌ 9५५८. 
रयु रिडनुवाकिमवप वा वसनपरितनतोसन्देत मेरि 
९५५ म्‌] ~ 4 4१ ५५ वद ब मत्म्‌म्‌ वद श्रन्‌ 3ञ्‌ तेः 


€ =" 


^“ बेस्वासू^&"वै< द-प ठ5>5-3 <" ररि६.2"र्‌३३." >त्‌& "९१३ 


1 म्वृमङ्प्त] इपडकम] प्पुन्प सु २ 5 








न~~ ~~ ~~ 


~~~ 


--- 





---~-~ 


132 शर. ०६८] 


(| मेन्‌ म्‌. .विश्‌ "द्द्‌ 2. 
गनञ्सथेुशेन त स्पेन तिरक मननेस ततन 
वदन 

दुन युगस् वससु दवाद्सणी ककि" दमस" ठ. 
पेत्‌विसतनस दिवम्‌ तेनानन्ता पिसनासक्ष मजु 
मणो. शुततम्‌कोसदेतग्‌ सुर रवससवािसःती शानां मस 


शाण कु (द 


111 9 | 


द.दुषा वेग] वडव करद] 


011 0 1111110 
समे रडगाहमर कमे गोमन ^ 
दार-विम्‌(ाे"प्यन दवाससा" दवत निस-दप्‌स"२६२.द्‌ग 
देगा वाडिग तरद परमणा२६.४ृद्व उन्म वुवु देर. रसुम मर. 
क 1 | “वार नवाम क्र िदिर" 2 


विस्प-सवास पाकर स दरिहुमक्वःरगुग्‌< दम्‌] 


1 म्वुन्पङ्खपवु वद्नं मवुन्प स्‌ ०८७ ठ 


2 पबुग्पक्घप्ता इषम्‌] सदनप स] वषु ० म्‌ 


रपु > 4 133 


सिस "उञ्‌-ङसदसनी.पसवपद"५८. सद दगस"दसवान तुरि गसन 
सदेन मुवा तुन दनभ # 
र वदेन्न वाम ्ावश-वाडिगुतु दमन -वसम्पदरि सपस्उन्‌'वा 
तगगस्विगा हेवा ददि वगर दुनि मस वनम्‌ ३९. र 
९8५३-5 पाद. दवु श्च" ८य८सेगस"उनवान् "दाक्ष 
मनत मनात-तनम शततम नगत 
<व्‌ तार -<शे पदिःतनै-वेम्‌ "स सवाक्ष"ददि.कुगाक्ष"प३८.द 5८4 "तदि ८२८. 
गीससेमदउम्‌वु्मव्प पाडिग्‌ तु दम दद्‌ दा ण 
<वी पे. दष्पकवसपै] रे"रङ्मुरसपरिदि-व्‌गमु'तदिसिवस"द"३३ 
५५९८. सत वदवियशेदम्प वषास मवग पक्भिमि 
ववाम ८.क८.्दि दिन दे.<गुपीगक्षदितुकुगु देशस्य दैगासनीतेः 
सपणस्य तुन कुर. 
ववतासन तसमि दसश्ल्‌ ददाम व सुवः" 


पुनम = देतेमरेमदुमपममगके शस 


गसन्तग तु वेषा रकम दरि मसकस रश्म ९५१६ गु देषा 


पमी ममलम [वसना गाङुप्ससी 


1 पमुन्प्ङ्त्त] ज्पडरठ्‌| सपुष्प स नप्‌ च प भसद्धेषस 
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रन्दुक्वःस "वन -नाु- वातश्च] 21 दुव वेगा गडेगा १९. 
=| 


<=-पाक्ुर स" 


षु-तपेव्‌ स ददिव रविम्‌ मे पनस ९] 

र रविय पगसत कुष्य वगु पते.<्‌~<4त९.६ 
2.सुन-सढस दक्र तदिन] वेग्‌.<"द्व"्प.जुष तम्‌|| 
तष ्सर्मा देषु दबद्सन्पाु गुदम्‌] 
सशय शुारपमा दे<.मेनउ^ "दनम्‌ 
कमारवभ्न्‌ श्रा शेश दुमका भमन्‌] 
तुस <"ङगस्वगरी स"< देन] वेग. २८५.८९.२६६/६] 


वि गसन <द्ु 
ते-वविम्‌त्‌'स्दवा्"त"नस- दरि कस "दवा णा ददवा दा 
शडग तैन द्मे) रविपसा “शुदि गान. -वम व ने"उविम 
गतगत शु रम" -नगुपम्पासन्दि' सन सकस मसम-हगाहय"स दिः 


। ~ 


+ तस सवस्तु दविर रपो दि" इदु वान्व सदु त 
1 ह =। = । 


१ 


९दि दे दसपुवसनपस देगा वाडा वेगा वास्‌" त" 





वि<"८] ५१८ "५<की्सतैषा [८855 "< तीक तेगा 


गृ "22-२2-६६. ते ता त“ - <शिव 
^< इन वैर्‌ वरत र.तवरगतगस<म२६३.गृक्ुन 


1 षपणर्‌ ग्प्द्ञ् उ] तृणु 2 प 


2 ङण नदह €| र्मम १ 
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त्रिसु गिग] ददे ्ैसनसकुसनीकेगदन्यु "ण विस 
>| 
५८५८-५ कलुगु.त९्१ " 
वेग दपडग्‌पेगर <<" धम्‌ 
911 1 
तैस समवा दुमद ददश्यो देव्‌ वर] 
श्दशसठे-त-कुञ्‌-५-द रव -वार्पिग्प| 
नसन्त 
ववपाक्ष"दा"हव स्क" ५५.९५-२्‌ = (96 
जञक्लनुर ^६गनदलम सकु विर-र2. वेक्‌ स. पाडेव्‌ वीक्रे स 
^ 111 


सर क्"कह्मःी वेग तदम". >ेन.दु" विदसवासतर चन्दपास्-द- 
तदन्पवेन "सिन तोरि रिमता] "दार ससु-डु= अवप रसपन विपण 
<<<] वेगवत्‌ वमलम"सम.२..न.२बिञ्‌ पसग" तदमद्पननी- 


वसतिम्‌] शेप तवडेगुहुगसदसक््‌ 2५९५५. तव्‌ ९२. दयुससरि तुरः 


1 ङिकणर्‌| न्म्त्क्ष €] वेष प 
2 ङ्ेपण्र] ग्म्तकष ह] तृष > प 
3 कप्णत् स्व्दश्च तु तुष्‌ ^= प 
4 क्ष्णु ग्प््क्ष सु वषु १०० ९ 
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क 


इर्त" विस-हपाह्म दि गाहम" ददि हतस". पा तेरा, 
रपञ्निप शु् द्नसशासस्तनपन गुर -वातोरुसनतपददास-कषु"दितेम्‌, 
इसी. €<. गुस-पेम्‌ शत" तरसे" उ. 
रमम पादासनुगा्षुनपरि दिर] वेशाणतपाकुन्न- "दरस 
शरम विसतु नइ तु विसस्य वक्त 
पदि ुकसम्ुा देवा- पडि तदिन 5२ <"- सवाक "ददि देर. 
ग्‌ुमप०33."द "पाहद क कनी... < ररि' 
९ सधवा सह 

मनन इग्‌ दगवाशुनक्षुत ^ पडिगु्ुरी दसम 5गग्‌ र्वु 
मतरस दि कुङ्‌ दशर <ग्‌<८. कुकर स.द्‌ तोर 
< ९.५ दऽ." सततः 4 -दकम्‌यलु सदर रकग ""ठ<६] 


शश पा रि शुप ६ढ 


41 


< वररवो" पवि व्रि" 
नडेन] देरिति पुसी गन्म 


५ री + 4 


गवत दक्म क्षुर सरसि वपुरसि चै दमगो सुवास कषत 
ध श 
= 


९ 


> द "९.१सा वातु &54 तुउ रदनः 5&" तमह" 


गत सन्तम नन] स्र दुगु दरद वाडवु तृ रम्‌ 
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नारदम स्ददसुनदिवास्गीसवगा दक्सः] रे द्रन्‌ ऽदेः 
गुरगुर सवम वृन नसनन सेवासु 6 
ध 0 

पि रददन-वमिन गव नगत सोप 
दमा वामकषसशनसमसदेरिनदमभाशेन वशम 

रवाह" सुन ुम मरि गुसीनवासन्प ततृ १ द १1 श 
सवपसन्ददिणदे मु सदुनपसद.8न दरसु दिवन 
ए नअ 2 &4>45 "5८2८ स' 
सद्क्केन मेनन नशु विम” विसननफेर गर रनेनि तेमु 


० # >+ 


<, ति ध <. 1, 4 
१९ (^) 2~ 24.54. न~ न्‌] नना < ~7~ <] 


सुतदनविनतद सुपु रि न हुति 
शुत ९.दद ग -इपुपस नुमि स्‌सनुतपिसम शै दम 
पेसु दुनु हरि वान पैम मूस 
रिन्त] मुत सेम -दविीसवशुष शुनि" 


इ". तविकु -पाक्ुन सते २त5नील"मदम्‌. दनि [६.९२ 


1 मुन्ण्डपव्‌ इपङ्त्‌| मपुन्प स सृणु <== म्‌ 
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6१ ` 10 1, 
शि ग) गुम" 
सगथ मदु नमनम्‌ दुत 0 | 
"५५. पविम्‌.ये. दत ददि द नु"बदि द्व्‌"र सलु" हनु विश्वतः 
विपद] मुमि शुन. डससुषासडुन"उनमिमङुन- वाति सातम तस 
र३-5. सद. द वश रिसु विपद वाश्व भूरर.4ह पंस 
नदन पदुपमु हुतम विवतुरासहस]“ तिसु दे 
ई ्तुर शुर तुवनपरि शुषा" ९९.५९२-द्‌इ्‌. स] 2.२ब<"< ह.वं. 
रवव ततरुर दनि दसन रुवन्‌ वास 
त] इर दे सिवाक्सन्पतुतिर कपया ्ममदि१६-८वषास ताद 
<मसुन नतान्‌ वावन कसना तडमसमसनच दुद पमेन्‌दरि दुत 
5३ सिवु मदवनिश्ुनदवि सुनुत नदते 
रवेन गाससः "तेस पास" वतो [सतुवतः] 
ततपोवरा शमतकुगतनडा 


5.5 २ दहि" रनि. 8] 01/11 


क्तरि कनद सपरन अषु] ह| 22 त 
९६.दस विषसर्पत नुप ०८३ प्रिहिसपन्रन्य ०९4 


खणड नदुन्‌ स तृणु ^ 
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उव रीममेन दर्‌ डर >>" 
श ‰ | 


१ री 


ऊस-बनस-उन.टद दकिन मेनि दपि ससग "कय दक. 
रवि. प्रतवमगाव्प्यनिष्प पन ववम विननि-हुवासनदगुम 
शेस (पस रसा 

1 
वायविमे दमुदसपगतुदसदेनतो शसु पास्वनन शङुन्लन 
सपलुननप दुष्‌ दुरम पित म दिवु विममे 
वनमह-उन-सेवपस"डसन्‌ वान सण्प५-सेमस डनम वव ्न 
समसन न-निा द 1» 
तततवत भुन ुन-परि§स ुर मबु 
"| 

सेढ "उ> "दद रुसल" द" वदी". 
<<] (न गान्वातुगस गकि र सिम म्‌ सु 
ददे किस वनसस"स- सेश्व" द९१्‌(द ड दे 835" 
सेबपसनदधनमन्पनतुनत्प दुद दुवः 
गस ह दतमन.सेसकी तमशेन.डम पुन वपे 


व (111, 
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वदि दुवो. प३"र-द १०/२८] दपर स९"६ग्‌ 2६. 
व्पतुङुन ददिव -तम्‌दुविलव-सवसवाकुर हतैर च गुस्पतेग्षगद्पक्षा 
। सिगसटमपम्-पदेमस्ससु] दिरदसदुम्‌हगमी। 
रे.विम्‌केन्‌्नमेवसमुसञ] सिमह्मडञ"्पश्सननार- तु" 
विस"सवुसातुर ससु द्‌.वासुष्सनण्प्सनवाव्‌र यि" ५-द तुर << 
नउ कमन वान 242 5-रकुस"द-समन्पन् 


प । 


(| 


धश द्द्ुतगुन रसनम पाम पवत. कती) 
सरसि ननुम रि दुरमधम नारउवा-वाडिगा पि 9। 
श्म पवन तपस िुवतुनमिवासावस वनसा ्षा किमा देशस 
^इुम बसी सससनत तुत] कस "दवस्प-ऽ६. 
गुम तसननवनशुक"नर सरनमम क्ष" बन्पसप 
094] तैन वुन्प्तन्‌ दतुर त सनता तदन्य वासु 
रय करडा गुदा व्पपसनतुषि तपवक 
कथित ठन तवमन तनम रनु दसनसु" "वा कणश 


करर विसनमगा वेषु विन] 


ङ पगुर| न्प उ| पुष ०८4 5 


ह. 141 


वु वी दति विसनूदसन्पकनासस"ङ्मन- 
1 1.11 | 
रतु पुन द वार्वा द वुन्‌ । 
उपकु सग स वपुम्‌ शै र पदि 
5२८ -वीससाकवस प सपास्व् वेर दिरि<२८.पी सुतस". 
२-२१द[६२९.बि. हषा नवगु पू मेनु ठन दशर 
< तुन मे.<श्‌ ष सग पाभस दुवा. पविम्‌ मेन. दशेत्‌, 
गी ">< हु -केनन्पसवासनपदक्मरिनतर्वीसनदसनपासदुवगुस 
(सतीत -उ रत] करु "दम्‌ दे.पामिस्दनविम्‌दिकशुकषन्पनन] वरत 
न पपि सुष्सगसन् कुवास न मितम नदा रिश्रर क 
<< -ञ- वि. ` ` 
वदिवा तैम त विससार] 07.) 
धुन शरभम्‌ रसन इनदर व्देवातेमडना 
डस"पास^ सः" पविम्‌र्व <पनम्‌.वान-उवा.वार विशव ८५. पडेल 
< सिषव गामसुषास दिने स्र दसुन 


उ ५८-ओब]दिरिःवागस सस द.०दु-तै प्रविश्‌ तृ" 


1 सदुग्पन्ह्ुष्य इग्करम] सपुन्य न मष्‌ 
2 अप्प सिन्प दरि कमपि र्षु तण ‰2 प ुषुसनकम्‌ कर्‌ पु 


(4७ 
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<< ते.्पविम्‌ दकमु दतु तन 2रि.कौठ, तोर र्‌. 
५.२४ । रसनाम्‌ चतन दुर पनदुगषते। 335९९. 
वामम स्विन्न द समासत जु 35.31 वा>" सदाविः 
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गद] कमवप नद सनद पामसनदुषास्णी नोत्प ्त, 
35 असद दमि विर पिन्‌रो| र दिसनुगमस श्लिषा 
दश व्पसनतुि दि दुम्‌ विमते पक्षस" विम्ा रत्य" दस 
(२६ गा."सक्पा' 
द्रम्‌ वडसःपस "मतत त"पकवाक्षन्पदि देम 
सदनमु नेमव] 
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रद्वा = गडुपासन्पनतुर कम सुव कग्ा 
ग क्र दुम देशव वा. मेन-पारण] । 
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विव] मर ददि वु ददु'रगुमतो रन्‌ नगु मेनती) 

र्वा-लुगस] सर्दक्ददि वमल सुततलददिदननवष कुविद स" रदमु 
सतिवा दुम शरसा पपसनदिहु्रतै तृ इस. 
242" पदि 25 पाकतो <"रसतु. तद्गत 
स्य दन्दप्-मृह्विम्‌.दान पार "उवु ददुस स्रि. पाम्‌लः 
सुवासना क्ुन दमि निसेवेत ती स्वम कवसा विश्न] पिव 
पीववी रतञ-६द १] ईम सनुुवाकुनपवुगसहु रत्‌ रि मसग 
षा र्तपसणन से क दपम्‌ दिष्य बम 
कि जधिन सिन रदम्‌ दशुगसन्पसदु2९दुग्‌ नसा] 

दगा मेन सरदि 

हष". पुर"उग्‌ <तदा दम्पति स्वसु स्] 
विसदगाक्षगासुन्सन्पन्पसनार केस वास्सन दसा पविरनमनास 
ससनानवानत्डमसनवि नुस ितवार नवाम 
वमह्-दनमिन.दपि-तपर दोतते. ्षेसमुन 
<<. वनयमि-वि-तर सप मवि" परसनवपद्मगुमव 


रतेन िी 
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ग्‌] सश्चम क्वासि तु". वि्व"ददि-दुषा 
रति" व्सनवाव्म वश्व मद्र] 

वावमे दवारि दतुःव्प दती स द शुसन्प ०२२. केम 
वपस्पनुन्पो पिवाम नदन २३ वी नुव गकेव गुथ टि3दय्‌/ 
7 इक शु ०५१९ स्रि नुन दि 
डगर नइ" दुगा उन] गानु रनर९०ु 
मदत कुनदि कु ुमरितनरइस्वविग न ८८ 
(न्ना जननीय 
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आयचार्यकमलशीलविरयितो मध्यमकालोकः 


अक्ानिनो येऽत्र॒ विपन्नदृछ्या भावेषु चासक्तिमहाग्रहाणां 
वशेन ग्रस्ता हि प्रणष्टप्रज्ञा नागार्जुनादींश्च महामहिम्नः । 
क्षिपन्ति तेनात्मविनाश एव तेषां महाभूतग्रहोपशान्त्यै 
प्रारभ्यते पोषकरोऽभ्युपायः कारण्यमाश्रित्य मयाऽधुनाऽत्र ।। 


भावाभिनिवेश एव तावत्‌ समस्तसङ्क्लेशजालमूलम्‌, अतस्तत्परिहत्य 
निःश्रेयसपदाभिलाषिणां सर्वधर्मनिःस्वभावताव्युत्पादनार्थमिदमारभ्यते । 


परमार्थगम्भीरोदधिनयमनवगाह्य अत्र केचिदाहु :-- युक्त्यागमाभ्यां सर्वधर्म- 
निःस्वभावता सिध्यतीति चेत्‌ 2 


(१) नागमस्तावच्छक्तः, केनापि तथाभ्युपगमाभावाद्‌, विवक्षाधीनत्वाद्‌ 
वचनानां तद्‌ वस्तुसम्बन्धाभावाच्च न प्रामाण्यम्‌ । स्यादपि सम्बन्धस्तथाप्य- 
वग्दर्शिभिरवधारयितुं न शक्यते प्रेक्षकास्तत्प्रवचनमत-मभ्युपगम्यमानेभ्योऽपि निः- 
संशयं सर्वभावानां निःस्वभावताप्रतिपादकं किमपि वचनमुपदर्शयितं न शक्रुवन्ति । 


(२) सूत्रेषु केषुचित्‌-' निःस्वभावाः सर्वधर्माः, अनुत्पन्ना, आदिशान्ताः 
प्रकृ तिपरिनिर्वृंता इत्यादीनि (वचनानि) आगच्छन्ति, तान्यपि नेयार्थान्येव 
वेदितव्यानि, नानाभिसन्धिद्रारेण भगवतो देशनया अवतारणात्‌ । त्रयाणां स्वभावानां 
परिकल्पितपरतन्त्रपरिनिष्पन्नानां क्रमशः लक्षणत उत्पत्तितः परमार्थतः निः- 
स्वभावतां सन्धाय सर्वधर्मा निःस्वभावा उक्ताः, तेन निःस्वभावत्वादनुत्पन्ना, तत 
आदिशान्ताः, तेन प्रकृतिपरिनिर्वृताः । तथैव भगवता आर्यसन्धिनिर्मो चनसूत्रादौ 
सूत्रार्थाभिप्राययोगो देशितः । 


(३) दैताभासिविज्ञानमात्रेण सर्वधर्माणामुत्पत्यादयो विभज्यन्ते, न तु स्व- 
संवेदनमात्रेण । द्वैताभासोऽपि मिथ्या, तेन सर्वभावा अपि मृषा एव व्यवस्थाप्यन्ते । 
परिकल्पितस्य लक्षणनिःस्वभावत्वात्‌ सर्वधर्मानुत्पादादयो देशिताः, न तु परमार्थतः 
अतो नागमद्वारा ( सर्वधर्मनिःस्वभावता) साधयितुं शक्यते । 
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(४) नापि युक्तिद्रारा । न खलु सर्वे भावाः प्रत्यक्षत एर्वे विविक्ता 
( शुन्याः) अनुभूयन्ते । वस्तुत्वात्तस्य विषयाणाम्‌ । अभावस्य तावद्‌ नीरूपतया न 
कथमपि स्वरूपोपदर्शनेन विज्ञानजनकत्वं युज्यते, जनकत्वे सति वस्तुत्वप्रसद्धः, 
अर्थक्रियासमर्थत्वाद्‌ वस्तुलक्षणस्य । यत्‌ प्रत्यक्षं तदपि यदि सस्वभावम्‌, तदा 
सर्वं धर्मानिःस्वभावताप्रतिज्ञाया हानिप्रसर््:। यदि तनिःस्वभावम्‌, कथं तेन 
सर्वधर्माणां विविक्तताऽनुभूयते । अथ कैश्चिद्‌ अर्थान्तरा विविक्ततेति पक्षौ गृह्यते, 
तदा इतरेण तावत्‌ प्रत्यक्षेण शून्यता ग्राह्या स्यात्‌ । 


सर्वधर्मनिःस्वभाववादिषु ये केचन (धर्माः) प्रत्यक्षेण उपलभ्यन्ते (ते) 
स्वे धर्मा विविक्ता: प्रतीयेरन्‌ । सर्वधर्माणां स्वभावविविक्तता तावन्नास्ति किमपि 
वस्तु, तस्या अपि सर्वधमान्तर्गतत्वात्‌ । न चेदन्तर्भावः, स्वप्रतिज्ञाहानिः । 


(५) अयं तावद्‌ (विषयः) सर्वज्ञादीनां योगिनां प्रत्यक्षेण सुगम्य 
इत्युच्यमानेऽपि न खलु विद्रद्‌भ्यस्तुप्िमासादयति, युक्त्यभावात्तत्र । यदि तद्‌ 
योगिज्ञानमप्यसदिति चेद्‌ 2 तदा कथं तस्य प्रामाण्यम्‌ । यदि तत्‌ सत्‌, तदा 
प्रतिज्ञाहानिः । 


(६) नाप्यनुमानेनापि ' सर्वे भावाः शून्याः' इति साधयितु शक्यते, 
कस्याप्याधारस्य धर्मिण एवाभावात्‌, हेतुदृष्टान्तादीनामप्यनुपपन्नत्वात्‌ । 
स्वभावाश्रयरहितैः सर्वहेतुभिः कथं सर्वधर्मनिःस्वभावता साधयितुं शक्यते । 


(७) परै: सिद्धत्वात्‌ पराभ्युपगतहे त्वादिभिः स्वपक्षः प्रसिध्येदिति चेत्‌ 
तदपि न युज्यते, साधनदूषणयोरुभयप्रसिद्धत्वनाभिमतत्वात्‌ । इत्थं यदा पराभ्युपगत- 
हेत्वादयो यदि न वास्तविकाः, मोहेन कल्पितमात्रसत्ताकाः, तदा कथं तै: स्वपक्षः 
प्रसिध्येत्‌ । यदि ते भावरूपेण सन्मात्राः, तदा न केवलं ते परप्रसिद्धमात्राः, तवापि 
तत्प्रसिद्धत्वूात्‌ । भावानां सिद्ध्यसिद्धयो न पुरुषविवक्षाधीनाः । पराभ्युपगत- 
साधनकदयो यदि सन्मात्रा एवाभ्युपेयन्ते तदा भावा अपि सस्वभावाः कथं 
नाभ्युपेयन्ते? 


(८) सर्व धर्मशून्यता कुत्रापि केनापि हेतुना न सम्बद्धा, अत्यन्त- 
परोक्षत्वात्‌ । यदि (सम्बन्धः) सिद्धः स्यात्‌ तदा सर्वे तत्त्वदर्शिनः स्युरिति प्रसङ्गः । 
पूर्वत एव सिद्धत्वाद्‌ युक्त्यनुसरणमपि निरर्थकं स्यात्‌ । 








पक्षः ] मध्यमकालोकः ३ 


(९) अपि च, न तावत्‌ कार्य-स्वभावलिङ्काभ्यां शक्यते साधयितुं 
सर्वधर्मनिःस्वभावता । तेषां खलु भावसाधनत्वात्‌ । त्वन्मते तु एतौ (कार्य- 
स्वभावौ) न सम्भवतः । तथा हि- सर्वेषां धर्मणामनुत्न्नत्वेन कस्यापि केनापि 
सह कार्यकारणभावस्यानभ्युपेतत्वात्‌ कार्यहेतुस्तावन्न सम्भवति । 


सर्वधर्माणां निःस्वभावत्वेन कस्यापि आत्मनः स्वभावस्यासत्वात्‌ 
कुतस्तावत्‌ स्वभावहेतुः । 


(१०) अनुपलब्धिरपि तां साधयितुं न शक्ता । स्वभावानुपलब्धिर्या खलु 
असदव्यवहारं साधयति, सा तदितरविविक्तस्य वस्तुनः प्रत्यक्षतः प्रतीतौ सत्यामपि 
असच्छास्त्रश्रवणविमूढमनसा केनचित्‌ तदितरविवेकव्यवहारे ऽप्रवृत्तानां तद्‌- 
व्यवहारप्रसाधनाय प्रयुज्यत इति । तव तु साध्यमानसर्वधर्माभावव्यवहारस्य 
प्रत्यक्षतः ज्ञानार्थं किञ्चिदपि नास्त्येव, स्वपक्षहानिप्रसद्धादित्युक्तपूर्वम्‌ । 


(११) विरुद्धोपलब्ध्यादयोऽपि (तव मते अभावसाधनार्थ) न सम्भवन्त्येव । 
अत्यन्तपरोक्षात्‌ सर्वधर्मविवेकात्‌ सहानवस्थानविरोधेनापि न किञ्चिदपि सिध्यति । 
यदि सिध्येत्‌ तदा तदविरुद्धादयो भावत्वेनैव सिध्येयुरित्यनभ्युपेता न स्युः । भावानां 
विरोधो द्विधा व्यवस्थाप्यते, तद्यथा--सहानवस्थानलक्षणः परस्परपरिहारलक्षणश्च । 
ये तत्राविकल-कारणानि तेभ्यो नियतं यस्मिन्न भवति, तयोः प्रथमो विरोधो 
व्यवस्थाप्यते, शीतोष्णस्पर्शवत्‌ । यद्‌ यस्मिन्‌ परिहियते यनन विच्छिद्यते 
तयोरुभयोरभावयोर््वितीयो विरोधो व्यवस्थाप्यते, एकस्मिन्‌ धर्मिणि युगपत्‌ 
सदसतत्ववत्‌ । तथाविधौ द्वावपि विरोधौ सर्वधर्मनिःस्वभाववादिषु नैव सम्भवतः । 
गगनारविन्दादिषु न सत्ति अविकलकारणान्यपि तथा नास्ति अतद्व्यावृत्त्या 
परिच्छेदोऽपि भावपर्यन्तत्वात्‌ । सत्ताव्यवच्छेन यद्यपि परिच्छेदो व्यवस्थाप्यते तथापि 
कुत्रचित्‌ काचित्‌ सत्ता व्यवच्छिन्ना सिध्येत्‌, किन्तु भवन्तस्तावत्‌ कुत्रापि कस्यापि 
व्यवच्छेदं कथमपि नैवाभ्युपगच्छन्ति । 


यदि सर्वे धर्मा निःस्वभावताप्रत्यासन्नास्तदा युष्मासु किमप्यविकल- 
कारणसतत्वं न सिध्येत्‌ । यदि सिध्येत्तदा तान्यविकलकारणान्येव भावाः सिध्येयुः । 
यदि सर्वधर्मनिःस्वभावताव्यवच्छेदन केचन भावाः परिच्छिद्यन्ते, तदा त एवास्मासु 
वस्तुसन्तः सिध्येयुः, तद्विरुद्धोपलब्ध्यसम्भवात्‌ । 


(१२) यद्यसम्भवस्तदा व्यापकविरुद्धोपलबन्ध्यादयोऽपि न सम्भवेयुः । 
विरुद्धोपलब्ध्यसिद्धेस्ता अपि न सम्भवन्ति, विरुद्धोपलब्धिप्रभावितत्वात्तासाम्‌ । 
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(१३) व्यापकानुपलब्धिरपि व्याप्यव्यापकभावसिद्धौ व्याप्यनिषेधायं यदि 
प्रयुज्यते तदा सर्व॑धर्मस्वभावशून्यत्वं तु तावन्न कस्यापि व्याप्यं सिध्यतीति । यदि 
सिध्यतीति चेत्‌ तद्‌ व्याप्यमेव हि वस्तुतया सिद्धं स्यात्‌ । 


(१९४) कारणानुपलब्धिरपि कार्यकारणभावसिद्धौ कार्यत्वनिषेधाय यदि 
प्रयुज्यते तदा सर्वधर्मनिःस्वभावतायां तु कार्यकारणभाव एव सिद्धो न भवति । यदि 
सिद्धस्तदा यत्‌ कारणं यच्चापि वा कार्य तदेव वस्तु स्यात्‌ । 


(१५) सर्वधर्मेषु कस्याप्येकस्य निषेधाद्‌ एतेषां निःस्वभावतासि द्धयर्थ 
नास्ति किमप्येकं कारणम्‌ । 


(१६) केनापि ईश्वराद्येकनिमित्ताभ्युपगमनिषेधेऽपि नेमे निःस्वभावत्वे 
सिध्यन्ति, सर्वेषां स्व॑निमित्तोत्पन्नत्वात्‌ । एतेषां प्रतिस्वं निमित्तान्यपि निषेद्धुं न 
शक्यन्ते, तेषां प्रसिद्धत्वात्‌ । 


(१७) अपि च, नैरात्म्यं यदि सर्वधर्मगोचरतायां साध्यते, तदा न दृष्टान्तः 
प्रसिद्ध्यति । प्रतिनिम्बादयो येऽपि दृष्टान्तास्तेष्वपि केचित्‌ बाह्यवस्तुस्वभावाः, अन्ये 
तावज्ज्ञानस्वभावा अभ्युपगम्यन्ते, अतस्ते वस्तुस्वभावा एव स्वीकृताः । 


(१८) यदि प्रादेशिकं नैरात्म्यं साधयितुमिष्येत, तत्र यदि तैर्थिक- 
परिकल्पिताः प्रधानादयः निषिध्यन्ते, तदा सिद्धसाधनमात्रमेव । 


(१९) यदि लोकप्रसिद्धा रूपादयस्तदा दृष्टान्त एव तावन्रोपलभ्यते, 
प्रतिज्ञायाश्चापि प्रत्यक्षविरोधः । 


(२०) यद्यनुमानस्य प्रतिबन्धसाधनार्थ प्रत्यक्षप्रमाणमभ्युपगम्यते, तदा सिद्ध 
एव तावद्‌ भावः । तद्यथा--कल्पनापोढमभरान्तमिति प्रत्यक्षलक्षणम्‌ । 
अभ्रान्तस्चानेन निरूपितोऽपि भावस्वभावः कथमनुमानेनापहयोतुं शक्यते । यदि स 
निराक्रियते तदा प्रत्यक्षस्यैव बाधप्रसर््धः । यदि स बाध्यते तदा नानुमानस्यापि 
सौस्थित्यम्‌। प्रत्यक्षसम्बन्धादनुप्राप्तानुमानेनापि स एव कथं बाधयितुं शक्यते । यदि 
प्रत्यक्षसिद्धोऽर्थो न बाध्यते तदा वस्तुवादिनामेव सौस्थित्यम्‌, प्राप्यस्य प्राप्तत्वात्‌ । 


(२१) अपि च, सर्वधर्मनिःस्वभावत्वं साधयितु यदि कथचिद्‌ भावस्वभावो 
हेतुः प्रदर्श्यते, तदा विपरीतसाध्यसाधको हेतुर्विरुद्धो भवति । 
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(२२) यदि अभावस्वभावस्तदा असदभावयोः परस्परसम्बन्धाभावात्‌ कथं 
साधयिष्यति 2 


(२३) यद्युभयस्वभावः, सोऽप्यनियत एव, विपक्षेऽपि सत्त्वात्‌ । यतो हि 
तत्‌ साधयितुं नान्यत्‌ किमपि प्रमाणमिति । 


(२४) शब्दमात्रतोऽपि न तत्‌ सिध्यति, सर्वतः सव॑सिद्धिप्रसङ्कात्‌। 
शब्दोऽपि विरुद्धः, यतो हि यदि निःस्वभावस्तदा कथं स सिद्धः । 


(२५) प्रसङद्धत्वेन सिद्धेऽपि नेष्टार्थसिद्धिः, तथाविधप्रसद्धस्यैवासिद्धत्वात्‌ । 
प्रसद्धेन तावत्‌ परपक्षो बाधयितुं शक्यते, तथापि स्वपक्षस्तु न सिध्यति, उभयसिद्ध- 
हेत्वन्तरापेक्षत्वात्तस्य । 


(२६) स्वतो नोत्पद्यते भावः, यश्चानुत्पन्नस्तस्यासत्वेन कुत्रापि हेतु- 
त्वेनानुपपत्तेः । उत्पन्नानां पुनरुत्पादे नैरर्थक्यम्‌, विद्यमानत्वात्‌ । यद्यविशिष्टस्तदा 
कार्यकारणभावोऽपि न युज्यते, विशिष्टस्यैव हेतुत्वात्‌ । 


परतोऽपि नोत्पद्यते भावः, परस्यैवासिद्धत्वात्‌ । अपि च, नित्यभूतादपि 
तावत्‌ परान्नोत्पद्यते, नित्यस्य क्रमयौगपद्याभ्यामर्थक्रियाविरोधात्‌ । अनित्यादपि 
तावद्‌ विनष्टान्न, तस्याविद्यमानत्वात्‌ । अविनष्टादपि न, कार्यं 
कारणयोस्तुल्यत्वप्रसङ्गात्‌ । समकालिकयोस्तावत्‌ कार्यकारणभावो न युज्यते, 
निष्पन्नावस्थायां द्रयोविंद्यमानस्वभावत्वेन परस्परोपकारकत्वाभावात्‌ । 
अनिष्पन्नावस्थायां तु द्रयोरसत््वाद्‌ उपकारकत्वात्यन्ताभावः । 


उभयतोऽपि नोत्पद्यते, यथोक्तोभयदोषप्रसङ्घात्‌, एकस्मिन्‌ द्वित्वविरोधाच्च। 


अहेतुतोऽपि नोत्पद्यते भावः, कादाचित्कत्वात्‌, नैवं कथनं युज्यते। यन्न 
स्वतो नोभयतो नापि विनष्टाद्धेतोर्नाप्यहेतुतो नाभीष्टान्नित्याद्धेतो : कार्योत्पत्तिभ॑वतीति 
तथावादिनस्तत्‌ (सर्व) युज्यते, किन्त्वनित्यत्वेनाभीष्टात्तदितरादविनष्टाद्धेतोः 
कार्योत्पत्तौ कस्तावद्‌ विरोधः, केन हेतुना ततः कार्योत्पत्तिर्निंषिध्यते, नास्ति 
तद्बाधकं किमपि प्रमाणम्‌ । 


परभूतस्य भावमात्रस्याप्यसिद्धिरिति न, यतौ हि यदनन्तरं कार्यमुत्पद्यते 
तदेव ' परः' इत्यभिधीयते । कार्योत्पादात्‌ प्राक्‌ परेति नाम्रोऽसिद्धत्वेऽपि भावस्य तु 
नैव हानिः । 
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(२७) केचित्‌ परत्वादिति बाधकं प्रमाणं वदन्ति, तदप्यनैकान्तिकमेव, 
परत्वजनकत्वयोरविरोधात्‌ । स तावदविरोधनयोऽपि निषेद्धुं न शक्यते, अति- 
प्रसङ्गात्‌ । 


यद्येवमस्ति तदा कस्मिंश्चिदपरस्मिन्‌ द्रारिद्रयमृदढत्वादिधर्माणां दृश्यत्वेन 
परत्वहे तोः सर्वजगद्दारिद्रयादिधर्मोपादानं स्यात्‌ । 


(२८) अव्यवहि तादविनष्टात्‌ परात्‌ कार्योत्पत्तौ कार्यकारणसम- 
कालिकत्वप्रसङ्घो बाधकप्रमाणमिति यदि कश्चिदेवं मन्यते, तदप्ययुक्तमेव। 
अव्यवहिकार्योत्पादेनापि कार्यकारणसमकालिकत्वं न प्रसज्यते, क्षणिकत्वेन 
कार्यसत्वे कारणस्यासत्त्वात्‌ । 


यदा कार्यमुत्पद्यते तदेव कारणं निरुध्यते, तुलादण्डोन्नामावनामवदिति 
कुतः समकालिकत्वप्रसङ्कः: । कारणावस्थायामपि कार्यस्य विद्यमानत्वाद्‌ 
नैरर्थक्यमेव । यथा अव्यवहितविनष्टो भाव उत्तरक्षणभाविना भावेन सह युगपद्‌ 
व्यवस्थाप्यो न भवति, एवमेव कार्यस्यापि तत्सदृशत्वादविरुद्धतैव, छायाऽऽतपवत्‌ । 
यथा च पूर्वापिराव्यवधानेन प्रवहमानजलधारायां विषयैकत्वं न भवति, तथेव 
अस्यापि तत्सदृशत्वात्‌ समकालिकत्वं न भविष्यति । 


(२९) विद्यमानस्यापि कार्यस्य नैवोत्पादः, उत्पादवेयर्थ्यात्‌, नाप्य 
विद्यमानस्य, शश ङ्गादीनामप्युत्पत्तिप्रसङ्गाद्‌ इत्यपि कथनं नैव युज्यते । यदि 
विद्यमानकार्यस्योत्पत्तिर्निषिध्यते तदा तव (पक्षे) उभयसिद्धो हेतुरदष्टान्तश्च न 
स्याताम्‌। यद्यस्ति तदा निःस्वभावत्वप्रतिज्ञाया हानिः । 


(३०) सांख्यादिपरिकल्पितसत्कार्यवादो यद्यप्ययुक्तस्तथाप्यसत्कार्योत्पादे 
किं नाम विरुद्धत्वम्‌, किमर्थं च तन्निषिध्यते । नैव च स्यात्‌ शशगुद्गाद्युत्पत्ति- 
प्रसङ्खः, तत्तथाविधहेतूनामभावादनुत्पत्तेः, न त्वभावाद्धेतोः । 


सर्वतः सर्वोत्पत्तिप्रसद्गोऽपि नैव; कारणप्रतिनियतसामर्थ्यस्य व्यवस्थित- 
त्वात्‌ । प्रतिनियतकारणसामर्थ्यमप्यवश्यमभ्युपेयम्‌, अन्यथा सांवृतिकेऽपि कार्य- 
कारणभावे कथं न सर्वतः सर्वोत्पत्तिर्भवतीति । 


(३१) अपि च, यदि विनष्टाविनष्टादयो विकल्पाः पारमार्थिकौमुत्पत्तिं 
बाधन्ते, तदा कथं न सांवृतिकौमपि बाधन्ते > वस्तुबलप्रवृत्तस्य हेतोर्विंषस्य 
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पुरुषेच्छावशेन विभागो न युक्तरूपः । यदि प्रत्यक्षबाधितत्वाशङ्कया तस्मिन्‌ हेतुत्वं 
न प्रवर्तत इत्युच्येत तर्हिं स हेतुरेव नास्ति, बाधयोग्यत्वात्‌ । 


(२२) न द्येकेन हेतुना अनेककार्योत्पत्तिर्युज्यते, न चानेकेनाप्ये- 
कोत्पत्तिर्युज्यते, अन्यथा हेतुभेदेन भेदो न स्यात्‌ । अत एव नानेकेभ्यो- 
ऽप्यनेककार्योत्पत्तिर्भवतीति । यद्येकं कार्य सर्वे हेतवोऽभिनिर्वर्तयन्ति, तदा भिन्नानां 
हेतूनामभेदः स्यात्‌, अनेकेभ्य एकैकस्योत्पत्तेः । यद्येकैकं नाभिनिर्वर्तयन्ति तदा कथं 
नामानेकेभ्योऽनेकोत्पत्तिरपि । 


न द्येकेनापि एकस्योत्पत्तिः, चक्षुरादीनि येभ्यस्तद्‌ विज्ञानस्योत्पत्तेः । 
तदनन्तरं यदि सजातीयक्षणोत्पत्तिनं भवेत्तदा सर्वेषामन्धबधिरत्वादिप्रसर्गं इत्यपि 
कथनं तावन्नैव युज्यते । एवं यस्तावदन्धबधिरत्वादिप्रसद्खोऽभिहित स नैव 
सम्भवति, अनभ्युपगतत्वात्‌, साम्पया उत्पत्तेः, न हि काचिदेकेन एकस्योत्पत्ति- 
रिति । 


येनैकस्मादनेकोत्पत्तिः, अनेकस्माद्‌ वा एकस्योत्पत्तिः (ततः स) विरुद्धो 
हे तुस्वभावातिक्रान्तो जनकत्वेनानभ्युपगतो भवति, तथापि विद्यमानमात्रादनेक- 
स्वभावात्‌ प्रदीपादेः अनेकस्वभावं कार्यमुत्पद्यमानं दृश्यते । 


हेतुभेदो भेदको न भविष्यतीति प्रसङ्खोऽपि न स्यात्‌, हेतुविशेषेण 
कार्यविशेषस्योत्पत्तेः । हे तुविशेषेण कार्यविशेषोत्पाद इति यदेव कथनं तदेव 
हेतुभेदस्य भेदकत्वप्रतिपादकमिति । 


(३३) यः प्रतीत्यसमुत्पननः, स प्रकृत्या शान्त इत्येतदनैकान्तिकत्वम्‌, 
प्रतीत्यसमुत्पन्नस्य सस्वभावत्वेन विरोधाभावात्‌, प्रतीत्यसमुत्पादस्य सस्वभावत्वे 
प्रसिद्धत्वाद्‌ । हे तोर्विरु द्वत्वमपि, अजातानां खपुष्पादीनां सस्वभावत्वेनाननुभूय- 
मानत्वात्‌ । 


(३४) यो हि परमार्थतोऽसन्‌ स संवृतावपि स्वभावतोऽनुत्पन्नो दृश्यते, 
यथा-- वन्ध्यापुत्रः । तुल्येऽपि निःस्वभावत्वे यथा रूपादयोऽवभासन्ते, तथा 
शशभुक्गादयः कथं नावभासन्ते ? अवभासविशेषस्यास्य नास्ति किमपि कारणम्‌ । 


(३५) सवै धर्मां निःस्वभावाः, एकानेकस्वभावरहितत्वात्‌' इत्येवम- 
भिदधाना ये प्रसङ्गं साधयन्ति तेषामपि तथा परैरनङ्खीकाराद्‌ हेतुरसिद्ध एव, 
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एकानेकस्वभावरहि तत्वस्य न केनाप्यभ्युपगतत्वात्‌ । अतः स्वतः सिद्धावपि हेतुरयं 
परतोऽसिद्धः । 


(३६) अन्यच्च, साध्यसाधने पर्युदासात्मके प्रसज्यात्मके वा ? यदि 
परयुदासात्मके तदा एकानेक स्वभावरहि तत्वस्य भावस्वभावत्वेनाभ्युपेतत्वात्त- 
दप्यनभ्युपगतं न भवेत्‌ । यदि प्रसच्यात्मके तदा नास्ति गम्यगमकभावः, तयोर्निंः- 
स्वभावत्वाद्‌ अन्योऽन्यासम्बद्धत्वाद्‌ अभिन्नत्वाच्च । 


(३७) यच्च सर्वाभिलापविरह लक्षणं तन्न किल्चिद्‌ गम्यं गमकं वा, 
यथा--अश्वशृङ्घम्‌। यथोक्तसाध्यसाधने अपि सर्वाभिलापविरहलक्षणे । 


(३८) यौ ह्यन्योऽन्यासम्बद्धौ तयोर्नास्ति गम्यगमकभावः, यथा विन्ध्य 
हिमालयौ । साध्यसाधने चाप्यन्योऽन्यासम्बद्धे । 


(३९) यद्युभे अभावस्वभावत्वेन तादात्म्यलक्षणापन्ने एवेति मन्यसे चेत्‌, 
तदप्ययुक्तम्‌, तदात्मनो भावे व्यवस्थितत्वात्‌ । 


(४०) यो यस्मान भिन्नस्वभावस्तयोर्नास्ति गम्यगमकभावः, वृक्षद्रमवत्‌। 
यथोक्तसाध्यसाधने अपि न भिन्नस्वभावे । नायं कृतकत्वानित्यत्वाभ्यामनैकान्ति- 
कोऽपि, व्यावृत्या भिन्नत्वात्तयोः । 


(४१९) अत्रापि व्यावृत्त्या भेद इति मन्यसे चेत्‌ ? तदप्ययुक्तम्‌ । यद्येवं 
स्याद्‌ भाव एव ते स्याताम्‌, नीलपीतवत्‌ । 


(४२) अपि च, यथा केनापि एकानेकस्वभाववियुक्तत्वहे तुना भावानां 
निःस्वभावता साध्यते, तथा धर्मिणोऽप्यभावः साध्यते तदा धर्मिव्यावृत्तत्वसिद्धेः 
हेतुर्विरुद्धः स्यात्‌, तथा निःस्वभावत्वसिद्धौ नास्ति किमपि प्रमाणम्‌ । 


(४२३) अपि च, यदि विज्ञानमप्यन्यधर्मवत्‌ परमार्थतो नि ःस्वभावं स्यात्तदा 
तदनुपादेयं स्याद्‌ वितथत्वादन्यधर्मवत्‌ । यद्येवं स्यात्तदा न स्युर्योगिनोऽपि, नैव 
योगिज्ञानमपि स्यान च तैस्तत््वप्रतिबोधः स्यात्‌ । नैव तेषां भगवतां 
वुद्धानामप्रतिष्ठितनिर्वाणं स्यान्न च सर्वाकारं ज्ञानं स्यात्‌। फलतः सर्वव्यवस्था- 
विलोपः स्यादिति । 


(४४) संवृतौ योगिज्ञानादीनामभ्युपगमाद्‌ बुद्धा अपि विपर्यस्ता भवेयुरिति 
असक्न ६ | 
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(४५) अपि चास्ति भवतां सर्वधर्मनिःस्वभावत्वप्रतिन्चायां युक्त्यागमाभ्यां 
विरोधोऽपि । यथा रूपादयस्तावत्‌ सस्वभावत्वे एव नियताः, देशकालावस्थाभेदेन 
स्फुटमवभासमानत्वात्‌ । अत आदौ तावत्‌ प्रत्यक्षविरोधः सुस्पष्टः । 


(४६) अग्न्यादयो ये भावाः परोक्षत्वेनाभ्युपगतास्तेऽपि अभ्रान्तेन 
नियतधूमादिहे तुना अनुमानप्रमाणेन सत्स्वभावात्मका एव । भावानामुत्पादोऽपि 
खलु हेतुप्रत्ययसापेक्ष एव सिद्धः, कादाचित्कत्वात्‌ । अहेतुकस्य तु 
कादाचित्कत्वमपि न युज्यते, निरपेक्षत्वात्‌ । अतः प्रतिज्ञायामनुमानबाधाऽपि । 


(४७) यानि त्रायस्त्रिंशानां नगरादीन्यत्यन्तपरोक्षाणि, तान्यपि समस्त- 
लोकैक चक्षुर्भूतेन तायिना स्वकौयेनानावृतेन ज्ञानचक्षुषा प्रत्यक्षीकृत्य अन्येभ्योऽपि 
सम्प्रकाशितानि, अतो विश्वस्तागमेन सत्तायाः सिद्धेरागमविरोधोऽपि, 
असतामाकाशपुष्पादीनां तथा दर्शनसम्प्रकाशनयोरयुक्त्वात्‌ । 


(४८) भगवता खलु ये आन्तरबाह्यवस्तूनामनेकविधाः प्रतीत्यसमुत्पादाः 
समुपदिष्टास्तेऽपि स्वभावविरहिताः कथं युज्यन्ते, अत्यन्ताभावानामाकाशपुष्पादीनां 
नैवात्यन्तिको उत्पत्तिरिति । 


(४९) कुशलाकुशलकर्मणां फलभूता देवनरकादिगतयो भवन्तीति 
स्वयम्भुव उपदेशात्‌ कथं न विरोधः, नैव युज्यते अत्यन्तासदभूतकूर्मरोमादि- 
भिर्वस््रनिर्माणोपदेशः । 


(५०) अतः कर्मणामिष्टानिष्टफलापवादात्‌ संक्लेशपक्षापवादः । 


(५१) सूत्रादिषु आर्याणां मार्गाभ्यासबलेन या उत्तरोत्तरलोकोत्तरज्ञान- 
फलव्यवस्था साऽपि न स्यात्‌, गतिगम्यगमकाद्यभावात्‌ । शशबुद्ककृतसोपानमार्गे 
पादौ निधाय वन्ध्यापुत्रस्य अश्शृद्धसम्‌च्छितोतुङ्गविशालप्रासादारोहणं न 
सम्भवतीत्यतो व्यवदानपक्षापवादोऽपि स्यात्‌ । 


(५२) इत्येवम्‌ भयपक्षापवादमनुतिष्ठ न्तश्चत्वार्यार्य सत्यान्यपि निषे धन्ति 
भवन्तः | 


(५३) बीजादिषु जन्यजनक भावस्तावद्‌ आगोपाद्खनाप्रसिद्धः, अतः 
प्रतिज्ञायाः प्रसिद्धिविरोधोऽपि । 
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(५४) हेतुप्रयोगेण परेषु निश्चयोत्पादाभ्युपगमात्‌ स्ववचनविरोधोऽपि । 


(५५) यश्च भगवता प्रत्यक्षादिप्रमाणैर्भावानां सत्तानिर्देशः कृतः, तस्यापि 
बाधा स्यात्‌ । यतो हि : 


'* चक्षुर्वि्ानसमद्घी नीलं विजानाति, नो तु नीलम्‌'' इत्यादिना 
तावन्नीलादयो भावाः कल्पानापोढलक्षणेन प्रत्यक्षप्रमाणेन ज्ञायन्त इति प्रतिपादितम्‌, 
नैव हि गगनोत्पलवर्तीनि नीलादीनि चक्षर्विज्ञानेनानुभूयन्त इति । 


(५६) “* यत्किञ्चित्‌ समुदयधर्मकम्‌, तत्‌ सर्वत्र निरोधधर्मकम्‌'' अनेन 
साध्यव्याप्तहे तुनाऽनुमानप्रमाणेनोपदर्शिताः क्षणस्थितधर्मिणो भावाः प्रसिद्धा इति 
स्पष्टमुपदर्शितम्‌ । अनेन तावदुपदर्शनेन ते (भावाः) सस्वभावतायां निरुच्यन्ते, 
अत्यन्तासदभूताकाशपुष्पादीनामुत्पादन्ययधर्मायोगात्‌ । 


(५७) ‹" धूमेन ज्ञायते वहिः सलिलं च बलाकया ' '* इति। अग्न्यादयो 
भावाः कार्यलिङ्खंन नियतं ज्ञायमानत्वानियत्‌ं स्वभावमवधारयन्तीति सुस्पष्ट 
निर्दिश्यते। बलाकादिहेतूनां दर्शनान्मरीचिकाद्यभावानुमानस्योत्पत्तेरभावात्‌ | 


(५८) अभिधर्मादौ ये षड्‌ हे तवश्चत्वारश्च प्रत्यया अभिहितास्तेऽपि 
सर्वधर्मानुत्पादवादे तावत्कथं युज्यन्ते, उत्पाद्यस्य कस्यचिदभावेन हेत्वादीनाम- 
युक्तत्वात्‌ । 


(५९) सूत्रेषु सर्वे धर्माः स्कन्धधात्वायतनेषु सङ्गृहौताः समुपदिष्टाः । 
स्कन्धादीनां भगवता कार्यकारणस्वभावत्वसम्प्रकाशनात्‌ कथं ते स्व॑धर्मानुत्पादतायां 
सङ्गृहीता : स्तः | 


(६०) यदि स्कन्धादिव्यतिरिक्तस्य कस्यचिद्‌ धर्मस्य अनुत्पादः साध्यते 
तदा नास्ति (कश्चित्‌) विवादः, वयमपि तद्व्यतिरिक्तं धर्म नाद्गीकुर्महे । 


(६१) यद्येवं मन्यसे यत्संवृतौ प्रमाणादीनामभ्युपगमानैव एषां सर्वेषां 
दूषणानामवकाशो युज्यत इति चेत्‌ ? तदा (संवृतौ) भावाभ्युगम एवाद्गौकृतः 
स्यात्‌, यतो हि यानि प्रमाणादीनि संवृतावभ्युपेतानि तानि निश्चयेन सर्वाभिलाप- 


१. आर्यदशधर्मसूत्र, दे० क०, (रत्नकूट-ख), प° १६७-ख। 
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विधुरलक्षणशशशृ ्गादिभ्यो व्यावृत्तस्वभावान्येव व्याहुतानि स्युः । यद्येवं न 
स्यात्ततदा लोकविरोध आगमविरोधश्च कथं परिहृतः स्यात्‌ । वयं तु यत्‌ 
सर्वसामर््यविरहलक्षणशशभृङ्गादिविपरीतं तदेव ' वस्तु' इत्यभिदध्महे । यदि 
भवन्तस्तानपि संवृतिसदिति नाममात्रमुपचारमात्रं व्यवहारमात्रमिति प्रव्याहरन्ति, 
तदा कामं तथाऽभिलपन्त्विति । न हि नाममात्रेण भावस्तथाविधं स्वभावम- 
नुसरतीत्यतिप्रसङ्कात्‌ । 


(६२) अपि च, का नाम संवृतिरित्यपि वक्तव्यम्‌ । यदि सर्वमसदिति 
कथ्यते, तदपि न युक्तम्‌, परस्परविरोधात्‌ । तथाविधा संवृतिस्तावदसमर्थवोच्येत । 
यदि उत्पादयतीति तदा सामर््यमेवैतत्‌ । तदा कथमेकस्मिन्‌ परस्परविरुद्धयोः 
सामर्थ्यासामथ्ययोर्योग इति । कथमसता सन्निष्पादयितुं शक्यते । 


(६२) न हि सर्वमसदिति। तत्कथमिति चेत्‌? भावस्वभावैव संवृतिरिति। 
तदा नास्ति विवादः, भवतः प्रतिज्ञाया एव हानिः । भवोऽप्युत्पद्यत एव, अतः 
संवृत्या तदुत्पद्यत इति कथमेवमुच्येत ? तदा त्वनुत्पन्न उत्पद्यत इत्युक्तं स्यात्‌ । 
संवृतिविपरीतस्यानुत्पादस्य परमार्थत्वात्‌ तदा परमार्थतोऽनुत्पाद एव स्यादित्य- 
सम्बद्धाभिधानं स्यात्‌ । उपयतोऽनुभयत इत्येषाऽपि कल्पना नैव सम्भवति, 
परस्परविरुद्धत्वात्‌ । 


(६४) यद्यनित्यार्थः संवृत्यर्थं इत्येवं चेत्‌ ? तदा किं तावदनित्यम्‌? यदि 
नित्याभावमात्रम्‌ 2 तदा कथं तष्टोके प्रतीतं स्यात्‌ । यदि नित्यादितरं 
किमप्यनित्यमिति निगद्यत ? तदा नित्यस्य विकल्पात्मकत्वात्तत्‌ (इतरं) तावत्‌ 
सामर्थ्यारिविंकल्पं ज्ञानमित्यतस्तदवस्थायां ' संवृतिसत्‌ '-इति कथनं तु 
निर्विंकल्पकन्ञानेन तत्प्रतीयत इत्यभिहितं स्यात्‌ । 


यद्येवं स्यात्तदा किमिव भावस्वभावो नाभ्युपेयते । (तथात्वे च) 
अनुमानकल्पनाया अपि तावत्‌ परिहारः स्यात्‌ सविकल्पकत्वात्तस्याः । 


(६५) अथ लोकप्रतीत्यर्थः संवृत्यर्थं इत्येवं चेत्‌ 2 कस्तावल्लोक इति ? 
शास्त्रकारा वा प्राकृता वा जनाः। प्रथमे विकल्पे भावो द्यनेकपरस्पर- 
विरुद्धस्वभावः स्यात्‌, शास्त्रकारैरेकस्यापि भावस्य नानाकारे णाध्यारोपणात्‌ । 
द्वितीये विकल्पे नैरात्म्य-कर्म-फलादीनि नाभ्यु-पेतानि स्युः, प्राकृतकैरप्रती तत्वात्‌ । 
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(६६) अथ मायार्थः संवृत्यर्थं इति चेत्‌ तदा को हि नाम मायार्थं इति 
वक्तव्यम्‌ । यदि सर्वमसदिति, तदा पूर्वदोष एव समापद्येत, संक्लेशव्यवदानानि च 
कथं स्युरिति च । अथ भ्रान्तिज्ञानेन मायेति चेत्‌ तदा आभ्यन्तरिकज्ञेयनयेन को हि 
विशेषः स्यात्‌ । 


(६७) अथ संवृतिर्नाममात्रसिति तदा सुभाषितदुभषितयोर्भेदोऽशक्यः 
स्यात्‌, असत्यभिधेये शब्दमात्रे भेदाभावात्‌ । 


(६८) अथ शब्दार्थं इति चेत्तदा कथमभेदः स्यात्‌, प्रत्यात्माधिगम्या ये 
सुखादयस्ते कुत्र संगृहीताः स्युः 2 न हि तावत्‌ संवृतौ, तेषामनिर्वचनीयत्वात्‌, 
संवृतिसतां व्यवहार प्रज्ञप्यमानत्वाच्च । सूत्रेऽप्येवमुक्तम्‌ : “किं नाम संवृतिसत्यम्‌ 2 
यावन्तो लोकव्यवहाराः, येऽक्षरपदनिरुक्तिभिर्निदिश्यन्त इति!" । अनेन हि संक्षेपतः 
संवृतिशन्दार्थोऽभिहितः । 


अथेवं मन्यते यदाभासपरिकनल्प्यौ व्यामिश््य सामान्याकारेण गृह्यन्त इति 2? 
तदा परमार्थेऽप्येष प्रसद्घ: स्यात्‌, तस्यापि वचनीयस्वाभाव्ये व्यवस्थितत्वेन 
अभिधेयत्वात्‌ । न च परमार्थसत्येऽपि सङ्गृह्यन्ते, तद वस्तुसत्ताया: सत्त्वात्‌ । 
सत्यान्तरविशेषपूरकाकारा अपि ते न भवन्ति । यदि प्रतीत्योत्पन्ना रूपादयः, 
प्रत्यात्माधिगम्याः सुखादयश्चापि ' संवृतिसत्यम्‌' इति नाग्रा प्रज्ञप्यन्ते, तदा मुदा तथा 
कुर्युरिति, कुल्माषमपि दातव्यमिति, कतिपयेनाविपर्ययेणाविवादश्चेति । 


(६९) अथ क्षणमात्रानन्तरानवस्थानेन अस्थिरार्थः संवृत्यर्थस्तद्‌- 
विपरीतश्च नित्यार्थः परमार्थं इति सिद्धसाधनमेवेतत्‌, भवदभिरेवं वस्तुनः 
क्षणिकत्वस्वीकारात्‌, वयमप्येवमभ्युपगच्छामः । अतो नास्ति विवादः । तथा 
सांवृतिकानां वस्तुसामान्यलक्षणानां या नैरात्म्यरूपा धर्मता साऽस्ति परमार्थतः । 


साऽपि उत्पादाद्‌ वा तथागतानामनुत्पादाद्‌ वा सर्व॑कालमविकारतया नित्या- 
ऽभ्युपेयते | 


`" ष (७०) अथ असत्यार्थः संवृत्यर्थं इति तदा कथं सा सत्यमिति, परस्पर- 

। विरुद्धयो : सत्यासत्ययोरैकात्म्यानुपपत्तेः । भावस्वभावैव काचन संवृतिरभ्युपगन्तव्या, 
अन्यथा कथं जगत्‌ तया सत्यं सिध्येत्‌, यदि तदभ्युपगम्यते, तदा (भवतः) 
प्रतिज्ञातार्थहानिः स्यात्‌ । 
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(७१) अन्यच्च संवृतिः प्रमाणमप्रमाणं वा 2? यदि प्रमाणं कथं सा 
संवृतिः? अथाप्रमाणं तदा कथं तया नैरात्म्यं साधयितुं शक्येत ? 


(७२) अवश्यमतः संवृतिबीजानि विन्ञानादीनि परमार्थतः सन्तीत्यद्गी- 
कर्तव्यानि, ऋते बीजं संवृत्यनुत्पत्तेः, यद्‌ बीजं तदेव वस्तुतः सदिति । 


(७३) अपि च, यदि भावस्वभावा अभ्युपगम्यन्ते तदा तेष्वारोपितो 
मिथ्यास्वभावः संवृतिसत्यम्‌, अनारोपितस्तु भावस्वभावः परमार्थसत्यम्‌ । ततश्च 
सत्यद्रयविभाजनं तावद्‌ युज्यते । यदि नाभ्युपगम्यन्ते, तदा संवृतिरपि वितथा स्यात्‌ 
परमार्थोऽप्यशक्यव्यवस्थानः स्यात्‌, व्यवस्थाकारणानामसत््वात्‌ । 


(७४) यदि यथाकथञ्चन कश्चिदेकः परमार्थः स्यात्तदा किमर्थं स साध्यते ? 
स नैव परमार्थः, कथं स ज्ञानेनावधारयितुं शक्यते, न च परमार्थशब्देनाप्यभि- 
धातुमर्ह : । एवं तावन्नायं परमार्थः, न चार्थोऽपि परमः, नापि परमस्य 
ज्ञानस्यायमर्थ :, साधारणत्वात्‌ । यदि यथाकथञ्चन कथिदेकः परमार्थः स्यात्‌ तदा 
परमार्थतोऽसद्‌ भावस्यैकस्य यथाकथञ्चन निराकरणाद्‌ भावसत्ताया एवाभ्युपगमः 
स्यात्‌ । 

(७५) अपि च, यदि संवृतिपरमार्थावभि्ाविति _ मन्यते, तदा 
सत्यद्वयव्यवस्थानं कथं स्यात्‌, दवयोरेकतरस्य परित्यागात्‌ । जथ भिन्नौ तदोभयोः 
पृ थकसिद्धत्वाद्‌ भावप्रसरङ्गः | अथ भिन्नाभिन्नौ, तदा क थमे 
परस्परविरुद्धत्वम्‌ । अतः पक्षोऽयम्‌ "न भिन्नो नाप्यभिन्नः इति न युज्यते, 
विरुद्धत्वात्‌ । एवं भिन्नाभिन्नत्वस्य अन्यो 1 एकस्य 
प्रतिषेधेऽपरस्य विधानं न भवेत्तदा असत्त्वमेव । स तदा प्रातषद्धुमपि कथं शक्तः, 


एकस्मिन्‌ युगपत्पर्युदासप्रसज्ययोविंरोधात्‌ | 
अन्यच्व तु पुण्यज्ञानसम्भारौ दुष्परिपूरणौ स्याताम्‌ 
तदभावे छ दुष्प्रापं स्यात्‌ । पूजाऽनुग्रह काम्यया यद्‌ दीयते तद्‌ दानं 
` प्रसादमभिनिर्वर्तयति, तच्च नास्ति देयदायकप्रतिग्राहकानुपलम्भाश्चितत्वात्‌ । 
१ कि देयाभावाद्‌ वा विषयाभावाद्‌ =. भवति ? प्रथमे तावत्‌ पक्षे न 
॥ अकमि ददातीति पुण्यस्यैवाभावः प्रसज्यते, सत््वाभावाच्च यो हि 
1 सत्त्वार्थपरिश्रमः, स निरर्थक एव स्यात्‌, अतोऽसततवं तु नास्त्येव ।, 


विषयाभावोऽपि तावन्नास्ति, भगवता देयादिवस्तूनां परिदृष्टत्वात्‌ । यद्येवं न स्यात्तदा 
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भगवता बोधिसतत्वावस्थायां कथमर्थिभ्यः पुत्रादिदानं कृतम्‌ ? भवन्तस्त्वा- 
लम्बनार्रितं दानादिकं ' विशुद्धम्‌" इति नाभ्युपगच्छन्ति, अतः सम्भारपारि- 
पूरिस्तावदसम्भवेव । तदभावे हेत्वभावाद्‌ वुद्धत्वमपि दूरेऽ पास्तं स्यात्‌ । 


(७७) अपि च, ' सर्वे धर्मा निःस्वभावाः' इत्येतस्य तावत्‌ को ह्यर्थः 2 
यदि स्वयम्भावस्य अभावाननिःस्वभावा इत्यभिधीयन्ते तदा सिद्धसाधनमेव, 
हे तुप्रत्ययाधीनवृत्तित्वात्‌ सर्ववस्तूनाम्‌, न तान्यहेतुकानीति वयमप्यभ्युपगच्छामः । 
यद्येवं न स्यात्तदा निरपेक्षत्वानित्यं सत्वमसत्वं वा स्यात्‌ । यद्युच्येत-- विनष्टा भावाः 
स्वस्वभावेनानुत्पन्नत्वात्‌ स्वस्वभावेन न सन्तीति निःस्वभावाः 2 इत्येतदपि 
सिद्धसाधनमेव, अस्माकमपि विनष्टोत्पत्तेरनभ्युपेतत्वात्‌ । यदि चाभिधीयेत-- 
तत्स्वभावेनैव सर्वकालानवस्थानानिःस्वभावा मन्यन्ते, तदपि सिद्धसाधनमेव, 
यस्मादुत्पत्तिसमनन्तरविनाशसद्‌ भावात्‌ क्षणिका एव । क्षणिकस्य खलु वस्तुनो 
द्वितीये क्षणेऽवस्थानं नाभ्युपेयते । 


यद्युच्येत यथा बालपृथग्जनैः परिकल्पितस्य ग्राह्यग्राहक भावस्य परमार्थेन 
स्वभावतोऽसतत्वाद्‌ असत्वं तथा निःस्वभावत्वमिति तदपि सिद्धसाधनम्‌, 
अस्माभिरपि परिकल्पितात्मनो निःस्वभावत्वस्याभ्युपगमात्‌। यद्येवं न स्यात्तदा 
सर्वेऽपि तत्त्वदर्शिनः स्युः । 


परमार्थतः -स्वै भावा बालपृथग्जनैः परिकल्पितेन ग्राह्यग्राहकारेण 
विरहिता अपि आर्यज्ञानस्य अद्रैतात्मना गोचरत्वेन स्थिता एव । यद्येवं न स्थिताः, 
तथाप्यसतत्वेन निःस्वभावास्तदा सङ्क्लेशव्यवदानौ न स्याताम्‌ । 


(७८) तथेव सर्वधमनुत्पादोऽप्यभिहितः । किं तदनुत्पादतायास्तावदर्थ 
मन्यसे >? यद्युच्येत आदितो ऽनुत्पन्नत्वात्‌ सर्वै भावा अनुत्पन्ना इति तदपि 
सिद्धसाधनमेव, वयमपि संसारमनादि मन्यामहे । अथ पूर्वमुत्पन्नस्य वस्तुनः 
पुनरनुत्पत्त्या सर्वे धर्मा अनुत्पन्ना इति तदपि सिद्धसाधनमेव, वयमपि पूर्वमुत्पन्नस्य 
पुनरुत्पत्तिं नाभ्युपगच्छामः, तस्य विनष्टत्वात्‌ । अथ अपृवोंत्पादा- 
भावादनुत्पादोऽभिधीयते, तदपि नानिष्टसाधकम्‌, संसारे ऽपूर्वसतत्वानभ्युपगमात्‌, सर्वदा 
च पूर्वविनष्टानां सजातीयोत्पत्तेः । अथ बालपृथग्जनपरिकल्पितस्य स्वलक्षणतो- 
ऽनुत्पादादनुत्पाद उच्यते, तदापि नास्ति विरोधः, कल्पितस्य स्वभावत 
उत्पेत्तरनभ्युपगमात्‌ । 
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अथ स्वतोऽनुत्पादाद अनुत्पाद इत्युच्येत तदापि नास्ति विरोधः, 
हे तुप्रत्ययाधीनत्वात्‌ सर्ववस्तूनाम्‌, यथा पूर्वमुक्तम्‌ । यदि सर्वशः सर्वानुत्पादाद्‌ 
अनुत्पाद उच्यते तदा दर्शनादिविरोधो दुर्निवारः स्यात्‌ । यदि परस्पर- 
विशेषानुत्पादाद्‌ अनुत्पादोऽभिधीयते तदा (यदि) तथतास्वभावतामुपादायोच्यते तदा 
नास्ति दोषः, (किन्तु) यदि लोकप्रसिद्धस्वभावतामुपादायोच्यते तदा केन 
दर्शनादिविरोधो निवारयितुं शक्यते । यदि स्वभावेतरक्रियालक्षणवियोगाद्‌ अनुत्पाद 
इति >? तदापि नास्ति दोषः, सर्वभावेषु क्रियाया अभावात्‌ । अथेश्वरादिभि- 
रितरैरनुत्पादाद्‌ (अनुत्पादः) उच्यते, तदापि नानिष्टम्‌, (अस्माभिरपि) ईश्रादेरन- 
भ्युपगमात्‌ । एवमादिभिराकारे : ' आदिशान्ताः, प्रकृतिपरिनिर्वृत्ताः' इत्यादिशब्दा- 
नामप्यर्थां विचारणीयाः । 


अपि च, अन्यैरनेकसूत्रैश्चापि विरोधः संल्लक्ष्यते, तथा हि आर्यसन्धि- 
निर्म चनसूत्रे ह्यक्तम्‌ : 


'* अतो लक्षणनिःस्वभावतामभिसन्धाय मया सर्व॑धर्माणामनुत्पादः 
परिकोर्तितः ।* '' 


परिकल्पितस्वभावे हि लक्षणनिःस्वभावता व्यवस्थाप्यते । 
महायानप्रसादप्रभावने (नाम महायानसूत्रे) चोक्तम्‌ : 


“ ' कुलपुत्र, बोधिसत्वः धर्ममयोनिशः शब्दशः प्रविचय्य महायान- 
प्रसादायतनो न भवति । शब्दशोऽनभिप्रेत्य योनिशो मनसि कृत्वा महायान- 
प्रसादायतनो भवति । एवं कुलपुत्र, बोधिसत््वोऽयोनिशः शब्दशो धर्मान्‌ प्रविचय्य 
अष्टाविंशतिमसददृष्टीरुत्पादयति, तदयथा-निमित्तदृष्टि, अदृष्टिदर्शनदृष्टि , व्यव- 
हारापवाददृष्टि, संक्लेशापवाददृष्टि:, तत्त्वापवाददृष्टि श्चेति'' इत्येवमादिकं 
विस्तरेणाभिधाय : 


“ "कुलपुत्र, का हि तावन्निमित्तदृष्टिः 2 सांयोगिकस्य स्वभावमभिसन्धाय 
मया सर्वधर्माणां यदसत्वं सम्प्रकाशितं तच्छब्दशोऽभिनिविश्य८ये) सांक्लेशिक- 
धर्माणां वैयवदानिक धर्माणां चाप्यसत्वेऽभिनिविशन्ते, असन्निमित्तोपादानेन (तेषु) 


१. आर्यसन्धिनिर्मोचनसूत्र, दे° क०, पुं० १७ क। 
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असददृष्टिरुपजायते, अतः (सैव) निमित्तदृष्टिरुक्ता । (अतः) बोधिसत्वस्य 
शब्दशोऽभिनिविष्टायामसददृष्टिः सैव तस्य महती दृष्टिरिति, अत एव सा 
अद्ृष्टिदर्शनदृष्टिरित्युच्यते । ततो व्यवहारापवाददृष्टिसंक्लेशापवाददृषटितत्त्वापवाद- 
दृष्ट यस्तावजायन्ते यदा निमित्तदृष्ट्या सर्वापवादः (यदा) क्रियते तदा 
व्यवहारापवाददृष्टेरप्यभिनिवेशो जायते, संक्लेशापवादटृष्टेरप्यभिनिवेशो जायते, 
तत्त्वापवाददष्टेरप्यभिनिवेशो जायते ' ' इत्येवमुक्तम्‌ । 


लङ्कावतारसूत्रेऽप्युक्तम्‌ : 
नास्ति वैकल्पितो भावः परतन्त्रश्च विद्यते । 
समारोपापवादं हि विकल्पन्तो विनश्यति ।। 
( लङद्कावतारसूत्र, २ : १८९) 
परिकल्पितं स्वभावेन सर्वधर्मा अजानकाः। 
परतन्त्रं समाश्रित्य विकल्पो भ्रमते नृणाम्‌ ।। 
( लङ्कावतारसूत्र, १० : ५०) 


अतः प्रतीत्यसमुत्पननः परतन्त्रस्वभावः परमार्थतः सन्‌, तत्र परिकल्पित- 
स्वभावोऽनुत्पादादिनाऽभिहित इत्येवं तावन्निर्दैक्ष्यते । पुनस्तत्रोक्तम्‌ : 


न द्यात्पा विद्यते स्कन्धे स्कन्धाश्चैव हि नात्सति। 
नते यथा विकल्प्यन्तेनचतेवेन सन्तिच ।। 
( लद्भावतारसूत्र, १० : १३५, २ : ३५) 
आभ्यां द्वाभ्यां प्रतिषेधाभ्यां स्कन्धानां सत्तैव तावन्निर्दिएटा । महा- 
शून्यतासूत्रेऽपि यदुक्तम्‌ : 


ˆ" अस्ति कर्मं अस्ति विपाकः कारकस्तु नोपलभ्यते'' अनेन तावद्‌ 
वचनेन विरोधोऽपि समुपजायते । एवं यदि परमार्थतः कर्माप्यस्ति विपाकोऽप्यस्ति 
तदा सर्वे धर्मा निःस्वभावा भवितुं नार्हन्ति । यदि संवृतौ सन्तीति चेत्‌ तदा कर्तुरपि 
संवृतौ सद्भावात्‌ ' कारकस्तु नोपलभ्यते ' ' इत्येवं न वक्तव्यम्‌ । आर्यलङ्कावतार- 
सूत्रे चोक्तम्‌ : 

अस्तित्वं सर्वभावानां यथा बालैर्विकल्प्यते । 
यदि ते भवेद्‌ यथा दृष्टाः सर्वँ स्युस्तत्त्वदर्शिनः ।। 
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अभावात्सर्वधर्माणां संश्लेषो नास्ति बुद्धितः । 
नते तथा यथाद्ृष्टा नचतेवै नसन्तिच ।। 
( ल्वतारसूत्र, ३ : ३६-३७) 
अनेन यदि सर्वधर्माणामसततवं तदा संक्लेशव्यवदानयोरपवाददोषः प्रसज्यत 
इति निर्दिष्टम्‌ । पुनस्तत्रेवोक्तम्‌ : 
बाह्यार्थदर्शनं मिथ्या नास्त्यर्थं चित्तमेव तु । 
युक्त्या विपश्यमानानां ग्राह ग्राह्यं निरुध्यते ।। 
बाह्यो न विद्यते ह्यर्थो यथा बालैर्विंकल्प्यते । 
वासनैर्लुलितं चित्तमर्थाभासं प्रवर्वते ।। 
( लङ्कावतारसूत्रम्‌, १० : १५२३-१५४) 
आर्यदशभूमकसूत्रेऽप्युक्तम्‌ “ ' चित्तमात्रं यदुत त्रैधातुकम्‌'* इति । तथेव 
आर्यसन्धिनिर्मोचनलङ्कावतारघनव्यूहादिष्वपि सर्व॑धर्माणां चित्तमात्रशरीरत्वं निर्देष्टं 
‹ चित्तमात्रमेव परमार्थसत्‌, नेतरथा" इति सम्प्रदर्शितम्‌। अतः सवं धर्मा निः- 
स्वभावत्वेन न सिध्यन्ति । आर्यरत्रकूरेऽप्युलिखितम्‌ : 
'' अस्तीति काश्यप, अयमेकोऽन्त, नास्तीति काश्यप, अयमेकोऽन्तः, 
यदेनयोरन्तयोर्मध्यम्‌, तदरूप्यनिदर्शनमप्रतिष्ठमनाभासमनिकेतमविक्षपिकम्‌, इयमुच्यते 
काश्यप, मध्यमा प्रतिपद्‌ भूतप्रत्यवेक्षा "' इति । (प्रसन्नपदायामुद्धुतम्‌, पृ० ११७) 


अनेन तावद्‌ विज्ञानमेव परमार्थसत्वानिदर्शनत्वादिगुणोपेतं शाश्चतोच्छे- 
दान्तद्वयविनिर्मुक्तमिति निर्दिष्टम्‌ । एतदधिकृत्येवार्यरलमेषेऽप्युक्तम्‌ : 

“* कु लपुत्र, यदि (विज्ञानं) परमार्थतो नास्ति, तदा ब्रह्यचर्यादीनि 
निरर्थकानि स्युः" इति । आर्यरत्रकूट ह्यक्तम्‌ : 

'"ये परमार्थसतोऽपि विज्ञानस्यापवादं कृत्वा सर्वधर्मशून्यतायाम- 
भिनिविश्य शुन्यतादृष्टिकास्तेऽचिकित्स्याः' "^ इति । 

तथा चोक्तम्‌ : 


'* वरं खलु काश्यप, सुमेरुमात्रा पुद्गलदृष्टि्न त्वेवाभिमानिकस्य शून्यता- 
दृष्टिरिति!" । 








१. द्र०-दे० कण, रत्नकूटे, ` छ'-पु० १३२ ख । 
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आर्यसन्धिनिर्मो चने चापि शून्यतालक्षणमुद्धावितम्‌ : 


` ' परतन्त्रलक्षणं मैत्रेय, परिनिष्पन्नलक्षणं च संक्लेशो व्यवदानं च । 
सर्व थात्यन्तवियुक्तं परिकल्पितलक्षणं यत्तन तेनोपलभ्यत इदं शून्यतालक्षणमुक्तं 
भवति" । 

आर्याणां प्रत्यात्मवेद्यमवश्यमेव परमार्थतो वस्तुसत्‌, अन्यथा आर्यसन्धिनि- 
्मोचनोक्तानि वचनानि तावदसदर्थकानीति नैव । यद्युच्येत किं खलु वस्तु ? 
यदार्यज्ञानेन आर्यदर्शनेन वाऽनिर्वचनीयत्वेन परिज्ञातम्‌ । अनिर्वचनीय 
धर्मताऽवबोधेन संस्कारासंस्काराभ्यां प्रज्ञपतमिति यदुक्तं तेन विरोधः स्यादिति । 


एकमेव यानं परमार्थतो महायानलक्षणं, नावशिष्टमिति यद्‌ भवताऽभिहितं 
तदपि युक्त्यागमाभ्यां. विरुद्धम्‌, विप्रतिपत्तीनां सन्दर्शनात्‌ । सत्वेषु तावद्‌ 
विविधाधिमुक्तिका उपलभ्यन्ते । तथा हि केचन परहिताशया एव प्रवर्तन्ते । 
अथापरे निष्कारणं परदुःखेषु स्पृहन्ते । के चित््वल्पमात्र एवात्मनो हितसुखे 
आसन्यान्येषु द्रुह्यन्ति । तथेवान्ये स्वसुखसम्पत्तिसाधनतत्परा अन्यव्याघातं कृत्वा 
तदु :खविनिवृत्तितो विरज्यन्ते । केचन संसारसुखमात्रस्यैवाभिलाषेण पुण्यादीनि 
सम्पादयन्ति। तथेवेतरे तावद्‌ भवान्तरसुखेच्छातो विरम्य स्वमुक्त्यर्थ प्रयतन्ते । अये 
तु केवलं परविमुक्तिमेवानुचिन्तयन्ति संबोधिनिदानां च दानादिपार- 
मिताप्रवृत्तिमालम्बन्ते । इत्येवमप्रमेयप्रतिपत्त्यालम्बनात्‌ सत्वानां छन्दलक्षणो 
हे तुविशेषोऽनुमीयते, फलविशेषोऽपि हे तुविशेषास्षिप्तत्वात्तस्य । स्वाभिलाषद्वारे णैव 
प्रवृत्तिदर्शनाद्‌ श्रद्धैव हि प्रवृत्तिहेतुरिति निशितम्‌ । सत्त्वानामयं श्रद्धाविशेषोऽपि 
गोत्रविशेषेणाविनाभूतः, अतो नानागोत्रत्वात्‌ सत्त्वानां तुल्यजातीयगोत्रकैर्विधीय- 
मानप्रतिपत्तिविशेषानुरूपं फललक्षणयानमपि नाना भवतीति युक्तिभिर्ननायानतैव 
निश्चीयते । 


बहु धातुक सूत्रेऽपि" बहुधातुकाः सत्वा विनिर्दिष्टाः । भगवता यत्खलु 
धातुज्ञानबलानां नानात्वमभिहितम्‌, तदपि नानाधातुत्वं किमिव असत्‌ स्यात्‌ । 
आर्यलङ्कावतारसूत्रेऽपि पञ्च अभिसमयगोत्राण्यभिहितानि। आर्याक्षयमतिनिर्देश- 
सूत्रे ऽप्युक्तम्‌-- त्रीणि तावच्ैर्याणिकयानानि, यदुत--श्रावकयानं प्रत्येकबुद्धयानं 


१. द्र०-दे० क०, ' च '-पृ० १४ ख। 
२. द्र०-दे° क० “श '-पु० २९७-३०१ । 
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महायानं चेति । एवमेवानेकेषु सूत्रेष्वपि श्रावकादियानत्रयनिर्देशाद्‌ आगमतोऽपि 
तावन्नाना यानानि सिध्यन्तीति। 


आर्यसद्धर्मपुण्डरी कादिषु यद्धि एकं हि यानमिति व्यपदिष्टम्‌, तदाभि- 
प्रायिकमिति द्रष्टव्यम्‌ समताभिप्रायादिप्रदर्शनात्‌ । धर्मधातुलक्षणतया यानानां 
भेदाभावाद्‌ एकमेव यानमिति तदभिप्रायः । अथवा यानीकृतं यानमिति यानीकुर्व॑तां 
श्रावकादिपुदगलानां नैरात्म्येऽतुल्यत्वाभावाद्‌ एकमेव यानम्‌ । अथवा ये 
विमुक्तास्तेषामभिन्नत्वाद्‌ एकमेव यानम्‌ । अथवा अनियतगोत्रकाणां श्रावकाणां 
महायानेनैव निर्याणाद्‌ एकमेव यानं देशितम्‌ । अथवा सर्वसत्वेष्वात्माध्याशयेन 
महाकरुणामया भगवन्तः, पूर्वं समुदानीतबोधिसम्भाराः श्रावकगोत्रीयाश्चापि 
बुद्धत्वप्राप्त्यध्याशयाः, अतोऽभिन्नाध्याशयाद्‌ एकमेव यानम्‌ । अथवा भगवता 
स्वयमनेकधा श्रावक यानादिभिर्निर्याणद्ारे : परिनिर्वाणसन्दर्शनाद्‌ एकमेव यानम्‌ । 
अथवा नास्ति महायानाद्‌ विशिष्टतरं यानान्तरमिति तदधिकाराद्‌ एकमेव यानमिति, 
तदेवंविधाभिप्रायेण एकमेव यानमिति देशितम्‌ । अथवा अनियतानां 
श्रावक गोत्रीयाणामाकर्षणार्थं बोधिसत्वगोत्रीयाणां च सन्धारणार्थमित्यभिप्रायो 
भगवतैव आर्यदशधर्मकसन्धिनिर्मोचनलङ्कावतीरादिषु सूत्रेषु स्पष्टीकृतः । 


अन्यच्च, नैकभवपरम्परायां सम्भारान्‌ परिपूर्य बोधिसत्वा बुद्धत्वपदमधि- 
गमिष्यन्ति । श्रावका अशेषभवसंयोजनं प्रजहन्तीति तेषां नैकजन्मसाध्यं 
बुद्धत्वमधिगन्तुं कोऽपि भवप्रतिसन्धि्नैव सम्भवति, तथा हि- मूलं भवस्यानुशयाः' 
यदुक्तं सोऽप्यात्मग्रहप्रभव एवेति नियतम्‌ अभीष्टं च । आर्यरात्मदृष्टिविपरीतया 
नैरात्म्यमार्गभावनया स्वनुशयाः समूलमुच्छिन्नाः, तत्समुच्छेदेन तेषां जन्मनोऽप्या- 
धारस्याभावात्‌ तद्‌ (जन्म) अपि समुच्छिद्यते । फलतः कुतस्तेषामनेक- 
भवपरम्परासाध्यो बुद्धत्वलाभो भविष्यतीति । आर्यसद्धर्मपुण्डरीके भगवता 
यच्छरावकेभ्यो बुद्धत्वाधिगतेर्व्याकरणं कृतं तत्तु निर्मितश्रावकाणां निर्माणस्य, यैर्बोधौ 
परिणामना कृता, तेषां वाऽभिप्रायेण कृतमिति द्रष्टव्यम्‌ । इदं तावद्‌ भगवता 
आर्यलङ्कावतारसूत्रादिषु निर्दिष्टमेव । आर्यसमाधिराजसूत्रे यत्तावदुक्तम्‌ : 


अत्र नास्ति कोऽपि सत्वोऽभव्यः । 
सम्पूर्णोऽयं सत्वलोको बुद्धो भविष्यति ।। 


१. द्र०-दे० क, ' ज'-पृ० १-१८० । 
२. अभिधर्मकोश, ५१ । 
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तदप्युच्यमानमुपगतानभिप्रत्याभिहितमिति ज्ञातव्यम्‌ । कतिपयेषु (सूत्रेषु) -- 
` ` तथागतगर्भांः सर्वे सतत्वाः'' इति यदुक्तं तदपि तथतालक्षणायास्तथताया 
अभिप्रायेण व्यपदिष्टम्‌ । अतः परमार्थ- तस्त्रीण्येव यानानि, सर्वे धर्माश्च सस्वभावा 
इत्यभिधीयते । इत्ययं पूर्वपक्षः 


(१) ततश्चायं प्रत्यवस्थीयते । तत्र तावद्‌ 'नागमतः सर्वे धर्मा निः 
स्वभावत्वेन साधयितुं शक्याः, केनापि तथाभ्युपगमाभावाद्‌' इत्याद्युक्तं तन्निरुच्यते । 
किं केनाप्यनभ्युपेतत्वादागम एकान्तेनानुपादेय एव भवत्युत उपादेयोऽपीति ? 
प्रथमस्तावत्‌ पक्षो न युक्तः । तथा सति न कोऽपि कमप्यागममाश्रयिष्यति, 
केनचिदपि तदनभ्युपेतत्वात्‌ । तत्र कर्श्चिद्‌ अभिमानितया वा, अनर्थितया वा, 
पापमित्रसंसर्गेण वा, विमूढवचित्ततया वा, सुकल्यामित्रानुपलम्भेन वा, 
परप्रत्ययनेयतया वा, श्रद्धेद्धियादिवेकल्येन वा ? तद्विदां सुधियां विरहेण भगवत 
आदिमध्यपर्यवसानकल्याणं प्रवचनरलमनाध्रिता अपि किं तावदधिगतस्वपरहित- 
सम्पादनोपायं तर्कनिपुणं विद्वांसमपि नाश्रयिष्यन्ते ? 


अथवा, अज्ञा वणिजो यथा विमुग्धतयाऽनर्घं रतमपि परित्यजन्ति तथा 
सुविज्ञास्तर्कनिपुणा अपि वणिजस्तन्र परिगृह्णन्तीति न । तापाच्छेदाच्च निकषात्‌ 
सुवर्णमिव प्रत्यक्षानुमानपूर्वपराविरुद्धागमेरविरुद्धत्वात्‌ परे षाञ्चागमानां तद्‌ विपरीत- 
त्वाद्‌ आभ्युदयिकनेःश्रेयसिक फलमाप्ुकामा अशेषसम्पद मधिगन्तुकामा विपश्चितस्तं 
(विपरीतागमं) परित्यज्य यदेकान्तकुशलं तत्प्रवचनरलमेवाश्रयन्तीति यः पक्षः, स 
चेत्‌ सम्यगिति तदा भवन्तोऽपि यदि भगवत्प्रवचनं सुपरीक्ष्येवाभ्युपयन्तीत्यतो भगवता 
प्रज्ञापारमितादिषु यो हि मध्यमो मार्गः सुस्पष्टमादिष्टस्तं किन्नाश्रयिष्यन्तीति ? 


यदि स्वयं तमाश्रयितुं न शक्तास्तथाप्यार्यनागार्जुनपादर्यो ह्यनेक- 
युक्तिप्रदीपप्रकारे : सुस्पष्टं तिर्दिष्टस्तदवलेनापि किमिव नाभ्युपगच्छन्ति? यतो हि स 
आचार्यस्तावद्‌ भगवद्‌ वचननिर्दिष्टत्वेन प्रथमां भूमिमासादितत्वेन चार्य 
लङ्कावतारादौ व्याकृतः । तस्यापि यदि निर्देशो विपर्यस्तः स्यात्तदा नैव तावद्‌ 
भगवता तथा व्याकृतः स्यात्‌ । अतो यदयाचार्यवचनं त्यज्यते तदा भगवद्वचनमपि 
नूनं परित्यक्तं भवेत्‌ । फलत आर्यनागारजुनपादप्रतिपादितं मार्गं परित्यज्य 
अनार्यपुदगलप्रदर्शितपथाश्रयणं तावन्नैव युज्यते । 


न वयं शब्दानां भाविकः कश्चन सम्बन्ध इति मन्यामहे । अतस्तननिषेधतो 
न (ते) अनभ्युपगता भविष्यन्तीति । ते तावत्‌ (शब्दाः) सद्धं ताभिज्ञानेन व्यवहारे 
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वक्तुरिच्छां द्योतयन्ते । अथविस्थादिभिरभ्रान्तपुरुषैरभिहिताः शब्दाः विवक्षितार्था- 
सम्बद्धा इति न सर्वथा निश्चेतुं शक्यते, अन्यथा सर्वव्यवहारोच्छेद एव स्यादिति । 


क्षीणरागद्वेषमोहानां शब्दा अविपरीतार्थां इति प्रतिपादनेन सर्वेषां शब्दा 
विपरीतार्था एवेति न, स्वसन्ततौ विनियतत्वात्तेषाम्‌ । अतस्तरिरूपलिङ्कानि 
परीक्षणपरिशुद्धानि- आदिमध्यान्तकल्याणनियतानि तावद्‌ वचनानि अविसंवाद- 
कत्वाद्‌ विद्द्भिः समाश्रयणीयान्येव । 


(२) न वयं तथागतवचनप्रतिहतेभ्यस्तीर्थिंकेभ्यस्तत्सिद्धये भगवद्‌- 
वचनप्रामाण्यं प्रतिपादयामस्तथापि यदा आगमार्थं विचिन्तयामस्तदा व्याकरण- 
प्रमाणत्वेन सम्प्रदर्शयामः। तत्प्रतिपादकं भगवद्वचनं नास्तीत्येतदपि कथनं 
नोचितम्‌ । भगवताऽप्येवमेव नीतार्थसूत्रसमाश्रयणमेवाभिहितम्‌, न नेयार्थसूत्र- 
समाश्रयणमिति । 


यद्युच्येत कोऽयं परमार्थो नामेति चेत्‌ ? प्रमाणोपपन्नः परमार्थाधिकृतश्चेति। 
अथवा यदर्थो नान्यत्र नेतुं शक्यत इति । सर्वं धर्मा-नुत्पादस्तावत्‌ प्रमाणोपन्नार्थः, 
अतो युक्त्यन्वितत्वात्‌ स परमार्थं इत्युच्यते। आर्यधर्मसंगीतावुक्तम्‌- अनुत्पादः 
सत्यम्‌, उत्पादादयोऽन्ये धर्मा असत्याः, मृषा मोषधर्मकत्वात्‌ । आर्यसत्यद्रय- 
निर्देशेऽप्युक्तम्‌' “' देवपुत्र, अर्थो हि परमार्थतो ऽनुत्पादः, अयं तावत्‌ सर्वसंक्लेश- 
व्यवदानधर्मेषु व्यवस्थाप्यते, न कतिपयेषु '* । एवमेव पुनस्तत्रैवोक्तम्‌-' ' तद्यथापि 
नाम देवपुत्र, यच्च मृद्भाजनस्याभ्यन्तरमाकाशम्‌, यच्च र्भाजनस्याकाशम्‌ 
आकाशधातुरेव एषः । तत्र परमार्थतो न किञ्चिन्नानाकरणम्‌ । एवमेव देवपुत्र, यः 
संक्लेशः, स परमार्थतोऽत्यन्तानुत्पादता । यदपि व्यवदानं तदपि परमार्थतो- 
ऽत्यन्तानुत्पादता । संसारोऽपि परमार्थतोऽनुत्पादता । यावत्रिर्वाणमपि परमार्थतो- 
5ऽत्यन्तानुत्पादता । नात्र किञ्चित्‌ परमार्थतो नानाकरणम्‌ । तत्‌ कस्माद्धेतोः 2 
परमार्थतो त्यन्तानुत्पादत्वात्‌ सर्वधर्माणामिति'' । एवमयमनुत्पादोऽपि परमार्था- 
नुकूलत्वात्‌ परमार्थं उच्यते, न वस्तुतः, सर्व॑प्रपञ्चातीतत्वाद्धि वस्तुतः परमार्थस्य । 
अतो यानि च यावन्ति च परमार्थमधिकृत्य अनुत्पादीनि लक्षणानि निर्दिष्टानि तानि 


१९. आर्यधर्मसंगीतिनाममहायानसूत्रम्‌, दे० क०-*ज', पृ० ६ । 
२. आर्य- संवृतिपरमार्थसत्यनिर्देशनाम महायानसूत्रम्‌, दे० क०, पु २४७ । 
३. द्र°- प्रसन्रपदा, पृ० १५९-६० (दरभंगा- संस्करणम्‌, १९६०) । 
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सर्वाणि नीतार्थत्वेन ग्रहीतव्यानि, अतो विपरीतानि नेयार्थानीति । आार्याक्षय- 
मतिनिर्देशसूत्रेः तावन्नेयनीतार्थलक्षणं निर्दिष्टम्‌, तथाहि- 


के सूत्रान्ता नेयार्था र 


यावद्‌ ये सूत्रान्ता संवृतिप्रतिपत्तये निर्दिष्टास्त उच्यन्ते नेयार्थाः, यावद्‌ ये 
सूत्रान्ताः परमार्थप्रतिपत्तये निर्दिष्टास्त उच्यन्ते नीतार्थाः । 


यावद्‌ ये सूत्रान्ता नानापदव्यञ्जनानि निर्दिशन्ति, त उच्यन्ते नेयार्थाः, यावद्‌ 
ये सूत्रान्ता गम्भीरदुर्दर्शदुर्ञेयानि निर्दिशन्ति, त उच्यन्ते नीतार्थाः । 


यावद्‌ ये सूत्रान्ता आत्मसत्वजीवपुरुषपुद्गलमनुजमानवकारकवेदकान्‌ 
अनेकरुतैरस्वामिकान्‌ स्वामिन इव निर्दिशन्ति, त उच्यन्ते नेयार्थाः । यावद्‌ ये 
सूत्रान्ताः शून्यताऽनिमित्ताप्रणिहि तानभिसंस्काराजातानुत्पादाभावनिरात्मनिःसत्त्व- 
निजी वनिःपुद्गलास्वामिकविमोक्षमुखा निर्दिष्टास्त उच्यन्ते नीतार्थाः-- इति विस्तर ः। 


सूत्रान्तरेषु ' तावदनुत्पादादिनिदेशा अभिप्रायान्तरेण नीतार्था इत्यभि- 
हिताः" इति यदुक्तम्‌, तदपि न सम्यक्‌ । एवं हि स्थितौ आत्मादिनिर्देशा अपि 
नीतार्थाः स्युः । अतः परमार्थाभिधायको नीतार्थस्तद्विपरीतो नेयार्थं इत्यव- 
बोद्धव्यम्‌। आर्यसर्वनुद्धविषयावतारज्ञानालोकालङ्करिऽप्युक्तम्‌-' यो हि नीतार्थः, स 
परमार्थं इति''* । आर्याक्षयमतिनिर्देशसूत्रे च अनुत्पादादयो नीतार्था उक्ताः । 
अतश्चैवमनुत्पादादय एव परमार्था इति नियतम्‌ । 


यद्येवं तदा कथं भगवता आर्यसन्धिनिर्मो चनसूत्रे त्रिविधस्य स्वभावस्य 
त्रिविधां निःस्वभावतामभिप्रेत्य सर्वे धर्मा निःस्वभावाः, प्रोक्ता इति चेद्‌ ? 


नास्ति दोषः । ये तावत्‌ केचित्‌ संवृतिस्वभावमप्यपवदन्ति, अथ 
चासच्छाखश्रवणाभिनिवेशवशाद विपर्य॑स्तमतयः संवृतौ असन्तमनृतमपि 
नित्यादिवस्तुरूपतया समारोप्य यथा रूपप्रतिभासं तथैव परिगृह्णन्ति, ते 
आरोपापवादान्तद्रयपतिततमतितया अन्तदयरहिते परमगम्भीरे परमार्थनयसागरे 
नानुप्रविशन्ति । अतएव तावद्‌ भगवान्‌ ' अनुत्पादादिनिर्देशः परमार्थाधिकृतः' इति 


१. अआर्यक्षयमतिनिर्दशसूत्रम्‌, दे० क०-'म०, पृ० १५९ । 
२. द्र०-दे० कण०, 'ग', पु० २९१-ख । 
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निरुच्य त्रिविधनिःस्वभावताभिप्रायप्रतिपादकमन्तद्रयरहितं मध्यमपथं प्रकाशयितुं 
नीतार्थमेव मतं प्रतिष्ठापितवान्‌ । न च माध्यमिकास्िविधनिःस्वभावतान्यवस्थानं 


नाभ्युगच्छन्तीति, अन्यथा दर्शनादिविपरीतं कथं परिहरेयुरिति । 


तत्राविचारितं तावद्‌ वस्तु यथाप्रतिभासं मायावत्‌ प्रतीत्यसमुत्पन्नम्‌, तच्च 
परतन्त्रस्वभावम्‌ । तत्रापि संवृतौ मायावत्‌ परप्रत्ययेन तस्योत्पादः, न तु स्वयंभावः। 
अत एव उत्पत्तिनिःस्वभावतायां तद्‌ व्यवस्थाप्यते । "यः प्रतीत्यसमुत्पन्नः स 
स्वभावतः शून्य इति विद्वांसो निर्धारयन्ति । न हि स्वभावो नाम कृत्रिमः । अभूत्वा 
भावः, भूत्वा चाभावोऽपि तावन्नास्ति, क्रमेणाप्येकस्य सदसत्त्वाम्यां विरुद्धत्वात्‌ । 


यदुत-- 
न सम्भवः स्वभावस्य युक्तः प्रत्ययहेतुभिः । 
हेतुप्रत्ययसम्भूतः स्वभावः कृतको भवेत्‌ । 
स्वभावः कृतको नाम भविष्यति पुनः कथम्‌ ।। 


अकृत्रिमः स्वभावो हि निरपेक्षः परत्र च । 


कुतः स्वभावस्याभावे परभावो भविष्यति । 
(मूलमाध्यमिककारिका १५ : १-२) 


भगवताऽपि आर्यानवतप्तनागराजपरिपृच्छासूत्र निर्दिष्टम्‌- 


यः प्रत्ययैर्जायति स ह्यजातो 
न तस्य उत्पाद्‌ स्वभावतोऽस्ति । 


यः प्रत्ययाधीनु स शून्य उक्तो 
यः शून्यतां जानति सोऽप्रमत्तः ।। 
आर्यसागरराजपरिपृच्छासूत्रेऽप्युक्तम्‌-- 


यत्‌ प्रतीत्यसमुत्पन्नं तच्च शून्यं स्वभावतः । 
यच्च शून्यं स्वभावेन न हि तच्चास्ति कुत्रचित्‌ ।। 





१. द्र०-दे० क०, *फ'-पु० २३० ख । 
२. द्र०-दे० क०, 'फ'-पृ० ४८ क । 
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एतदर्थमेव आर्यपितापुत्रसमागमसूत्रेऽपि प्रतीत्यसमुत्पादगप्रवृत्या धर्मधातु- 
प्रवृत्तिर्निदिष्टा, यदुत-'' तत्र भगवन्‌, अविद्या तु अविद्यात्वेनैवासती । 
तत्क थमित्युच्येत तर्ये वमविद्या तु स्वभावेन विरहिता । यस्मिन्‌ धर्म नास्ति 
स्वभावः, स न तावद्‌ वस्तु । यच्च नास्ति वस्तु तदपरिनिष्पन्नम्‌, यदपरिनिष्पन्नं 
तदनुत्पन्नमनिरुद्धं च । यदनुत्पन्नमनिरुद्धं तद्‌ ' अतीतम्‌' इति प्रज्ञपुं नैव शक्यते, न 
च तदनागतं प्रत्युत्पन्नमित्यपि वा प्रज्ञं शक्यते । यच्च कालत्रयेऽप्यनुपपन्नं तन्नाम 
लक्षणं निमित्तं प्रज्ञप्तमिति वा नभवति, यतो हि तत्‌ सत्त्वानां ग्रहणार्थं 
नाममात्रसंकेतमात्र-व्यवहारमात्रसंवृतिमात्राभिधेयमात्रप्रज्ञसिमात्रेभ्योऽ तिरिक्तं 
नास्ति। अविद्या तावत्‌ परमार्थतोऽनुपलन्धा । यश्च धर्मः परमार्थतोऽनुपलब्धः, न 
तत्‌ प्रज्ञप्यः, न व्यवहार्य, नाभिधेयश्च । अतो हि भगवन्‌ यच्च नाममात्रं संकेतमात्रं 
न तत्तथ्यमिति''* विस्तरेणाभिहितम्‌ । अत एव परतन्त्रस्वभावो न तथ्यत्वे युज्यते, 
अन्यथा मायादीनामपि वस्तुत्वप्रसङ्घ :, तान्यपि प्रत्ययसापेक्षतायां न सन्ति भिन्नानि । 
अत एव मायाऽभिन्नत्वेन परतन्त्रस्वभावस्तावद्त्पत्तिनि ःस्वभावतायां व्यवस्थाप्यते । 


आर्यसनिधनिर्मो चनसूत्रे" चाभिहितम्‌- यथा मायाकृतं तथैवोत्पत्ति- 
निःस्वभावतायामुपलक्षणीयम्‌ । मायादितोऽभिन्नो यो हि परतन्त्रस्वभावः, स एव 
नित्यानित्यादिभिः परमार्थत उपचरितः स एव च परिकल्पितस्वभावः । सोऽपि यथा 
परिकल्प्यते तथा लक्षणेनासिद्धत्वाह्यक्षणनिःस्वभावतायां व्यवस्थाप्यते । साऽपि 
निःस्वभावता वस्तुतः परतन्त्रस्वभावे एव स्थिता । यतो हि तस्मिन्नेव 
(परिकल्पितः) स लक्षणैरुपचर्यते । अत एव यथा अनित्यादिभिः परिकल्पिताः सर्वं 
धर्माः परमार्थतो लक्षणशून्यत्वेन अनुत्पन्नाः, अत एव चानिरुद्धाः, अत एव 
आदिशान्ताः, अत एव हि प्रकृतिपरिनिर्वृताः । आर्यसन्धिनिर्मोचनेऽपि यथोक्तम्‌*-- 


ये तावत्‌ स्वलक्षणेनासन्तस्तेऽनुत्पन्नाः, ये ह्यनुत्पन्नास्तेऽनिरुद्धाः, ये 
चानिरुद्धास्त आदिशान्ता, ये द्यादिशान्तास्ते प्रकृतिपरिनिर्वृता इति । 


अत एवाहं लक्षणनिःस्वभावतामभिसन्धाय ' सर्वे धर्मा अनुत्पन्नाः' इति 
यदुपदिशामि, तदपि यथाशब्दमर्थपरिकल्पनं निराकरोति। परतन्त्रस्वभावश्च यथा 


१. द्र०-दे० कण, 'रत्लकूट ' ' न'-पृ० ८९ ख । 
२. द्र०-दे० क०, ' च '-पृ० १७ ख । 
३. द्र०-दे० क०, ` च'-पृ० १७ ख । 
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संवृतौ ह्यक्तस्तथा परिकल्पितात्मना विरहितत्वेन प्रसिध्य संवृतिस्वभावस्यान- 
पवादमपि निर्दिशति, न तु परमार्थत्वेन । अलक्षणस्वभावस्तु न कश्चन युज्यते । 
यथोक्तम्‌ 
अलक्षणो न कश्चिच्च भावः संविद्यते क्वचित्‌ । 
(मूलमाध्यमिककारिका ५:२) 


सर्वे धर्माः परमार्थतः सदा भावनिःस्वभावतायामेव प्रतिष्ठिता भवन्ति । 
अयमेव तावत्‌ परिनिष्पन्नः स्वभावः, नित्यं तस्यानारोपितत्वेन स्थितत्वात्‌ । स हि 
प्रमाणैः सम्यगुपपन्नस्वभावतया परमार्थं इत्युच्यते, निःस्वभावताप्रभावितत्वाच्च निः- 
स्वभावोऽपि । अतोऽयं (परिनिष्पन्नः) परमार्थनिःस्वभाव इति । 


अर्यसन्धिनिर्मोचनेऽप्युक्तम्‌ - 

''स॒ च परमार्थोऽपि धर्मनिःस्वभावताप्रभावितोऽपीत्यतः परमार्थनिः- 
स्वभावः! इति । 

यनिदानमनेन निःस्वभावेन सवे धर्मां निःस्वभावाः, तनिदानम- 
नुत्पादादिदेशना नीतार्था । परमार्थाभिप्रायनिर्देशात्‌ स न तावद्‌ दर्शनादिविरुद्धः, न 
च यथाशब्दं परिकल्पितश्च । अत एव नाभिप्रायनिर्दशोऽपि निहितार्थविरुद्धः 
परिग्रहीतव्यः । 

अतश्च अभिप्रायनिर्देशोऽपि न नीतार्थविरुद्धो भवतीति । फलतः 
अनुत्पादिदेशनां नीतार्था साधयितुं दर्शनादिविरोधं परिहतं यथाशन्दपरिकल्पनं च 
निराकर्तुम्‌ आर्यसन्धिनिर्मोचनेः तावदभिहितम्‌- 


अपि च, परमार्थसमुदगत, परमार्थनिःस्वभावं धर्मनैरात्म्यप्रभावित- 
मित्यभिप्रेत्य मया सर्वे धर्मा अनुत्पन्नाः, सवं धर्मा अनिरुद्धः, आदिशान्ताः, 
प्रकृतिपरिनिवृत्ताश्च देशिताः । 


यद्येवं महाश्रदधानसूत्रे '' प्रयोगजं स्वभावमभिप्रेत्य यन्मया ' सर्वे धर्मा 
असन्तः" इति यदुक्तं तत्र यथाशब्दमभिनिविश्य संक्लेशव्यवदानधर्मणिामप्य- 


१. द्र०-दे०° क०, ' च'-पृ० १७ क । 
२. द्र०-दे०° कण, ' च'-पृ० १७ ख । 
२. द्र०-दे० क०, प्रस्ापारमितासूत्रम्‌-'क' । 





























२६. मध्यमकालोकः [ उत्तर- 


भावमात्रमभिनिविश्य अजसनिमित्तग्रहणाद्‌ असदर्शनं तद्‌ भवेदित्यतो निमित्तदर्शनं 
तदुच्यते । एवं विस्तरेण यदभिहितं तत्कथं ग्राह्यमिति 2 


अयमपि यथोक्तः परतन्त्रस्वभाव एव, यो हि संवृतौ हेतुप्रत्यय- 
बलसम्भूतत्वेन मायावन्निस्वभावत्वेन च " प्रयोगजः' इत्युक्तः । 


प्रज्ञापारमितायामप्युक्तम्‌- 
'“ प्रयोगजः स्वभावस्तावदसत्‌ प्रतीत्यसमुत्पन्नत्वाद्‌ '' इति । 


एतदर्थं यो हि परिकल्पितस्वभाव उक्तः सोऽप्यागन्तुक एव 
कल्पनाभिनिर्हतत्वात्‌ । अत एव सः (परतन्त्रः) प्रयोगज इत्युक्तः । स्वभावोऽयं 
द्विधाऽपि परमार्थतो नैव युज्यते । अतः सर्वे धर्माः स्वभावेनानेन परमार्थतो निः 
स्वभावाः । न द्यभावात्‌ संवृतिस्वभावो भवति । यदि स तावदसत्‌ स्यात्तदा 
संक्तेशव्यवदानधर्मा नैव व्यवस्थापयितुं शक्येरन्‌, यतो हि तत्प्रभाविताहिते, नतु 
परमार्थेन (प्रभाविताः) । एवं हि सूत्रान्तेष्वपि प्रतिपादितमिति । अतो ये 
परमार्थाभिप्रायं नैव जानन्ति, ते पूर्वस्वभावमपि वस्तुरूपेण णरिगृह्धय 
पश्चात्तस्याप्यभावं मत्वा अनुत्पन्नादिदेशनानां शब्दशोऽर्थाभिनिवेशं कुर्वन्ति । ते 
चाभावादिनिमित्तग्रहणेन निित्तादिदृष्टयो भवन्ति । अतस्तनिषेधायैव एतदुक्तम्‌, न 
तु माध्यमिकेभ्य एतदुक्तमिति । ते तु तथतां सर्वनिपित्तग्राहप्रतिपक्षां प्रचक्षते । 
अतस्तेष्वभावादिनिमित्तग्राहो नैव सम्भवति । तथा हिः 


अपरप्रत्यययं शान्तं प्रपञ्चैरप्रपल्ितम्‌ । 
निर्विकल्पमनानार्थमेतत्तत्त्वस्य लक्षणम्‌ ।। 


(मूलमाध्यमिककारिका ९ : १८) 
अपिच, 


अस्तीति शाश्वतग्राहो नास्तीत्युच्छेददर्शनम्‌ । 
तस्मादस्तित्वनास्तित्वे नाश्रयेत विचक्षणः ।। 
(मूलमाध्यमिककारिका १० : १५) 
येषु भावाभावादयो निमित्तग्राहा भवन्ति, तेषु नैव सम्भवति ततत्व- 
दर्शनावकाशोऽपि, तथा चोक्तम्‌- 
स्वभावं परभावं च भावं चाभावमेव च । 
ये पश्यन्ति न पश्यन्ति ते तत्त्वं बुद्धशासने ।। 
(मूलमाध्यमिककारिका १५ : ६) 


पश्च: ] मध्यमकालोकः २७ 


योऽयं भावाभावाभिनिवेशः, स तावद्‌ भावाभिनिवेशपूर्वक इति सूत्रेषु 
प्रतिपादितम्‌ । तथा हि लङ्कावतारसूत्रे प्रोक्तम्‌- ` 
अस्तित्वपूर्वकं नास्ति अस्ति नास्तित्वपूर्वकम्‌ । 
अतो नास्ति न गन्तव्यमस्तित्वं न च कल्पयेत्‌ ।। 
| (लङ्कावतारसूत्रं २ : ७७) 





अतो ये खलु भावाभिनिवेशपरवशास्ते तावत्‌ परतन्त्रं सनिमित्तं पश्यन्ति । 
ये तु व्यपगतभावग्राहास्ते तथा न कुर्वन्ति, कुत्राप्यनवस्थितत्वात्‌ । तथा ह्यक्तम्‌- 


सिद्धिमाश्रितभावानामिच्छन्ति तत्त्वतस्तु ये । 
तत्र नित्यादयो दोषाः सम्भवन्ति न वा कथम्‌ ।। (युक्ति० ४४) 


भावानामाभ्रितानां तु ह्यस्व सत्वमेव वा । 
जलेन्दुवन्न चेच्छन्ति ते दृष्ट्या नापहारिताः ।। (युक्ति० ४५) 


रागद्वेषोदभवस्तीव्रद्ष्टद्ष्टिपरिग्रहः | 
विवादास्तत्समुत्थाश्च भावाभ्युपगमे सति ।। (युक्ति० ४६) 


अतो येऽनुत्पादादिदेशनासु शब्दशोऽभिनिविशन्ते, तान्‌ प्रतिषेद्धुं निमित्तादि- 
दृष्टयो विगर्ह णीयाः । माध्यमिकाभिधास्तु अनुत्पादादिदेशनासु नाभिनिविशन्ते, 
परमार्थतोऽनुत्पादादीनामभ्युपगमात्‌ संवृत्योत्पादादीनामपि व्याहरणात्‌ । तथा हि- 


तत्त्वमन्वेष्टमारम्भे सर्वमस्तीति कथ्यताम्‌ । 
ज्ञात्वाऽर्थान्‌ खलु वैराग्ये पश्चान्नूनं विविच्यते ।। 


अनाज्ञाय विविक्तार्थं श्रुतिमात्रे प्रविश्यच । 
ये पुण्यानि न कुर्वन्ति नरास्ते कुत्सिता हताः ।। 


फलयुक्तानि कर्माणि गतयश्च सुदेशिताः । 
तत्स्वभावपरिञ्ञानमनुत्पादोऽपि देशितः ।। ` 


ममेत्यहमिति प्रोक्तं यथा कार्यवशाज्िनैः । 
तथा कार्यवशात्‌ प्रोक्ताः स्कन्धायतनधातवः ।। 
(युक्तिषष्टिका ३०, ३९, २२, ३३) 

















२८ मध्यमवक्ालोकः [ उत्तर- 


यद्येवं चेत्‌ > आर्यलङ्कावतारसूत्रे- 


नास्ति वैकल्पितो भावः परतन्त्रश्च विद्यते | 
समारोपापवादं हि विकल्पन्त विनश्यति ।। 


( लङ्कावतारसूरत्रं १० : १८९) 


यद्धि प्रोक्तं तत्कथमिति चिन्तायामत्रापि यथा कथितस्य परिकल्पितस्वभावस्य 
समारोपो भवति, तस्य परिहारार्थं '* नास्ति वैकल्पितो भावः'' इत्युक्तम्‌ । यथोक्तः 
परतन्त्रस्वभावस्तु संवृतिनिषेधकरणात्‌ परायत्तवृत्ति- तया ' सन्‌ ' इत्ये वमुक्तः । 
उच्यमानमिद्‌ द्वयं ये अन्तद्रयरूपेण परिकल्पयन्ति, ते नैव मध्यममार्गे प्रवृत्ता 
भविष्यन्ति, प्रपातस्थानस्थितस्कन्धसदृशत्वात्‌ । अतः- 


'' समारोपापवादं हि विकल्पन्तो विनश्यति ' ' इत्युक्तम्‌ । अत एव च- 


परिकल्पितं स्वभावेन सर्वधर्मा जजानकाः । 
परतन्त्रं समाश्रित्य विकल्पो भ्रमते नृणाम्‌ ।। 
( लङ्कावतारसूत्रं १० : १५०) 
यदुक्तं तेनापि तन्निराकरणं भवति । 


अनेनापि चोक्तयोः समारोपापवादान्तयोः निराकरणं क्रियते । तथा हि-- 
यथा विकल्प्यते तथा परमार्थतः परतन्त्रस्यानुत्पन्नत्वात्‌ परिकल्पितात्मना अनुत्पन्न 
एव । तदनेन समारोपान्तस्तावनिराक्रियते । संवृत्या परतन्त्रतया समुत्पन्नत्वात्‌ 
तदाश्रिता अन्ये विकल्पा निर्माणनिर्मितसदृशा समुत्पद्यन्ते । अत एव-- 


परतन्त्रं समाश्रित्य विकल्पो भ्रमते नृणाम्‌ । इत्येवमुक्तं । अनेन 
तावदपवादान्तो निराक्रियते, संवृत्योत्पादस्यानपवादात्‌ । अतस्तत्र तत्र या 
परतन्त्रस्वभावास्तित्वदेशना याश्च भावोत्पत््यादिदेशनास्ताः सर्वाः देशनाः 
नालपृथग्जनानां भयहेतुपरि वर्जनार्थ संवृत्योत्पादाशयेन अभिप्रायतः प्रवृत्ता 
इत्यवगमाय, न तु परमार्थतः । तन्निषेधस्तु सूत्रे एव कृतः । यथोक्तं 
लङ्कावतारसूत्रे 





१. लङ्कावतारसूत्रं १० : १८९ । 
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बुद्धया विवेच्यमानं हि न तन्त्रं नापि कल्पितम्‌ । 
निष्पन्नो नास्ति वै भावः कथं बुद्धया प्रकल्प्यते ।। 
(लङ्कावतारसूत्रं १० : २७४) 


न स्वभावो न विक्ञपिर्न वस्तुन च आलयः । 
बालैर्विकल्पिता ह्येते वशभूतैः कुतार्किकैः ।। 
(लङ्कावतारसत्रं १० : ९१) 
आर्यधर्मसद्धीतौ चाप्युक्तम्‌.- 


कुलपुत्र, लोकोऽयं जातिनिरोधयोरध्यवसायेन तिष्ठति, अतो महा- 
करुणामयेन तथागतेन लोकभयविषयपरिवर्जनार्थं व्यवहारवशेन तस्य उत्पत्तिनिरोधौ 
भवत इत्युपदिष्टम्‌ । कुलपुत्र, नात्र कश्चिद्‌ धर्म उत्पद्यत इति । 


आर्यप्रज्ञापारमितासूत्रेऽपि-- 


'* आयुष्मन्‌ शारद्रतीपुत्र, एवं रूपं स्वभावेन शून्यम्‌, यच्च स्वभावेन शून्यं 
तन्नोत्पद्यते, न च निरुध्यते । यस्य नोत्पत्तिनिरोधौ तन्नान्यथा भवतीति । एवं यावद्‌ 
वेदनातो विज्ञानपर्यन्तम्‌''-- इति विस्तरः । 


नात्र परिकल्पितस्य स्वभावो युक्ततरः, आगन्तुकत्वाद्‌ भावबहिभूतत्वाच्च 
तस्य, एवं शब्दार्थोऽपि नोपपद्यते । यद्यपि रूपादयः परमार्थतोऽनुत्पन्नास्तथापि 
बालपृ थग्जनैस्ते उत्पादादिस्वभावे परिकल्प्यन्ते । इत्येवं तैर्यदि तत्स्वभावे 
परिकल्पितत्वात्‌ स्वभावशब्देनोच्यन्ते, तदा न दोषः, इष्टार्थाविरुद्धत्वात्‌ । 
सूत्रान्तरेऽपि-- 


"कुलपुत्र, यो बोधिसत्वः धर्मान्‌ अयोनिशौो मनसिकृत्य शब्दशः 
प्रविचिनोति, स महायानश्रद्धायतनो न भवति । यश्च अशब्दशोऽभिसन्ध्यर्थं योनिशो 
मनसिकरोति, स महायानश्रद्धायतनो भवति''। यदुक्तं तत्तु ये परमार्थाभिप्रायानभिज्ञाः 
संवृतिस्वभावमप्यपवदन्ते तेऽयोनिशो धर्मान्‌ प्रविचिन्वन्तीतिहेतोर्महायानश्रद्धायतना 
न भवन्तीत्यतस्तननिषेधार्थ-मिदमित्युक्तम्‌ । 


१. दे० क० - सू० श '० - ४३ क । 
२. द्र०-आर्यमहायानप्रसादप्रभावननाममहायानसूत्रम्‌, दे° क०, 'प'-पृ० १७ ख । 
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निखिलेष्वपि सूत्रेषु शब्दशोऽर्थाभिनिवेशपरिहाराय अभिप्रेतार्थावबोधाय च 
सम्यग्‌ यतनोत्पादार्थ सर्वेषु चाधिमुक्त्युपादार्थमेवाभिहितम्‌, न तु माध्यमिकमत- 
निषेधार्थम्‌, न हि माध्यमिकाः शब्दशोऽर्थं परिकल्पयन्तीति पूर्वमेवोक्तत्वात्‌ । 
आर्यरतमेघसूत्रेऽप्युक्तम्‌, यथा-- 


` "कथमिव बोधिसत्त्वः परमार्थनिपुणो न भवति ? कुलपुत्र, बोधिसत्त्वः 
सम्यक्‌ प्रज्ञया रूपप्रत्यवेक्षणं यावद्‌ विज्ञानप्रत्यवेक्षणं प्रत्यवेक्षते । यदा स रूपं 
प्रत्यवेक्षते, तदा न रूपोत्पादमुपलभते, न समुदयमुपलभते, न च निरोधमुपलभते 
यावद्‌ विज्ञानपर्यन्तं यथावदुत्पादं नोपलभते, यतो हि सोऽपि तावद्‌ (अनुपलम्भः) 
परमार्थतोऽनुत्पाद-प्रवृत्तया प्रया भवति, न तु सांव्यावहारिकस्वभावेनः ' * इत्येवं 
निर्दिष्टम्‌ । | 


आर्यलङ्कावतारेऽपि- 


सर्वं विद्यति संवृत्यां परमार्थे न विद्यते । 
धर्माणां निःस्वभावत्वं परमार्थेऽपि दृश्यते ।। 
| ( लङ्कावतारसूत्रम्‌ १० : १२०) 
इत्युक्तम्‌ । 
ये तावदनुत्पादादिनिर्देशान्‌ ' सर्वे धर्माः परमार्थत उत्पद्यन्ते, संवृति- 
स्वभावतश्च नोत्पद्यन्ते ' इत्येतस्मिन्‌ मते स्थापयन्ति, ते सर्वे आर्यरलमेघादिनिर्दिष्टेः 
समस्तवचनैर्विरुध्यन्ते, विप्रतिपन्नत्वात्‌ तेषाम्‌ । तेषु (सूत्रेषु) तु रूपादयः सर्वे 
( धर्माः) परमार्थतोऽनुत्पन्नाः, संवृतितश्चोत्पन्ना इति निर्दिष्टाः । सत्यद्वयनिर्देशादिषु 
तावद्‌-देवपुत्र, सर्वे धर्माः शान्ताः, परमार्थतोऽनुत्पन्नत्वाद्‌ 


इत्येवमादिकं यदुक्तं तेनापि (सह) विरुध्यन्ते । पुनश्च आर्यलङ्कावतेऽभिहितम्‌- 


भावा विद्यन्ति संवृत्या परमार्थे न भावकाः । 
निःस्वभावेषु या भ्रान्तिस्तत्सत्यं संवृतिर्भवेत्‌ ।। 
(लङ्कावतारसूत्रं १० : ४२९) 


१. दे० क०, सू० "व" पृ० २५ख । 
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आर्यप्रज्ञापारमितायामपि- 


'“ सुभूते, विपर्ययमतिरिच्य बालपृथग्जना कुत्रावतिष्ठन्ते ? कर्माभि- 
संस्कारवस्तु तावत्‌ केशाग्रतुल्यमपि न विद्यते" 


इत्यादिका या देशना, तयापि विरुध्यन्ते, वस्तुतः आत्मनो ऽतिसुक्ष्म- 
स्वभावस्यापि निषिद्धत्वात्‌ । 


यदि विपर्ययस्याप्रतिषेधाद्‌ अस्ति विपर्ययं वस्तु, तत्रैव तथा प्रोक्तत्वादिति 
चेत्‌ 2 तथाहि: 


निःस्वभावेषु या भ्रन्तिस्तत्सत्यं संवृतिर्भवेत्‌ । इति । तदपि नैवोपपद्यते । 
विपर्यस्तं वस्तु यदि विद्येत, तदा अतिसृक्ष्मभावस्वभावनिषेधवचनं कथं 
नामोपपद्येत । 


असतीष्वपि समस्तभाववासनासु बालपृथग्जनाः असद्विपर्ययोपकल्पितानां 
भावस्वभावानामभिनिवेशेन कमाण्यभिसंस्कुर्वन्तीति यदैवं सूत्रार्थो विवेच्येत तदा 
एवंविधेन तावद्‌ विवेचनेन (भवदभ्युपगतं) अभ्युपगन्तुं शक्येत । 


आर्यसमाधिराजसूत्रे- 
स्वभावशून्याः सद सर्वधर्माः 
वस्तुं विभावेन्ति जिनानपुत्राः । 
सर्वेण सर्व भवसर्वशन्यं 
प्रादेशिकौ शून्यता तीर्थिकानाम्‌ ।। 


इति यदुक्तम्‌ तदपि अभ्युद्धर्तु शक्यते । अन्यत्रापि सूत्रेषु तावद्‌-- 


प्रज्ञपिमात्रं त्रिभवं नास्ति वस्तु स्वभावतः । 
प्रस्पिवस्तुभावेन कल्पयिष्यन्ति ताकिकाः ।। 
( लङ्कावतारसूत्र, पु° १० : ८६) 


इति यदुच्यते तदप्युद्धरिष्यते । विपर्ययादयो हि वस्तुत्वेन तावन्नैव युज्यन्ते । 


इत्येवं भवद्भिश्चित्तचैत्तात्मकस्य त्रैधातुकस्य यदसम्यक्त्वं परिकल्प्यते 
तदपि असम्यगाकारोपग्रहणावभासत्वेन विपर्ययादितया प्रोच्यते । मिथ्या 
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स्वभावेनोपग्रहणाद्‌ यस्तस्यात्मत्वेनावभासः स कथं सम्यग्‌ भाव इति भवेत्‌, 
तत््वान्यत्वयोः परस्परपरिहारस्थितलक्षणत्वात्‌ । तत्त्वस्य तावदन्यात्मकत्वं हि 
विरुद्धम्‌ । 


यद्येवं नास्ति तदा सांख्यादिपरिकल्पितेषु प्रधानादिविकारेषु भवतां को द्वेषः 
स्याद्‌, भवद्भिस्तेषामनभ्युपगमात्‌ । अत एव : 
कस्य स्यादन्यथाभावः स्वभावो यदि विद्यते । 
(मूलमध्यमककारिका १३ : ४) 


इत्येवमुक्तम्‌ । आर्यसत्यद्रयनिर्देशेऽपि : 


'*देवपुत्र, यथा आत्मा, नास्ति परमार्थत आत्मा, तथेव देवपुत्र, क्लेशा 
अपि, परमार्थतो न सन्ति क्लेशाः । देवपुत्र, यद्यात्मा परमार्थतस्तत्त्वं स्यात्तदा 
देवपुत्र, अनेनैव हेतुना क्लेशा अपि परमार्थतस्ततवानि स्युः ।'' 


इत्येवं कथितम्‌ । अनेन तावद्‌ आत्मादीनां मिथ्याकारोपग्रहणेन प्रवृत्तत्वाद्‌ 
आत्मादिवत्‌ क्लेशा अपि सर्वे मिथ्यास्वभावा एवेत्येवं तावनिर्दिश्यते । 


इत्येवं त्रैधातुकाः खलु चित्तचैतसिका मिथ्याकारग्रहणप्रवृत्तत्वात्‌ स्वाकार 
इव तदभिन्नत्वाच् मिथ्यास्वभावा एवेति निर्दिष्टाः । 

बोधिसत्त्वेभ्यस्तु विशेषतः क्लिष्टत्वात्‌ सर्वपरिकल्पानां ते मिथ्या एवातः 
'°मिथ्या सर्वविकल्पाः' इत्येवं तावत्‌ प्रतिपादितम्‌ । 


यदि नास्ति परमार्थतो वस्तूनां स्वकोयः कश्चन स्वभावस्तदा- 


न ह्यात्मा विद्यते स्कन्धे स्कन्धाश्चैव हि नात्मनि । 
नते यथा विकल्प्यन्तेनचते वै न सन्ति च ।। 
(लंकावतारसूत्रम्‌ १०-१३५) 


यदि यदुक्तं तद्‌ यद्येवमुद्धियते यदनेन निषेधमुखेन स्कन्धादीनां तावत्‌ 
सत्तैव निर्दिश्यत इति चेत्‌ ? तन्न प्रमाणयोग्यमिति । यतो ह्यत्र ^“न ते यथा 
विकल्प्यन्ते '' इति यदुक्तं तेन सत्ताया निषेधो विधीयते । "न चतेवैन सन्तिच'' 


१. दे० क०, पृ० २४४ ख । 
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इत्यमुना च ये यथा संवृताववभासन्ते, ते तथेव सदिति निर्दिश्यन्ते । फलतश्च 
तैर्थिक परिकल्पितस्यात्मनः संवृतावप्यसतत्वम्‌ । स्कन्धादीनां तावद्‌ व्यवहारे सत्त्वम्‌, 
न तु तथतायामिति विस्पष्टमादिष्टम्‌। यद्येवं न भवेत्तदैकस्मिन्नसत्वमभिधाय पुनः 
सत्त्वेन निर्देशः कथं खलु सम्बध्येत । आर्यब्रह्मपरिवर्तसूत्रे चोक्तं यदुत-- 


येन स्कन्धस्य नोत्पत्तिरनुत्पत्तिश्च ज्ञायते । 
समुदाचरति तल्लोके न च लोके स्थितश्च सः ।।* इति।। 


आर्यरत्नमेघेऽपिः न स्कन्धाः परमार्थतः सन्ति, संवृत्यैव ते सन्तीति 
स्पष्टतया निर्दिष्टम्‌ : 


"* कुलपुत्र, दशधर्मसमन्वागतो बोधिसत्वः संवृतिसत्ये कुशलो भवति, के 
च दशेति 2 तद्यथा-रूपप्रज्ञपिं करोति, न च परमार्थतो रूपमुपलभते, नाभिनिवेशं 
करोति । वेदना-संज्ञा-संस्कार-विज्ञानान्यपि तद्वदिति विस्तरः ।'' 


आर्यरत्नाकरेऽपि : 


"“ सूर्यदत्त, एवमस्ति, यथा व्योम्नि चित्राङ्कनं न भवति, न भविष्यति, यतो 
हि तदभूतमनिरुद्धमनागममनिर्गममनुत्पल्नमच्युतमनभिनिष्पन्नम्‌ अनिर्वचनीयत्वाद्‌ 
व्यवहारमात्रं संवृतिमात्रं भवति । सूर्यदत्त, तथेव रूपादिविज्ञानपर्यन्तं न भूतं न 
भविष्यति, इत आरभ्य... संवृतिमात्रं भवति ' ' इत्येतत्पर्यन्तं यद्‌ विस्तरेणाभिहितं 
तदर्थसम्बद्धं करणीयमिति । 

ननु महापरमार्थशून्यतायां * * अस्ति कर्म, अस्ति विपाकः कर्ता तु 
नोपलभ्यते" यदेवमुक्तं तत्तावद्‌ एतदविरुद्धं स्यात्‌, यतो हि यदा कर्मादयः परमार्थतः 
सन्ति, तदा न भवन्ति सर्वे धर्मा निःस्वभावाः, यदि संवृतितस्ते सन्ति तदा कर्तुरपि 
संवृतितः सत्त्वात्‌ ' कर्ता तु नोपलभ्यते ' इत्येतत्कथनं न युक्तिसङ्गतं स्यादिति चेत्‌ ? 


यद्येवमुच्येत तदाऽत्रापि नास्ति विरोधः पूर्ववदेव, कर्म-फलयोः संवृतावेव 
सत्त्वात्‌, तैर्थिकपरिकल्पितस्य च कर्तुः संवृतावप्यसत्त्वात्‌ । इत्येवंविधनिर्देशतः 
कुतस्तावद्‌ विरोधावसरः । 





दे० क०, सूत्र, "ब! पृ० ३७ क । 

दे क०, सूत्र, "व ^ पृ० ९८ क। 

दे० क०, सूत्र, ' थ, पृ० २७८ ख । 

दे० क०, सूत्र, श" अयं अनुपलब्धः सूत्र। 


4, 
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यद्येवं चेद्‌ अन्येषु सूत्रेषु : | 
अस्तित्वं सर्वभावानां यथा बालैर्विकल्प्यते । 
यदि ते भवेद्‌ यथादृष्टाः सर्वे स्युस्तत्त्वदर्शिनः ।। 
अभावात्‌ सर्वधर्माणां संक्लेशो नास्ति शुद्धितः । 
नतेतथा यथाद्ष्टान चतेवै नसन्तिच ।। 
(लङ्कावतारसूत्रं ३:३६-६७ पृ० ६४) 
यदुक्तं तत्कथमिति चेत्‌ 2 
इदमपि पूर्वमुक्तमेव । अत्रापि “यदि सर्वाणि वस्तूनि यथावभासन्ते तथैव 
परमार्थतो विद्यन्ते " इति तदा सर्वेऽपि तत्त्वदर्शिनः स्युः" इति स्यात्‌ । अतोऽनेनापि 
तावत्‌ परमार्थतः सर्वधर्मानुत्पादमतमेव संस्थाप्यते । यद्धि ` अभावात्‌ सर्वधर्माणाम्‌' 
इत्युक्तं तेन वस्तूनां संवृतिसत्तवं प्रतिपादितम्‌ “न ते तथा यथा दृष्टाः" इति वचनात्‌ ॥ 
प्रज्ञापारमितायामपि संक्लेशव्यवदानव्यवस्था खलु व्यवहारसत्यमाश्ित्यैव कृतेति, 
तद्यथा 
'“ सुभूते, प्राधिरभिसमयो जातिर्निरोधः संक्लेशो व्यवदानमिति व्यवहारत 
एव संविद्यन्ते, न तु परमार्थतः इति ।'' 


यद्येवं तर्हि तत्रैव : 


'“बाह्यार्थदर्शनं मिथ्या नास्त्यर्थ चित्तमेव तु 1" 
युक्त्या विपश्यमानानां ग्राहग्राह्यं विरुध्यते । 


"बाह्यो न विद्यते ह्यर्थो यथा -बालेर्विकल्प्यते ।*! 


'* वासनैर्लुलितं चित्तमर्थाभासं प्रवर्तते ।'' 
(लङ्कावतारसूत्र, १० : १५३- १५५) 


' “चित्तमात्रं भो जिनपुत्र यदुत त्रेधातुकम्‌' '* इति यदुक्तं तत्कथं नीयते ? 


एवमेव आर्यसन्धिनिर्मोचने आर्यघनव्यूहादिष्वापि सर्वधर्माणां चित्तमात्र- 
कायत्वेन निर्दिष्टत्वाच्चित्तमेव हि तावत्‌ परमार्थतःसत्‌, नान्यदिति साध्यते । अतश्च 


१. द्र०-दे० क०, आर्यलोकोत्तरपरिवर्त, अवतंसक, ' ग^-पर° १७८ ख । 
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सर्वे धर्माः निःस्वभावत्वेन न साधयितुं शक्यन्ते । यद्येवमुच्येत, तदपि न समुचितं 
कारणम्‌, यतो हि यथा वचित्तसत्ता निर्दिष्टा तथेव रूपस्यापि सत्ताया 
निर्देशस्तत्तत्सूत्रेष्वनेकधा कृतो विद्यते । 


अथ प्रमाणबाधितत्वात्‌ सूरत्रान्तरेषु च निषिद्धत्वात्‌ परमार्थतः सत्त्वेन 
व्यवस्थापयितुं न शक्यते, तदा पुदगलनैरात्म्यमात्रप्रवेशाभिसन्धिना तथाविधविनेय- 
जनाशयापेक्षया कथनमात्रमेवैतदिति ? 


यद्येवमुच्येत तदा चित्तमपि वक्ष्यमाणप्रमाणैर्बाधितं भवति । सूत्रान्तरेष्वपि 
निःस्वभावत्वेन निर्दिष्टत्वात्‌ परमार्थतोऽगृहीताऽपि सा चित्तमात्रता क्रमशः 
परमार्थनयसमुद्रावगाहनहेतुमात्रतया निर्दिषटेत्येवं ग्रहणनीयमिति । 





इत्येवं ये तावत्‌ सर्वधर्मान्‌ निःस्वभावतया युगपन््ातुमक्षमास्ते कदाचन 
चित्तमात्रतामाश्रित्य क्रमशो बाह्यार्थनिःस्वभावतायां प्रविशन्ति । अत एव 





युक्त्या निरीक्षमाणानां ग्राह्यग्राहो निरुध्यते । 
( लङ्कवतार्सून, १० : १५० ) 
इत्युक्तम्‌ । 
तदनन्तरं यदि क्रमेण चित्तस्वभावः प्रत्यवेक््यते, तदा तमपि निः- 
स्वभावत्वेनावबुध्य नितरां गम्भीरनये प्रविशन्ति । यथोक्तं भगवता-- 


चित्तमात्रं समारुह्य बाह्यमर्थं न कल्पयेत्‌ । 
तथतालम्बने स्थित्वा चित्तमात्रमतिक्रमेत्‌ ।। 


चित्तमात्रमतिक्रम्य निराभासमतिक्रमेत्‌ । 
निराभासस्थितो योगी महायानं स पश्यति ।। 


अनाभोगगतिः शान्ता प्रणिधानैर्विशोधिता । 
ज्ञानमनात्मकं श्रेष्ठं निराभासे न पश्यति ।। 


(लद्धावतारसूत्रं १०२५६-२५८) 
अन्ये तु ज्ुवते-- चित्तमात्रता हि तावत्‌ स्वप्रसिद्धस्वभावा, अतः संवृत्यैव 


स्थिता । बादह्यार्थास्तु न खलु संवृत्याऽपि, चित्ताकारमतिरिच्य न सिध्यन्ति । अत 
एव भगवता तत्प्रदर्शनार्थं वस्तूनि वित्तमात्रतायां निर्दिष्टानि, साऽपि न परमार्थतः 
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सिध्यति, सूत्रान्तरेष्वपि निःस्वभावतायामेव निर्दिष्टत्वाद्‌, यथोक्तम्‌ आर्यसर्वबुद्ध- 
विषयावतारज्ञानालोकालङ्करि - 


सर्वे बुद्धाः सदा सर्वान्‌ धर्मान्‌ जानन्ति सर्वथा । 
नोपलभ्य क्रचिच्ित्तं नोपलम्भकरं नुमः ।। 


आर्यरलकूटसूत्रेऽपि- 


चित्तं हि काश्यप, परिगवेष्यमाणं न लभ्यते । यत्न लभ्यते तन्नोपलभ्यते । 
यत्नोपलभ्यते तत्नैव अतीतं न अनागतं न प्रत्युत्पन्नम्‌ । यन्नैवातीतं नानागतं न 
प्रत्युत्पत्नं तत्‌ त्रिकालातीतम्‌ । यत्‌ त्रिकालातीतं तस्य सदसत्वमपि नास्ति । यस्य 
नास्ति सदसत्वं तस्य नास्त्युत्पादः । यस्य नास्त्युत्पादस्तस्य नास्ति स्वभावः । यस्य 
नास्ति स्वभावस्तस्य नास्त्युत्पादः, यस्य नास्त्युत्पादस्तस्य नास्ति निरोधः । यस्य 
नास्ति निरोधस्तस्य नास्ति वियोगः । यस्य नास्ति वियोगस्तस्य नास्त्यागमः, निर्गमः, 
च्युतिः, जातिः । यस्य नास्त्यागमो निर्गमश्च्युतिर्जातिस्तस्य न सन्ति संस्काराः । 
यस्य न सन्ति संस्काराः तदसंस्कृताः । यदसंस्कृतं तदार्यर्विदितमिति विस्तरः । 


पुनश्च तत्रैव- 


'“नित्य इति काश्यप, अयमेकोऽन्तः, अनित्य इति काश्यप, अयमेकोऽन्तः। 
तथा अस्तीति काश्यप, अयमेकोऽन्तः, नास्तीति काश्यप, अयमेकोऽन्तः । 
यदनयोरन्तयोर्मध्यम्‌, तदरूप्यमनिदर्शनमप्रतिष्ठमना-भासमनिके तमविज्ञपिकम्‌ । 
इयमुच्यते काश्यप, मध्यमा प्रतिपद्‌ भूतप्रत्य-वेक्षा''--इति । 


यदेवमुक्तं तन्मध्यभूतम्‌, न तस्य वस्तुसता विज्ञानस्वभावेन सत्त्वसिद्धिः । 
धर्मधातुर्हि द्वाभ्यामन्ताभ्यां विनिर्मुक्तः सर्व॑धर्मनिस्वभावलक्षणः निष्प्रपञ्च इति 
वचनीयः । स चापि धर्मधातुः `अयं सः'- इत्याकारेण निरूपयितुमशक्यत्वाद्‌ 
अरूप्यः, परेभ्यो निदर्शयितुमसमर्थत्वाद्‌ अनिदर्शनः, आध्यात्पिके धातौ आयतने 
वाऽनवस्थितत्वाद्‌ अप्रतिष्ठ, बाह्यानां धातूनामायतनानामिव अनवभासितत्वाद्‌ 


१. दे० क०, सूत्र, "ग", पृ० ३०० ख। 
२. दे० क०, रलकृूट, "छ", पृ० १३९ ख। 
३. कश्यप परिपृच्छ : दे० क०, रत्नकूट, "छ ” पृ० १३२ क. २ । 
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अनाभासः, चक्षुर्विज्ञानादिधातुस्वभावातिक्रान्तत्वाद्‌ अविज्ञपिकः, रागादिसमस्त- 
क्लेशानामाश्रयाभावाद्‌ अनिकेतः - इत्येवमुक्तम्‌ । 


यदि मध्ये चित्तस्वभावतायाः कोऽप्यंशः परमार्थसन्‌ स्यात्तदा तत्सत्तया 
नित्यानित्याभिनिवेशः खलु कथङ्कारमेकोऽन्तः स्याद्‌, यतो हि यथा वस्तुतत्त्वं तथा 
यथावदनुगम्य मनस्करणं पतनस्थानमिति नैव युज्यते । 


नित्यादिस्वरूपमतिरिच्य वस्तुभूतः कश्चिदन्यो वस्त्वाकारोऽसम्भवी मध्ये 
हि वस्तु खलु स्वस्वभावस्यासतत्वाद्‌ अभूतमिति ग्रहणं नास्ति तावद्‌ अन्त इत्येवं 
यदि चिन्त्येत, तदपि न युक्तम्‌ । असदिति ग्रहणं सत्ताग्रहणाभावेऽभाव एव । 
विषयाभावनिषेधस्तु न तावत्‌ सन्‌ भवति, अतः यस्याभावग्रहणं सत्‌, नियतं तस्य 
सत्ताग्रहणमपि सदेव । ततो द्वावप्यन्तौ भवतः । 


यदि मध्ये वस्तुनः सत्त्वं तदा तत्सत््वग्रहणं केन निषिद्ध स्यात्‌ ? 
आर्यसमाधिराजसूत्रे मध्ये सतः परमार्थस्थितस्य वस्तुनो निषेधाय यदुक्तम्‌, तेनापि 
सह विरोधः स्यात्‌- 


अस्तीति नास्तीति उभैऽपि अन्ता । 
शुद्धी अशुद्धीति इमेऽपि अन्ता ।। 


तस्मादुभे अन्तत॒ विवर्जयित्वा । 
मध्येऽपि स्थानं न करोति पण्डितः ।। (समाधिराजसूत्रं ९:२७) 
इत्येवमुक्तम्‌ । 
अयं तावत्‌ सूत्रार्थः-आश्रयणीये मध्ये यदि वस्तुसतां नास्ति किमपि 
स्वरूपं तदैव "मध्येऽपि स्थानं न करोति पण्डितः इति यदुक्तं तद्‌ युक्तं 
स्यादित्युच्यते। यद्यस्ति किमपि वस्तु तदा कथं न पण्डितस्तस्मिन्‌ स्थानं न 
ग्रहीष्यतीति । आर्यलोकोत्तरपरिवते तावदुक्तम्‌'- 


अपि च, हे जिनपुत्राः, त्रयः खलु धातवो विज्ञपिमात्रतायां प्रचरन्ति, यतो 
हि अध्वत्रयं चित्तवत्‌ प्रतिबुध्यते, तदपि तावच्चित्तं मध्यान्तरहितमेव प्रवर्तते । इदं 


१. दे० क०, फलदछेन " ग", पृ० २६८ ख। 
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तावत्‌ सूत्रस्य तात्पर्यम्‌ -उत्पादभङ्गयो : स्थितिलक्षणे च मध्ये परमार्थतोऽ सत्त्वाच्विततं 
तावन्मध्यान्तरहितं सत्‌ प्रवर्तति प्रतिबुध्यते चेत्युच्यते । 


अपरे खल्वभिदधते- संवृतौ हि विज्ञानवद्‌ बाह्यार्था अपि संविद्यन्त इति । 
अन्यथा दशभूमकसूत्रे- अष्टभ्यां हि भूमौ संस्थिता बोधिसत्त्वा लोक धात्वन्तर्गतानां 
परमाण्वादीनां संख्यां परिजानन्ति-- इति यदुक्तम्‌, तेन सह विरोधःस्यादिति । तथा 
हि- 


"स परमाणुरजःसृक्ष्मतां च प्रजानाति, महद्गततां च अप्रमाणतां च 
विभक्तिं च प्रजानाति । अप्रमाणपरमाणुरजोविभक्तिकौशल्यं च प्रजानाति । अस्यां 
च लोकधातौ यावन्ति पृथिवीधातोः परमाणुरजांसि तानि प्रजानाति । यावन्ति 
अन्धातोः, तेजोधातोः, . वायुधातोः प्रजानाति"'* । इति विस्तरः । विज्ञानवद्‌ 
बाह्यार्थानामपि प्रसिद्धत्वात्‌ प्रतीतिविरोधः, यतो हि युक्तिभिर्विचारणायां 
सत्यामुभावपि नैव परीक्षां सहेते, अतस्तौ वस्तुस्थितिमपि न क्षमेते । व्यवहारसत्ये 
(संवृतौ) त्वागोपालाङ्गनां यावत्‌ प्रसिद्धौ । विज्ञपिमात्रताकथनस्य तावत्‌ फलं तु 
परपरिकल्पितानां कर्तृभोक्त्रादीनां निषेध एव, व्यवहारेऽपि चित्तातिरिक्तानां तेषां 
कर्त्रादीनां संसिद्धेरभावात्‌ । 


अथवा- सर्वधर्मेषु पूर्वद्गमत्वाच्वित्तं सर्व॑ध्मपिश्या प्रधानं सिध्यते । यावद्‌ 
यथा “'नास्त्यर्थं चित्तमेव तु" इति यदुक्तम्‌, यथा वा '“ वासनैर्लुलितं चित्तमार्थाभासं 
प्रवर्तति ' "° इत्यादि यदुक्तम्‌, तदपि निराकारेण चित्तेन विषयग्रहणं कथमपि न युज्यत 
इत्यवश्यं तत्‌ साकारमेव मन्तव्यम्‌। अतश्चित्ताकारं व्यतिरिच्य अर्थाकाराव- 
भासाभावात्‌ तचिषेधेन साकार-चित्तमेव तावन्निर्दिश्यते, न तु तेन बाद्यार्था- 
भावोऽवबोध्यते | 


अथवा आत्मादिसत्तानिर्देश इव तद्विनेयजनापेक्षया यथा सद्वैद्य आतुरान्‌ 
पुष्णाति तथा भगवन्तो नानविधा देशना: प्रवर्तयन्ति । यथोक्तं लङ्कावतारसूत्रे 


१. दशभूमकसूत्र, पृ० ४४, दरभङ्खासंस्करणम्‌ । 
२. लङ्कावतार १०:१५३ । 
३. लङ्कावतार १०:१५५ । 
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आतुरे आतुरे यद्वद्‌ भिषग्‌ द्रव्यं प्रयच्छति । 
बुद्धा हि तद्वत्‌ सत्त्वानां चित्तमात्रं वदन्ति वै ।। 
(लङ्कावतारसूत्रे २:१२१) 


नान्यान्‌ विसंबादयतीति ` विनेयजनानां हितसुखकरत्वात्‌ सार्थकं वचनम्‌ । 
परहितं तावदेकान्ततया सत्यमिति हेतोर्भगवत्सु तावन्नास्ति मृषावादोऽपि । अत 
उक्तम्‌- 
असत्यं यद्‌ विसंवादि नासच्चाप्यर्थसंहितम्‌ ॥ 
धुवं परहितं युक्तं हिताभावान्न चापरम्‌ ।। 


इत्येवं किं संवृतावस्ति बाह्यार्थसत्त्वम्‌ । वरं तावच्वित्तमात्रता, किन्तु निः- 
सन्दिग्धं सृक्ष्मवस्तुस्वभावं सम्यक्‌ साधयितुं नास्ति सर्वथा कोऽपि आप्तागमः । 
आर्यरत्नमेघसूत्रे तावत्‌ -- 


'* कुलपुत्र, यदि भवेत्‌ परमार्थतोऽसत््वम्‌, तदा निरर्थकं ब्रह्मचर्यम्‌ ' 
इति यदुक्तं तत्कि नास्ति सत्‌ ? | 

यद्येवमुच्येत तन्नैव युज्यते, यतो हि तत्प्रमाणभूतं परमार्थं को हि नाम 
त्यजेत्‌ । अयं तावत्‌ सूत्रार्थः-इयं हि पुद्गलधर्मनैरात्म्यलक्षणा तथतैव 
परमार्थशब्दवाच्या परमस्य ज्ञानस्य गोचरत्वात्‌, युक्तिमत्त्वाच्च सैव स्वयं परमेति । 
यदि तदप्यसत्‌ स्यात्तदा यथा पुदगलो धर्माश्च बालपृथग्जनेषु प्रसिद्धास्तथेव स्युः, 
तथा सति सर्वे जना अनायासेन आदित एव तत्त्वदर्शिनः स्युः, तत्त्वदर्शनार्थं च 
प्रयत्नोऽपि निरर्थकः स्यादिति सुस्पष्टमेव । अतो नास्तीद प्रमाणोपपन्नमिति । 

आर्यरतलकूटसूत्रे तावत्‌* : | 

'* काश्यप, -वरं खलु सुमेरुमात्रा पुदगलद्ृष्टि :, नाभिमानिकस्य शून्यतादृष्टिः*' 
इति यदुक्तं तेन कथं न विरोधः स्यादिति चेत्‌ ? 


तर्हिं नास्ति विरोधः £ये खलु परमार्थसत्‌ वस्त्वभ्युपगम्य पुनस्तस्यासत्वं 
परिकल्पयन्ति, एवञ्च येषां विनाशार्थं शून्यतादेशना, तेषां रागादीनां सम्यक्‌ 


१. रत्नावली २:२५ । 
२. दे० क०, सूत्र, ' व, पृ०९९ क । 
२. दे० क०, रत्कूर १३१ ख। 
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सतत्वमेवेति परिकल्पयन्ति, ते पूर्वं सत्त्वं परिकल्प्य पश्चात्‌ तदसत््वं परिगृह्णन्ति । 
अतः सदसदन्तयोः पतितत्वात्‌ ते अन्तद्रयरहितं सर्वप्रपञ्चोपशमं शून्यतार्थ 
नैवाधिगच्छन्तीति “ अभि-मानिनः'' उच्यन्ते । अत एव भगवन्तस्तथाविधाया 
दृष्टेनिषिधेन परमार्थतः सदसत्सर्वप्रपञ्चजालविरहितस्य ज्ञानार्थं नियोजयन्तीति । 
अन्यैरपि सूत्रैः स्वयं भगवता एततिर्धा्यते । लङ्कावतारसूत्रेऽपि : 


^ दरयनिश्रितोऽयं महामते, लोको यदुत अस्तित्वनिश्रितश्च नास्तित्व- 
निश्रितश्च । भावाभावच्छन्ददृष्टिपतितश्च अनिःशरणे निःशरणबुद्धिः । तत्र महामते, 
कथमस्तित्वनिश्रितो लोकः 2 यदुत विद्यमानैर्हतुप्रत्ययैर्लोक उत्पद्यते नाविद्यमानै :, 
विद्यमानं चोत्पद्यमानमुत्पद्यते नाविद्यमानम्‌ । स चैवं ब्रुवन्‌ महामते, 
भावानामस्तित्वहे तुप्रत्यानां लोकस्य च हेत्वस्तिवादी भवति । तत्र महामते, कथं 
` नास्तित्वनिश्चरितो भवति 2 यदुत रागद्रेषमोहाभ्युपगमं कृत्वा पुनरपि 
रागद्रेषमोह भावाभावं विकल्पयति । यश्च महामते, भावानामस्तित्वं नाभ्युपैति 
भावलक्षणविविक्तत्वाद्‌, यश्च बुद्धश्रावकप्रत्येकनुद्धानां रागद्रेषमोहान्नाभ्युपैति 
भावलक्षणविनिर्मुक्तत्वाद्‌ विद्यन्ते नेति । कतमोऽत्र महामते, वैनाशिको भवति 2 
महामतिराह-य एष भगवन्‌ अभ्युपगम्य रागद्रेषमोहान्‌ न पुनरभ्युपैति । 
भगवानाह- साधु, साधु महामते, साधु साधु पुनस्त्वं महामते, यस्त्वमेवं प्रभाषितः। 
केवलं महामते, न रागद्रेषमोहभावाभावाद्‌ वैनाशिको भवति, बुद्धश्रावक- 
प्रत्येकनबुद्धवैनाशिकोऽपि भवति । इदं च महामते, सन्धायोक्तं मया-' वरं खलु 
सुमेरुमात्रा पुद्गलदृष्ट्न त्वेव नास्त्यस्तित्वाभिमानिकस्य शून्यतादृष्टि : ' इति । 





अत एव भगवता ' वस्तुवादिन एवाभिमानिनः' इत्युक्ताः । अतस्त- 
त्रैवोक्तम्‌- 
अभूत्वा यस्य उत्पादो भूत्वा वापि विनश्यति । 
प्रत्ययैः सदसच्यापि न ते मे शासने स्थिताः ।। (लङ्का०-३१९१) 


यस्य नोत्पद्यते किञ्चिन्न च किञ्चित्निरुध्यते । 
तस्यास्ति नास्ति नोपैति विविक्तं पश्यतो जगत्‌ ।। (लङ्का०-३:९४) 


द्वितीयपद्यार्थद्रारिण स्वमतं संस्थाप्य ' परिकल्पितस्वभावविविक्तत्वाद्‌ 
विविक्तं जगदित्येव तावत्‌ सूत्रार्थः, अतश्च नास्ति विरोधः" इत्यभिदधद्भिः कः 
परिकल्पितः स्वभावः इत्यभिधातव्यम्‌ । अथ प्रमाणविरुद्धमपि यद्‌ बालैः सत्यमिति 
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गृह्यते तदिति चेत्‌ ? तदाऽशेषं जगत्‌ परमार्थतोऽनुत्पन्नमपि बालैर्यदुत्पत्यादिकं 
परमार्थतः सदित्यारोप्यते तद्‌ वक्ष्यमाणप्रमाणैर्निषिद्धत्वात्‌ संवृतिस्वभावमिति 
कस्मान्न गृह्यते । यद्येवं नास्ति ? तदा यद्धि भगवता--' बाह्यार्थाः परिकल्पित- 
स्वभावत्वाच्छून्याः' इति यदुक्तं तस्य परमार्थतो न सन्तीति व्याख्यानं कस्मान्न 
क्रियते? प्रमाणविरुद्धत्वात्तथा व्याख्यानं न कर्तव्यमिति चेत्‌ ? तदा विज्ञानस्यापि 
तथा व्याख्यानं न कर्तव्यम्‌, बाद्यार्थवत्‌ तस्यापि प्रमाणविरुद्धत्वात्‌ । 


प्रमाणैः कतिपयैर्यदि विज्ञानं वस्तुसत्‌ सिध्यति तदा द्विविधमेव 
परिकल्पितम्‌, नान्यदिति सम्यग्‌ व्याख्यातं भवेत्‌, किन्तु तदपि नैव सिध्यतीति 
निर्देष्टव्यम्‌ । अतश्च जगदिदं यथोक्तपरिकल्पितस्वभावविविक्तमित्यस्माभि- 
रप्यभ्युपेयत इति नास्ति सर्वथा दुरूहम्‌ । अत एव आर्यसन्धिनिर्मोचनसूत्रे - 


"‹ मरत्रेय, परतन्त्रपरिनिष्पन्रलक्षणयो : परिकल्पितसंक्लेशन्यवदानलक्षणं 
यच्चात्यन्तविविक्तं तन्नालम्बनीक्रियते, सर्वशून्यतालक्षणत्वात्तस्य '' इति यदुक्तं 
तदप्यनेन निराकृतं भवति ' ' इत्युक्तम्‌ । 


तत्रापि रागादयो ये संक्लेशात्मकसंवृतिस्वभावानां परतन्त्रलक्षणानां 
सम्यक्तया संक्लिष्टकरणेन संसारे नियोजनेन प्रतिपक्षे विपक्षे च यथाक्रमं 
विघ्नभूताभूतत्वादिना चारोप्यन्ते, ते तेषां कृते परिकल्पितलक्षणान्येव । योगिसंवृतौ 
अविपर्यस्तपरिनिष्पत््या तावत्‌ परिनिष्पन्रलक्षणम्‌ । अतः परिनिष्पन्रलक्षणयुक्तानि 
बोधिपक्षानुकू्‌ लव्यवदानान्यपि विपक्षात्यन्तप्रतिघातरूपेण परिनिर्वाणे च 
नियोजनादिना सम्यक्तया वस्तुधर्मतायामारोपितानि, तान्यपि तेषां परिकल्पित- 
लक्षणमेव । यश्च धर्मधातुः प्रकृतिप्रभास्वरस्तस्मिन्नसम्भवः परमार्थतः 
संक्लेशादीनाम्‌ । अतः परिकल्पितधर्मत्वात्‌ तयोः स्वभावयोः संक्लेशव्यवदान- 
धर्मत्वमसम्भवमेव । संक्लेशव्यवदानपक्षसर्वधर्माणां परमार्थतोऽनुत्पादे हि 
एकरसी भूतत्वेन नानाकरणमयुक्तम्‌ । अतो द्वावपि सम्यग्‌-रूपेण शून्यावेव । 
तथ्यसंवृतौ तु द्वयोरपि भावात्‌ संक्लेशव्यवदानपक्षयोरभावदोषोऽपि नखलु 
प्रसज्यते । 


[वि 1 1 । 


१. दे° क०, सूत्र, च, पृ०श४ख। 
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आर्सार्थदिसाहसिकासूत्र- 


"न हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ रूपं रागधर्मिं वा विरागधर्मिं वा, एवं वेदना 
संज्ञा संस्काराः । न विज्ञानं रागधर्मि वा विरागधर्मि वा । या च रूप-वेदना-संक्ला- 
संस्कार-विनज्ञानानां न रागधर्मता नापि विरागधर्मता इयं प्रञ्ञापारमिता। न हि 
सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ एवं दवेषधर्मिं वा अद्रेषधर्मिं वा, एवं वेदना संज्ञा संस्काराः। न 
विज्ञानं द्वेषधर्मिं वा अद्रेषधर्मिं वा। या च रूपवेदनासंज्ञासंस्कारविज्ञानानां न 
दवेषधर्मता नापि विगतद्वेषधर्मता इयं प्रज्ञापारमिता । न हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ रूपं 
मोहधर्मि वा विगतमोहधर्मिं वा, एवं वेदना संञा संस्काराः । न विज्ञानं मोह धर्मि 
वा विगतमोहधर्मिं वा । या च रूप-वेदना-सं्ा-संस्कार- विज्ञानानां न मोह धर्मता 
नापि विगतमोह धर्मता इयं प्रज्ञापारमिता । नहि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ रूपं 
संक्लिश्यते वा व्यवदायते वा, एवं वेदना संज्ञा संस्काराः । न विस्चानं संक्लिश्यते 
वा व्यवदायते वा । या च रूप-वेदना-सं्ला-संस्कार-विन्ञानानाम्‌ असं क्लेशता 
अव्यवदानता इयमुच्यते प्रज्ञापारमिता ''* । इत्युक्तम्‌ । 


आर्यसत्यद्रयनिर्देशसूत्रेऽपि-- ` 
“^ कतमया पुनर्मञ्ुश्रीः समतया यावत्‌ परमार्थतो यत्समं व्यवदानं तत्समाः 
सर्वधर्माः परमार्थत इति ? 


मज्खुश्रीराह- देवपुत्र, परमार्थतः सर्वधर्मानुत्पादसमतया परमार्थतः 
सर्वधर्मात्यन्ताजातिसमतया परमार्थतः सर्वधर्माभावसमतया परमार्थतः समाः 
सर्वधर्माः ' । इत्युक्तम्‌ । ` 


आर्यसरवनुद्धविषयावतारज्ञानालोकालङ्कारसूत्र त 


संक्षेपतो हि स्ेऽकुशलमनस्कारास्तावत्‌ संक्लेशहेतवो भवन्ति, सर्वे च 
कु शलमनस्कारा व्यवदानहे तव इति । तन्न ये चापि संक्लेशहेतवो वा 
व्यवदानहे तवो वा धर्मास्ते सवे स्वभावतः शून्याः निःसत्तव-निर्जीव-नि -पुद्गल- 





महायानसूत्रसंग्रहः प्रथमो भाग १:१८ पृ° १७ । 
दे० क०, सूत्र, म! पृ० २४८ ख। 

उद्धुतं प्रसन्नपदायां पृ १५९ पृ० २३ । 

दे० कण, सूत्र, ग, पृ० २९२ ख। 


०< ~€ < ७ 
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निरात्मक-मायावन्निःस्वलक्षणत्वेभ्यः । अतस्ते अन्तःशान्ताः, ये अन्तःशान्तास्ते 
प्रशान्ताः, ये प्रशान्तास्ते तावत्तत्प्रकृतिकाः, ये खलु तत्प्रकृतिकास्ते नोपलभ्यन्ते, ये 
नोपलभ्यन्ते ते नैवोपतिष्ठन्ते, ये नोपतिष्ठन्ते त एव तावदाकाशम्‌, आकाशं चाभ्यव- 
काशः। सर्वधर्मान्‌ आकाशसमान्‌ विज्ञायापि संक्लेशः व्यवदानं चेति व्यवहियते 
आकाशधर्मता चापि नापनीयते । कथमिदमिति चेत्‌ ? मञ्जुश्रीः, जातिनिरोध- 
धर्मवान्‌ न कोऽपि धर्मो भवति '" इत्युक्तम्‌ । 


यदि पुनः परिकल्पितलक्षणशून्यः कोऽपि धर्मः स्यात्‌ तदाऽस्मिन्नेव सूत्रे 


'" मङ्खुश्रीः, अद्याः सर्वे धर्माः, अर्थान्निःंस्वलक्षणा अद्विधीकारा अनामिका 
अनिमित्ता अमनश्चित्तविज्ञपिका अनुत्पन्ना अनिरुद्धा अहेतुका असन्चारा 
असमुदाचारा अनक्षरा अनिर्घोषिस्वराः सन्ति ''। 


इति यदुक्तम्‌, अपि च- 


'" मञ्ञुश्रीः, यच्छून्यं तदभिनिवेशग्रहणाभावस्यैवैतदधिवचनम्‌, मञ्घुश्रीः, 
नोपलभ्यते परमार्थतः कश्चन शून्यताख्यो धर्मः" । 


इति च यदुक्तम्‌, तद्‌ विरुध्यते । 
यद्येवं तदा आर्यसन्धिनिर्मोचनसूत्रे- 


 “* अभिलापस्तावत्रास्ति असदभूतो भावः । तत्र को हि नाम भाव इति 
चेत्‌ 2 यः खल्यवार्यज्ञानेन आर्यदर्शनेन चानिर्वचनीयतायामवनबुध्यते, स॒ एव 
तदनिर्वचनीयतायामवनुद्धत्वाद्‌ असंस्कृतनाम्ना केवलं व्यवहियते । 


इत्यादिकं यदुक्तम्‌, तथा भगवत्प्रवचनेषु च यदार्यज्ञानगोचरं प्रत्यात्मवेदनीयं 
तद्‌ भावस्वभावेन सदिति निर्दिष्टम्‌, तत्कथं सम्भवेदिति चेत्‌ 2 न विरोधः । 
अत्रार्यज्ञानगोचराणां सर्वधर्माणां यो हि नैरात्म्यलक्षणो धर्मधातुः स एव भावशब्देन 
विवक्षया वस्त्वभिनिवेशशालिनां भयस्थानं परिहर्तुकामेन तथा देशितम्‌ । अथवा 
आर्यज्ञानानि सर्वे च धर्माः तथतापन्नाः, अतो वस्तुशब्दाश्रयप्रतिपिपादयिषया 


१. आर्यसर्वनुद्धविषयावतारज्ञानालोकालङ्कारसूत्रम्‌, दे° क०, सूत्र, ग", प° २९४ क । 
२. दे० क०, सूत्र, ' च, पृ०३ख। 














4. मध्यमकालोकः [ उत्तर- 


धर्मधातुरेवाभिहितः स्यादिति । भगवद्भिरपि विनेयजनाशयानुरोधेन तावत्‌ सा 
धर्मतैव विविधैरुपायैरुपदिष्टा । 


आर्यलङ्कावतारसूत्रे- 


“* महामते, पदार्थानां तथागतगर्भोपदेशं कृत्वा तथागता अर्हन्तः 
सम्यक्सम्बुद्धा बालानां नैरात्म्यसन्त्रासपदविवर्जनार्थं निर्विकल्पनिराभासगो चरं 
तथागतगर्भमुखोपदेशेन देशयन्ति । तद्यथा महामते, कुम्भकार एकस्मान्मृत्परमाणु- 
राशेर्विविधानि भाण्डानि करोति हस्तशिल्पदण्डोदकसूत्रप्रयत्नप्रयोगाद्‌, एवमेव 
महामते, तथागतास्तदेव धर्मनैरात्म्यं सर्वविकल्पलक्षणविनिवृत्तं विविधेः प्रञ्लोपाय- 
कौशल्ययोगर्गर्भोपदेशेन वा नैरात्म्योपदेशेन वा कुम्भकारवच्ित्रै: पदव्यञ्चन- 
प्ययिर्देशयन्ते "° । 


तथताऽपीयं सर्वथाऽवाच्याऽपि व्यवहारवशेन अशेषसंस्कृतधर्मता, अतः 
संस्कृतेति नाम्ना व्यवहियते । उत्पादाद्‌ वा तथागतानामनुत्पादाद्‌ वा तथागतानां 
सर्वकालेषु स्थितत्वाद्‌ असंस्कृतेति नाम्नाऽपि व्यपदिष्टा । तथता तावत्‌ 
सर्वस्वभावातीतलक्षणा, अतो नास्त्युभयस्वभावाऽपीत्थमेवावनुध्यते । अन्यथा 
भवत्सम्मतम्‌ असंस्कृतवस्त्वपि तत्‌ कथं भवेत्‌ । यतो हि (भवता) तदसंस्कृतं 
वस्त्वित्यप्यभिधीयते, संस्कृतमेव वस्त्वित्यपि चाभिधीयते । 


आर्यरतलाकरसूत्रेऽप्युक्तम्‌'- 


वदन्ति ये वै तथतामसंस्कृतां 

तथेव चान्ये कृतकां यतस्ताम्‌ । 
नोत्साहवन्तो ह्यभये भवन्ति 

धर्मस्य ज्ञाने सुगतोपदिष्टे ।। 


अतस्तदित्थं संस्कृ तासंस्कृतयोर्वस्तुत्वग्राहस्तावद्‌ अन्तग्राह इति अथवा 
श्रावक-प्रत्येकलुद्धानां यद्‌ गोचरं तत्स्वलक्षणं वस्त्वित्यभ्युपगच्छतां बालानां केवलं 
सन्त्रासपदविवर्जनार्थमेव आर्यज्ञानगोचरं वस्तुसदित्यभिहितम्‌ । बुद्ध- बोधिसत्वा- 


१. प° ३३, दरभंगा संस्करण । 
२. दे० क०, सूत्र, "थ, पृ० २७ क । 
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नाम्‌ अत्यन्तलोकोत्तरन्लानस्य विषयस्तु पारमार्थिकं वस्तुस्वलक्षणं सर्वथाऽसत्‌, 
सर्वधर्मानुत्पादानिरोधविषयकत्वात्‌ सदसत्पक्षविरहितमेव तदिति । सूत्रेऽप्युक्तम्‌- 


'* किं लोकोत्तर्ञानम्‌ 2 श्रावक-प्रत्येकबृद्धानां स्वसामान्यलक्षण- 
पतिताशयानां यो ह्यभिनिवेशः । किमत्यन्तलोकोत्तरस्चानम्‌ ? बुद्ध- बोधिसत्त्वानां 
निराभासधर्मप्रविचयेन अनुत्पादानिरोधदर्शनात्‌ सदसत्पक्षविवर्जिंतं तदिति ।'! 


श्रावकादयस्तावत्‌ तथ्यसंवृतिसंगृहीतं स्कन्धमात्रं स्वसामान्यलक्षणाकरेण 
भावयन्ति, अतः पुद्गलनैरात्म्यमात्रगृहीतत्वात्तेषां तज्ज्ञानं वस्तुविषयकमिति 
व्यवहियते, न तु परमार्थतया । 


यदि बुद्ध- बोधिसत्त्वानां ज्ञानस्य विषयः परमार्थलक्षणेन सहे कौभूतं तदा 
कथं तज्ज्ञानं सत्पक्षविवर्जितं स्यात्‌ ? अत एव हिं बालानां सन्त्रासपदविवर्जनार्थम्‌ 
आर्यज्ञानगोचरं वस्तुसदित्युपदिष्टम्‌, न तु परमार्थतो वस्तु स्वलक्षणसदिति 
कथनार्थम्‌ । यद्येवं नास्ति, तदा बुद्धा बोधिसत््वाश्च सद्विकल्पसम्बद्धा न 
भवन्तीति? यथा बालानां सन्त्रासपदविवर्जनार्थमित्युक्तम्‌, न तु परमार्थतो 
वस्तुसदिति प्रतिपादनार्थम्‌, तथा भगवताऽपि सूत्रान्तरेषु देशितम्‌, तथा हि- 
आर्यलङ्कावतारसूत्रे - 


'' किमिदं भगवन्‌ सत्त्वानां त्वया नास्त्यस्तिद्ष्टिं विनिवार्य वस्तु- 
स्वभावाभिनिवेशेन आर्यज्ञानगोचरविषयाभिनिवेशान्नास्तित्वदृष्टि: पुनर्नास्तित्वदृष्टि 
पुनर्निपात्यते, विविक्त धर्मोपदेशाभावश्च क्रियते आर्यज्ञानस्वभाववस्तुदेशनया 2 
भगवानाह-न मया महामते, विविक्तधर्मोपदेशाभावः क्रियते, नच न 
चास्तित्वदृष्टिर्निपात्यते आर्य वस्तुस्वभावनिर्देशेन; किन्तु उत््रासपदविवर्जनार्थ 
सत्त्वानां महामते, मया अनादिकालभावस्वभावलक्षणाभिनिविष्टानामार्य॑ज्ञान- 
वस्तुस्वभावाभिनिवेशालक्षणद्ृष्टया विविक्तधर्मोपदेशः क्रियते, न मया महामते, 
भावस्वभावोपदेशः क्रियते । किं तु महामते स्वयमेवाधिगतयाथातथ्यविविक्तधर्म- 
विहारिणो भविष्यन्ति ""-- इति विस्तरः । 


अतो यदार्य्ञानगोचरविषयो वस्तुस्वलक्षणत्वेन निर्दिष्ट: स तावद्‌ भगवत 
उपायेनैव देशनामात्रम्‌ । अतो भगवतोऽसन्दिग्धं प्रवचननयमनुपादाय ते मिथ्या 





१. लङ्कावतारसूत्रम्‌, पृ० ६७, दरभंगा संस्करण । 
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(मोषधर्मकं) वस्तुस्वभावत्वेन विकल्पयन्ति । ते तावदभिमानिनो भगवन्तमपि 
अपवाद्य स्वयं विनश्यन्ति परांश्चापि नाशयन्ति । एवमित्थमस्मिन्नेव सूत्रे 
वस्तुस्वभावाभिनिवेशिनः आत्मग्राहगृहीतत्वान्न मुक्ता भविष्यन्तीत्येवं समुपदिष्टम्‌-- 


'* पुनरपरं महामते, प्रमाणत्रयावयवप्रत्यवस्थानं कृत्वा आर्यज्ञान- 
प्रत्यात्माधिगम्यं स्वभावद्रयविनिर्मुक्तं वस्तु स्वभावतो विद्यत इति विकल्पयिष्यन्ति । 
न च महामते, चित्त-मनो-मनोविन्ञानचित्तपरावृत््याश्रयाणां स्वचित्तदृश्यग्राह्य- 
ग्राहकविकल्पप्रहीणानां तथागतभूमिप्रत्यात्मार्यज्ञानगतानां योगिनां भावाभावसंज्ञा 
प्रवर्ति, स एवैषामात्मग्राहः पोषग्राहः पुरुषग्राहः पुदगलग्राहः स्यात्‌ '"* । 


अपि च, यदि परमार्थतः स्यात्‌ किमपि वस्तुसत्‌ तदा तदवश्यं नित्यं वा 
अनित्यं वा स्याद्‌, अपरायाः कोटेरभावात्‌ । तस्मिन्‌ वस्तुनि नित्यानित्यत्वचिन्तया 
प्रवृत्ता या प्रज्ञा, सा वस्तुनो यथास्वभावज्ञानानुकूलतया सम्यक्‌ प्रसैव, न तु 


 प्र्लापारमितेव प्रतिवर्णिका । अत एव तथागतेन प्र्लापारमितायां यदुक्तं तेनापि 


विरोधः स्यात्‌ । तथा हि- 


"कौशिक, ये कुलपुत्राः कुलदुहितारो वा यदा प्रञ्ञापारमितामुपदिशन्ति 
तदा प्रज्ञापारमितावदेवोपदिशन्ति। तत्र ते प्रज्ञापारमितेव कुर्वन्ति। यतो हि 
रूपमनित्यमित्युपदिशन्ति, तथेव दुःखतां निरात्मतामशुचितां चोपदिशन्ति। एवमेव 


. वेदना संञा संस्कारा विक्चानं स्कन्धा धातव आयतनानि ध्यानाप्रमाणारूपानुस्मृति- 
 सम्यक्प्रहाणद्धिपादेन्धियबलबोध्यक्घानि तथागतस्य दशबलवैशारद्यप्रतिसंविदावेणिका 


बुद्धधर्माः सर्वाकारज्ञता चेति सर्वं दुःखमनात्मकमशुचीत्युपदिशन्ति। एवमेव 
यदाचरन्ति तदपि प्रज्ञापारमितायामेवाचरन्ति। कौशिक, तत्‌ प्रस्ञापारमितावदेव 


कुर्वन्ति। 


तत्र ये प्रज्ञापारमितावन्न कुर्वन्ति तत्कथमिति चेत्‌ 2 ते इत्थमुपदिशन्ति- 
कुलपुत्राः, अत्रागच्छथ, प्रज्ञापारमिताभावनायां रूपमनित्यमिति माऽनुपश्यथ, 
सर्वाकारकज्ञतापर्यन्तं दुःखतां निरात्मकतामशुचितां च माऽनुपपश्यथ। यतो हि 
रूपमितिस्वभावतः शून्यम्‌, रूपस्य योऽपि स्वभावः, स (सर्वथा) असन्‌। यच्चासत्‌ 
सैव प्रज्ञापारमिता। तस्यां नित्यमनित्यमिति नोपलभ्यते। यतश्च यत्ररूपमेव नास्ति तत्र 


१. लङ्कावतारसूत्रम्‌, पृ० ३९, दरभंगा संस्करण । 
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कुतो नित्यमनित्यं वा? सर्वाकारक्ञतापर्यन्तमित्थमेव । एवं ये ह्य पदिशन्ति ते 
प्रज्ञापारमितावन्नोपदिशन्ति। 


अपित्वेवमुपदेष्टव्यम्‌- कुलपुत्राः, अत्रागच्छथ, प्रज्ञापारमितां भावयथ मा 
च कमपि धर्म समतिक्रमथ, मा च कस्मिन्नपि धर्मे तिष्ठथ। तत्‌ किमर्थमिति चेत्‌? 
प्रज्ञापारमितायां नास्ति कोऽपि धर्मः, यः समतिक्रमितव्यः, यत्र वा स्थातव्यमिति। 
यतो हि सर्वे धर्मां स्वभावतः शून्याः। ये स्वभावतः शून्यता तेऽसन्तः, सैव 
प्रज्ञापारमिता। या च प्रज्ञापारमिता, तस्यां न कोऽपि ग्राह्यो हेय उत्पाद्य 
निरोध्यश्चेति। यद्यवमुपदिशन्ति तदा प्रज्ञापारमितावदेवोपदिशन्ति। 


अतः सर्वे वस्तुवादिनस्तावद्‌ धर्मतथतां विपरीततया निर्दिशन्त्यतः 
( तनिर्देशः) प्रज्ञापारमितोपदेश इव प्रतिवर्णिक एव । सर्वधर्मनिःस्वभावता- 
वादिनस्त्वविपरीततया निर्दिशन्त्यतः सोपत्तिका एव त इति भगवता सुस्पष्टं 
निर्दिषटम्‌। इत्येवं भगवान्‌ तत्तत्सूत्रेऽनेकशोऽशेषधर्मान्‌ निःस्वभावत्वेनैवोपदिष्टवान्‌ । 
विस्तरभिया (अस्माभिः) न बहून्यपितु कतपयान्येवात्रोद्धुतानि । अत एव भगवता 
तावदसन्दिग्धं सम्यक्प्रवचननयमवधारयितुमशक्नुवतां "नैव तावदागमद्वारा सर्वे धर्मा 
निःस्वभावत्वेन साधयितुं शक्याः" इत्यभिदधतां प्रतिविधानमनुष्ठितम्‌ । 


तत्र यद्यल्पमतितया एवंविधां गम्भीर धर्मतां नाधिमोक्तुं पारयन्ति तथापि 
सविकल्पमात्मनो मन्दप्रज्ञत्वदोषमवलोकयद्धिस्तत्परित्यागो नैव युज्यते । आत्मानं 
विनाश्य परेषामपि महार्थविरहं कृत्वा प्रणाशो नैव समीचीनः । एवं हि सति स्व- 
पर-द्रोह एव स स्यात्‌ । अतः प्रज्ञावन्तः श्रद्धावन्तश्च गम्भीरधर्मपरित्यागदृष्टि 
परिवर्ज्य भगवन्तं प्रमाणीकृत्य आत्मनोऽज्ञानदोषकारणात्‌ तदपरिस्ानं सम्भाव्यत 
इति विचार्य गम्भीरसूत्रेषु श्रद्धामुत्पाद्य श्रवण-चिन्ता-भावनादिषु योगं कुर्युः, 
परांश्चापि सम्यक्‌ तदधिगन्तुमवतारयेयुः, स्वयं च तदधिमोक्तु प्रणिदध्युरिति । अत 
एव आर्यरतलकूटसूत्रे प्रोक्तम्‌- 


^* येऽस्य गम्भीरधर्मस्य गाम्भीर्य प्रज्ञया अवबोद्धुमशक्नुवानास्ते तथागतमेव 
प्रमाणं कुर्वन्ति, अनन्ता बुद्धबोधिरिति कृत्वा । यतश्च विविधाधिमोक्षानुसारं 
तथागता एव धर्मोपदेशे प्रवर्तन्ते, अतस्तथागता एव जानन्ति । नास्मादृशैर्नातुं 
शक्यत इति विचार्य तत्परित्यागो नैव युक्तरूपः!" । 


इत्येवमागममुखेन सरव धर्मा निःस्वभावा एवेति सिद्धा भवन्ति । 
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(३) येऽपि तावदुत्पत्त्यादिविभागं दयाभासिना ज्ञानेनैव कुर्वन्ति, नतु 
स्वसंवित्तिमात्रेण, ते द्याभासस्य मिथ्यात्वेन तदल्यवस्थापितः स्वभावोऽपि 
मिथ्यैवेत्यभिदधते । तानधिकृत्येदानीमुच्यते- 


यदि सर्वधर्माणामुत्पादादिधर्मता मिथ्याज्ञानावभासितत्वेन व्यवस्थाप्यते, 
तदा कथं सा परमार्थसती भवेत्‌ 2 द्याभासोऽपि यदि मिथ्यैव तदा 
कतरज्ज्ञानरूपमवशिष्यते यत्‌ खलु परमार्थसद्‌ भवेत्‌ ? अन्यत्तद्‌ विज्ञानं ग्राह्य 
ग्राहकाकाररहितं तदर्वाग्दर्शिभिः नानु भवितुं युज्यते, सर्वेषां सर्वदर्शित्वप्रसद्गात्‌ । 
नानुमानेनापि निश्चेतुं शक्यम्‌, तथाविधहे तोरे वाभावात्‌ । तत्र न तावत्‌ 
स्वभावहेतुकमनुमानं सम्भाव्यते, तत्स्वभावस्यैव साध्यत्वात्‌ । न च कार्यहेतुरपि, 
यतो हि कामं स्यात्तदद्रयविरुद्धं तथापि तेन कार्यकारणभाव एव न सिद्धः, 
इन्द्रियानुभवातीतत्वात्‌ । न चैतदनव्यतिरिक्तमन्यत्‌ कार्य विद्यते, तथा सति 
भवन्मतेनाद्रयमेव कार्य स्यात्‌, किन्तु साध्यावस्थापन्नत्वान्नैव तत्‌ प्रमाणैः प्रसिध्यति । 
यो हि द्रयाभासः, स तावद्‌ शशशृद्धवनैव कार्यम्‌ । अतश्च प्रत्यक्षानुपलम्भाभ्यां 
साध्यभूतस्य कार्यकारणभावस्य सिद्धये परमार्थेऽद्वयज्ञानेन गृह्यमाणं किमपि नास्ति । 
अनुपलब्धेरपि प्रतिषेधसाधनत्वान्न भवति सा सत्त्वसिद्धिसाधिका । यथोच्यते 
कैश्चित्‌-यो हि यत्स्वभावविरुद्धः स ॒तत्स्वभावविविक्तः, यथा शीतस्वभाव- 
विरुद्धमुष्णत्वं शीतस्वभावविविक्तम्‌, तथा च प्रतीतिस्वभावो धर्मी, द्रयस्वभाव- 
विरुद्धत्वात्‌, व्यापकविरुद्धोपलब्धेः । न चापि हेतोराश्रयासिद्धिः सामान्यसुखदुःखा- 
कारवेदकस्य धर्मिणो ज्ञानाख्यप्रतीतिस्वभावेन सिद्धत्वात्‌ । न च स्वभावोऽप्यसिद्धः, 
ग्राह्याकारस्य एकानेकस्वभाववियोगेन अस्वे तदाश्रितः परिकल्पितो 
ग्राहकाकारोऽपि निःस्वभाव एव । न चापि सर्वाभावप्रसङ्कः, केवलेन 
कर्तृकर्मस्वभावेन कल्पितत्वान्मिथ्यैव । नैवात्मना आत्मत्वमित्यपि युज्यते । यदि 
सामान्येन परमार्थतो द्रय-विविक्तत्वं साधयितुमिष्यते तदा सिद्धसाधनमेव, यतो हि 
वयमपि परमार्थतो द्यस्य मिथ्यात्वाद्‌ विविक्तत्वमेवाभ्युपगच्छामः । यदि ह्यभाव- 
स्वभावः खलु परमार्थत आकारविरहितविन्ञानत्वेन साधयितुमिष्यते, तदाऽपि 
सिद्धसाधनमेव, यतो हि वयमपि परमार्थतः सर्वधर्माणामनुत्पन्नत्वात्‌ सर्वविज्ञानानि 
तावत्‌ परमार्थतोऽसिद्धानि द्रयाकारसुवियुक्तानीत्यभ्युपगच्छामः । 


यदि विज्ञानाख्यं धर्मिणं द्यवियुक्तत्वेन वस्तुसतत्वेन च साधयितुमिष्यते तदा 
दृष्टान्तान्वयासिद्धत्वादनैकान्तिकत्वं हेतोः, बाह्यार्थस्वभावानां शीतोष्णीदीनां 
सम्यगसिद्धत्वात्‌ । एकस्मिन्नेव साने स्ञानतदवभासयोरवभासितत्वेन अविरोधोऽपि 
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स्यादतः साध्यविकलं दृष्टान्तमपि स्यादिति । यदि विज्ञानं द्रयवियुक्तं सिध्यति तदा 
तद्बलेन स्वभावसत्वमपि सिध्यतीति चेत्‌ ? दर्मतिरेषा, सम्बन्धाभावात्‌ । यद्धि 
द्रयवियुक्तं तदवश्यं सम्यग्‌ वस्तुसदिति को द्यत्र सम्बन्धः 2 यतो हि यदि तनिवर्तते 
तदाऽनर्थोपसंहितं प्रमाणमपि निवर्तते । अपि च, तथाविधदृष्टान्तोऽप्यसिद्धः । 
वन्ध्यापुत्रादिभिस्तेन द्येन चाप्यनैकान्तिकः । तस्मिन्‌ द्वये नान्यद्‌ द्वयमपि सम्भाव्यते, 
अनवस्थाप्रसद्गात्‌ । शीतादिस्पर्शवियुक्तानामृष्मादीनां स्वभाववत्‌ ददयस्व- 
भावातिरिक्तः तद्‌ वियुक्तस्वभावत्वेन सिद्धः प्रतीतिस्वभावभिन्नस्तत्समानस्वभावः 
कश्चिदपि धर्मी नास्त्येव, द्यात्मकस्यैव प्रतीतिस्वभावत्वात्‌ । एवं हि 
अन्यव्यक्तिनिरपेक्षः सन्‌ यश्च स्वयमेवात्मनाऽभिव्यज्यते, स प्रतीतिलक्षणः। काय- 
भूमि-पर्वत-नदी-सागरादयो विविधाकारा ये पुरतोऽवभासमाना बाह्यार्थास्ते 
स्वयमेवात्मना अभिव्यज्यमानत्वात्‌ प्रतीतिस्वभावातिक्रान्ता एव प्रवर्तन्ते । 


एवमपि ये मिथ्यात्मना कुलेषु गृहेषु च प्रवृत्तिमाचरन्ति, तेषां 
स्वकायोपगूढदयितया प्रतीतिस्वभावालिङ्गनमिव आचरणाद्‌ असद्रयसमायोगोऽयं 
दूषितत्वान्न विश्चासयीग्यः । तथा च द्वयस्वभावात्मकात्‌ प्रियतमाद्‌ वियोगे सति 
किमिव नान्येन सह समायोगः स्यादतः केवलमस्यैव धर्मित्वावस्था नैवोपपद्यते । 
फलतश्च आश्रयासिद्ध एवायं हेतुः । 


सोनािकादयोऽपि ज्ञानं परमार्थतो दयस्वभावं नाङ्गीकुर्वन्ति, अंशाभावेन 
विरोधात्‌ । अतस्तस्याद्रयस्वभावसिद्धया कस्य सिद्धिः, बाह्यार्थानामपि तद- 
विरुद्धत्वात्‌ । 


येऽन्यैः प्रमाणैर्बाह्यार्था निराक्रियन्त इति ब्रुवते, तेषां ज्ञानमपि किन्न तथा । 
ये तावत्‌ कर्तृकर्मभावापेक्षया प्रजप्तत्वान्मिथ्यैवेति कथयन्ति, तदप्यनुभवविपरोत- 
मिति। 


भवन्तोऽपि विज्ञानं परमार्थतोऽद्रयाकारमेवाभ्युपगच्छन्ति । तथा सति ये 
नीलादिविविधचित्ताकारा बाह्यार्थत्वेन विन्ञानेऽवभासन्ते ते कर्म-कतृ- 
व्यवहारानभिन्ञैः कल्पनादोषविनिरमुक्ते चित्ते स्पष्ट तोऽनुभूता भविष्यन्तीति । 
विविधवस्तुविशेषापेक्षया त॒ उपलक्ष्यन्त इति चेत्‌ ? तस्य तावद्‌ विशेषस्य 
बालपर्यन्तं नास्ति सुस्पष्टावबोधः । यदि नियतदेशकालावस्थितस्य तस्याकारराशेः 
तथाविधस्पष्टावभासतो भिन्नानुभवो मिथ्यैवेति भवन्तः स्वीर्कुन्ति तदा विमुक्ति- 
कांक्षिणो भवन्तः तिरोभूतद्वयस्वभावरहितात्मकं प्रतीतिस्वभावं विविक्त- 
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स्वभावत्वेनाभिनिविश्य आसक्ता एवेति किमन्यत्‌ । तदेतदल्पीयसश्छिद्राननिर्गतेऽपि 
विपुलकाये हस्तिनि तत्पुच्छावरोधवच्विरकालं विदुषामाश्चर्याद्धुतमेवेति । अतश्च 
स्वतीक्ष्णप्रज्ञाखडगेन तामासक्तिं छित्वा प्रक्षिपत । तेषु विज्ञप्त्यात्मकसत्स्वभावेषु 
तदवभासिषु च मिथ्याकारेषु नास्ति कश्चन तादात्म्यलक्षणो वा तदुत्पत्तिक्षणो वा 
सम्बन्धः सत्यासत्ययोरन्योऽन्यपरिहारस्थितलक्षणत्वात्‌ तादात्म्यविरोधः । असतोऽपि 
न कुतश्चिदप्युत्पत्तिरभ्युपेयते । उत्पत्तौ सत्यामपि न युगपत्तादात्म्येनावभासो युज्यते, 
कार्यकारणयोः कालस्वभावाभ्यां भिन्नत्वात्‌ । असम्बद्धो नियतावभासोऽपि न 
युज्यते, अतिप्रसङ्गात्‌ । इत्येवमवश्यं कल्पनाऽभिन्नस्य असत्स्वभावाकारावभासस्य 
स्वीकारणात्‌ तद्लक्षणान्वित एवाभ्युपगन्तव्यः । अत उभावपि मिथ्यैव भवतः । 
यद्येवं न स्यात्‌ कथं नाम मिथ्याकारकल्पनास्वभावयोस्तादात्म्येनानुभवो जायेत । 
अतश्च सत्याभिनिवेशपाशमुत्खातमूलं कुरुत । भगवताऽपि तावदुक्तम्‌--""यो हि 
धर्मस्तथागतेनाभिसम्बुद्धः, स न सत्यं नापि मृषा" ' इति । 


(४) तदपि युक्तिभिरपि (साधयितुं) नैव शक्यते । एवं कतिपयैः प्रत्यक्षे 
` सर्वे धर्मा विविक्ताः' इति ज्ञातुमशक्यत्वात्‌ । वस्त्वेव तेषां विषय इत्यथिद- 
धानास्तावत्‌ प्रष्टव्याः-किं सर्वेषां पुरुषाणां यानि प्रत्यक्षाणि तानि सर्वधर्मनैरात्म्यं 
नावबोद्धुं समर्थानि उताहो घनाक्ञानतिमिरोपहतमतिनयनानां भवादृशानां प्रत्यक्षाणि 
नावबोद्धुमिति । तत्र प्रथमस्तावत्‌ पक्षो नैव युज्यते, प्रमाणाभावात्‌ । सर्वेषां 
पुरुषाणां प्रत्यक्षाणि न प्रवर्तन्त इति निश्चायकस्य प्रमाणस्याभावात्‌ । 


स्वालम्बननिवृत्तिमात्रं तावद्‌ भ्रान्तमेव । यदि तदुपलब्धिलक्षण- 
प्रा्स्यानुपलब्धिरेवासतत्वेन साध्यते । तदा यतो हि कारणात्‌ स्वेनानुपलम्भः, 
तस्मिन्‌ अप्रवृत्तिज्ञानां सर्वेषां स्त्रीपुरुषाणां चित्तसन्ततौ प्रवर्तमाना या चित्तप्रवृत्तिः 
सा तावन्नैव अर्वाग्दर्शिनामुपलब्धिलक्षणप्राप्ता; अपरेषां हि निवृत््युपलन्धिरप्य- 
नियता। अतः प्रेक्षावतां प्रत्यक्षेण तज्ज्ञानं नैव भवतीति यदुक्तं तन्न युक्तमिति । 


अथ द्वितीयः पक्षस्तदा सिद्धसाधनमेव । वयमपि हि अववग्दिर्शि- 
भिस्तथाविधस्य तावद्‌ गम्भीरधर्मतत्त्वस्यं प्रत्यक्षतो दर्शनं नैव मन्यामहे । यद्यपि 
भवादृशाः खलु तथाविधतत्त्वावबोधेऽसमर्थास्तथापि परमयोगिनः, ये कल्पैरनेकैर- 
प्रमेयपुण्यज्ञानसम्भारार्जनं कृत्वा अनुरूपकृत्स्नोपायसमन्विताः भूतार्थभावनाप्रकर्ष- 
पर्यन्तजसम्यग्ानप्रभाभिर्निरस्तसमस्तावरणान्धकारास्तेषां प्रत्यक्षेण तावत्‌ सर्वधर्म- 
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नैरात्म्यबोधो भवत्येवेति कस्मान्न सम्भवति । (विषयम्‌) अमुमधिकृत्य पश्चाद्‌ 
युक्तिरपि प्रदर्शयिष्यते । 


वस्त॒विषयकाणि प्रत्यक्षाणीति यदुच्यते तदपि नैव सिध्यति । 
एवमवग्दिर्शिनां यानि प्रत्यक्षाणि तानि तिमिरोपहतप्रत्यक्षवद्‌ रूपादि- 
मिथ्याविषयकत्वाद्‌ वस्तुस्वभावविषयत्वेन सम्यग्विषयत्वेन वा तावन्नैव युज्यन्ते, 
अन्यथा सर्वेषां खलु तत्त्वदर्शित्वप्रसद्ध : । बुद्धानां बोधिसत्वानां महायोगिनां चापि 
ज्ञानानि नैव तावद्‌ वस्तुविषयकत्वेन प्रसिध्यन्ति, यस्मान्न तैः कश्चनापि अविपरीतो 
वस्तुस्वभावः परिदृष्ट: । आर्य-बोधिसततवसूत्रपिरकेऽप्युक्तम्‌ः- 


यदुत सर्वे तैर्धर्मा निस्वभावाः अनिरुद्धाः प्रकृत्योपशान्ताः अत्यन्तमजाताः 
अत्यन्तमभूताः अत्यन्तपरिनिर्वृता एव दृष्टाः । तैस्तावद्‌ येन दृष्टं तदप्यनिदर्शनम- 
विदर्शनं च, यतो हि तत्‌ सम्यग्दर्शनं यथावद्‌ दर्शनं चेति । किं पुनः सर्वधर्माणां 
यथावद्‌ दर्शनमिति चेत्‌ 2 तदेव यदनिदर्शनमिति । 


आर्यधर्मसद्खीतौ नाम सूत्रेऽप्युक्तम्‌- 
'* सर्वधर्माणामदर्शनमेव परमं दर्शनम्‌" । 
इति । अतः प्रत्यक्षविषयाणां सम्यग्वस्तुत्वं न सिध्यति । 


यद्धि असद्‌ भवति वस्तु, तन्न कथमपि विन्ञानमुत्पादयितुं क्षममिति 
यदुच्यते, तदपि नैव युज्यते । अस्माभिरपि तावद्‌ शशशृङ्खगसमेभ्योऽ वस्तुभ्यः 
प्रत्यक्षज्ञानोत्पादो नैवाभ्युपगभ्यते। तथापि महायोगिनः, ये मरीचिप्रतिशब्दनिभान्‌ 
सर्वधर्मान्‌ यथावद्‌ भावयन्ति, तेषु सम्यगर्थभावनाबलेन प्रान्तकोरिकध्याना- 
वाप्तितोऽनुत्तराचिन्त्यप्रभावसम्पन्नतया तत्प्रत्यक्षेषु सर्वधर्मनैरात्म्यज्ञानं भवत्येव, 
अशेषधर्मनैरात्म्यसाक्षात्कारि सुस्पष्टं तावज्ज्ञानमुदेत्येव । अत एव तत्‌ तत्त्वादर्शन- 
मित्यभिधीयते, न तु निषेध्यस्वभावस्यासत्वमिति । 


अथ यत्तावत्‌ प्रत्यक्षं तत्‌ सस्वभावमिति यदुक्तं तत्‌ स्वेषां 
धर्माणामनुत्पादेकरसत्वात्‌ प्रत्यक्षमपि परमार्थतो निःस्वभावमेव, तथापि या 


१. दे० कण०, रत्कूट ख । 
२. दे० कण, सूत्र, ' ज" पृ० ६८ ख । 
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संवृतिसत्या्चिता प्रत्यक्षव्यवस्था सा सर्वा तावदव्याहतैव । सर्वेषां धर्माणां परमार्थतो 
निःस्वभावत्वेऽपि माध्यकिाः सर्वव्यवहाराणां व्यावहारिकाणां योगिन्ञानानामपरेषां 
पृथग्जनज्ञानानाम्‌ आर्यपुद्गलादीनां ये हेतवस्ताघ्नैव नाभ्युपगच्छन्ति, किन्तु ये तावत्‌ 
संवृतितोऽप्यहेतुकास्ते खलु व्यवहारतोऽप्यनुत्पत्ना एव, शशश्द्वत्‌ । यत्‌ सत्‌ तत्‌ 
परमार्थतो निःस्वभावमपि तावदुत्पद्यते, मायाप्रतिबिम्बादिवत्‌ । मायादीनां सर्वेषां 
प्रतीत्यसमुत्पन्नत्वेऽपि नास्ति वस्तुताप्रसद्गः, साधकबाधकप्रमाणवबाधितत्वात्‌ । 


तथेव प्रतीत्यसमुत्पन्नत्वेऽपि सर्वधर्माणां नास्ति वस्तुताप्रसङद्धः प्रमाण- 
बाधितत्वात्‌ । यथैव हि मन्त्रौषधादिप्रभावेण गजादिविविधमायाप्रादुर्भावस्तथेव 
कर्मक्लेशादिप्रभावेण सतत्वानामुत्पादादयः प्रादुर्भवन्ति । योगिनां तावत्‌ 
स्वकौयपुण्यज्ञानसम्भारसञ्चयवशेन योगिक्ञानादिमाया- प्रादुर्भावः, यतो हि विविधर्हि 
प्रत्ययैः सा मायाऽपि विविधेवावभासते । 


आर्यप्रज्ञापारमितासूत्रेऽप्युक्तम्‌ : 


'*कश्चिच्छरावकनिर्मितः (कथित्‌ प्रत्येकबुद्धनिर्मितः) क्चिद्‌ बोधिसतत्व- 
निर्मितः कश्चित्‌ तथागतनिर्मितः कञ्चित्‌ कर्मानिर्मितः । अनेन सुभूते, पययिण 
सर्वधर्मा निर्मितोत्पन्ना इति" । 


बाल-पृथग्जनेभ्यस्तावद्‌ योगिनामेतदेव वैशिष्ट्यं यत्ते मायाकार इव 
यथावन्मायां परिजानन्ति, न च तथेव तस्यामभिनिविशन्ते । 


आर्यधर्मसद्धीतावप्युक्तम्‌' : 


मायाकारो यथा कश्चिनिर्मितो मोक्षमुद्यतः । 
न चास्य निर्मिति सद्खो सातपूर्वो यतोऽस्यसः ।। 


त्रिभवं निर्मितप्रख्यं ज्ञात्वा सम्बोधिपारगः । 
संनह्यते जगद्धेतोर्तपूर्वं जगत्‌ तथा ।। 


यथा बालपृथग्जनजातीयदरशकेषु उत्पत्त्यादिमायाभासो भवति, तथैव ये 
तस्मिन्‌ सत्यतोऽभिनिविशन्ते, ते विपरीताभिनिवेशवशाद्‌ “' ब्रालाः'* इत्यभिधीयन्ते । 


१. भावनाक्रमः १३१९२ उद्भूतम्‌, ति० सं° । | 
२. द्र०-दे० क० 'ज ^, पु० ४३ ख, भावनाक्रमः १६१९२ उद्धूतम्‌, ति° सं० । 
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अतः संवृतियोगवाहिनि योगिप्रत्यक्षे तथा स्थितत्वात्तेषां शशश्ख इवात्यन्ताभावो नैव 
भवति । अत एव प्रत्यक्षतोऽ शेषधर्मनैरात्म्यज्ञानं तावत्‌ सदेव । अविरोधोऽपि तत 
एवेति । परमार्थतो निःस्वभावत्वेऽपि योगिनः पृथग्जन इव व्यवहारतया 
व्यवस्थापयन्ति । 


आर्यपरमार्थसंवृतिसत्यनिर्देशसूत्रे तावदुक्तम्‌ : 
'' परमार्थतोऽत्यन्ताभावश्च संवृत्या च मार्ग भावयतीति कथनवत्‌'! 


"यदर्थान्तरविविक्त पाक्षिकेण प्रत्यक्षेण परिगृह्य तदितरशून्यप्रत्यक्षेण तावदवनुध्यते'- 
इत्यादिकं यदुक्तं तदपि नैव युज्यते, इतरे तरशन्यत्वादस्य नयस्य, न तु 
लक्षणशून्यत्वादिति । लक्षणशून्यत्वे तु सर्वे धर्मास्तावत्‌ परमार्थतो निःस्वभाव- 
त्वेनै वाभ्युपगम्यन्ते, यतस्तेषां स्वसामान्यलक्षणानि परमार्थतो यथा व्यवस्थितानि, 
तेभ्यस्तच्छून्यत्वात्‌ । 


या हि वस्तूनामितरेतरशन्यता सा नैव परमार्थः, व्यवहारसत्यमाश्रिता खलु 
सा । इत्येवमनुत्पादरसैकत्वेऽपि सर्वधर्माणां नैव भेदाभावः, तथापि स्वपनाद्य- 
वस्थादिवद्‌ बालेषु परस्परभिन्नान्यवभासन्ते । अत एवात्र यथाप्रसिद्धिमर्थान्तर- 
विविक्तग्रहणमुखेन तावदितरेतरशून्यता व्यवस्थाप्यते, न तु परमार्थतया । यतो हि 
स्वप्नमायादिसदृशवस्तूनां स्वभावः परमार्थतः परस्परमभिन्नः । अत एव 
भगवताऽभिहितम्‌- | 


परमार्थमनाश्रितत्वेनेयं सर्वतः प्रतिङ्कुष्टेति परिवर्जनीयैव । आर्य 
लङ्कावतारसूत्रे तावदुक्तम्‌" : 


'* एवं महामते, इतरेतरशून्यता सर्वजघन्या, सा च त्वया परिवर्जयितव्या"'। 


या खलु सर्वधर्मलक्षणशून्यता, या च तस्याः स्वसामान्यलक्षणव्यवस्था, सा 
उपलब्धिलक्षणप्राप्ताऽपि सती योगिभिः परमार्थतया अनुपलन्धाकारैव । अतः सर्वे 
धर्मा निराभासन्ञानोत्पत्त्या ज्ञाता भवन्तीति व्यवस्थाप्यते। अत एव च इतरेतरशून्यता 
बालपुथग्जनानां परिकल्पनामश्रित्यैवाभिहिता, असम्बद्धैव चैषा । 


९. भावनाक्रमः १६१९२ उद्धूतम्‌, ति० सं० । 
२. भावनाक्रमः १६१९२ उद्धूतम्‌, ति° सं० । 
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(५) सा च “योगिप्रत्यक्षेण सम्यगवगम्ये ' ति कथनं नैव विदुषां रुचिकरम्‌। 
युक्त्यभावस्तत्रेति यत्‌ कथनं तदपि नास्ति युक्तिसङ्घतम्‌, युक्तीनां तावद्‌ 
संविद्यमानत्वात्‌ । | 


विद्वांसः कल्पनापोढमभ्रान्तमिति प्रत्यक्षलक्षणं समुदीरयन्ति । अर्थाभावे- 
ऽपि भावनाबलेन अर्थावभासि सुस्पष्टं ज्ञानमुत्पद्यते । तथाहि- यथा कामशोक- 
भयोन्मादाद्युपहतेषु असकृदभ्यासबलेन प्रमदाद्यवभासि स्पष्टं ज्ञानमुपजायते, येन ते 
तान्‌ पुरःस्थितानिव दृष्ट्वा सहसरा विविधशरीरकम्पादिभिशचेष्ट माना दृश्यन्ते* । 


अतश्च यथोक्ततत्वं भावयत्सु तज्जञानमुत्पत्स्यत एवेति सम्भाव्यते । यच्च 
स्पष्टावभासि ज्ञानं तन्नूनं निर्विकल्पकमेव, कल्पनावायुप्रकम्पितकायाकारस्य 
सुस्पष्टमनुपपन्नत्वात्‌, प्रदीपवत्‌ । 


प्रयोगः- ये तावत्‌ केचिननिरन्तरं सादरं भावनामनुतिष्ठन्ति, ते भावनाफलं 
प्रकर्षपर्यन्तजं स्फुटावबोधमनुभवन्त्येव, रागाद्युपहतैः प्रमदादिभावनावत्‌ः । यत्र 
चिरकालं निरन्तरं सादरं सर्वधर्मनैरात्म्यभावनं स्वभावहेतुः, तत्र प्रमाणोपपन्नार्थ- 
विषयकमविसंवादकं (ज्ञानं) भवत्येव, व्यवहारेण धूमादिलिङ्कजनितनिश्चये- 
नोत्पन्नागन्यादिज्ञानवत्‌ । योगिनां खलु तत्नैरात्म्यज्ञानमपि प्रमाणोपपत्नार्थविषयकमिति 
स्वभावहेतुः । 


अस्य प्रमाणोपपन्नत्वं पश्चात्‌ प्रकाशयिष्यते । स्पष्टावभासमानं सद्‌ 
यज्ज्ञानमविसंवादनं जनयति तत्‌ प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌, रूपादिव्यवहारार्थमनुपहत चक्षुषां 
चक्षुविर्ञानादिवत्‌, सर्वधर्मनैरात्म्यविषयकं योगिनां ज्ञानमपि स्पष्टावभासमानं सद्‌ 
अविसंवादकमिति स्वभावहेतुः । यद्येवं सर्वधर्मनैरात्म्यज्ञानं युक्तिभिः सुसाध्यं तदा 
कथमिव विद्वांसस्तत्र न प्रीताः? यदपि योगिज्ञानं तदसदिति यदुच्यते, 
तत्पूर्वमस्माभिः सम्यगुत्तरितम्‌, सर्वधर्माणां शशशृद्धवदत्यन्ताभावस्याभावात्‌ । 
तथापि परमार्थतस्तेषामभाव एव मायावत्‌ । अतो नैवास्माभिः सर्वे 
व्यवहारास्तावनिषिध्यन्ते, न च तेऽस्माभिर्नाभ्युपेयन्त इति यदुक्तं तत्तथा । 


१. तु°- कामशोकभयोन्मादचौरस्वणाद्युपप्लुताः । 
अभूतानपि पश्यन्ति पुरतोऽवस्थितानिव ।। 
(प्रमाणवार्तिक २८२८२, प° १२१, मोतीलाल बनारसीदास-१९८९) 
२. तस्माद्‌ भूतनभूतं वा यद्‌ येदवातिभाव्यते। 
भावनापरिनिष्पत्तौ तत्‌ स्फुटाकल्पधीफलम्‌।। (प्रमाणवार्तिक २८२८५) 
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(६) यैस्तावत्‌ '“ अनुमानेनापि सर्ववस्तूनि निःस्वभावत्वेन साधयितुम- 
शक्यानि, कस्यापि धर्मिणो विषयस्यासिद्धत्वात्‌, दृष्टान्तादीनां चानुत्पन्नतावत्‌, 
सर्वासां युक्तीनां विषयस्य स्वभावस्य चासिद्धत्वात्‌' ' इत्यवमुक्तम्‌, तदप्यसम्बद्धमेव । 


इत्थमस्माभिर्निःस्वभावत्वेनाभ्युपेते सति यदा भवन्तः प्रसङ्कमापादयन्ति 
तदा स प्रसङ्क एव नास्ति । 


यैः खलु हेतुभिरस्माभिर्वस्तूनां निःस्वभावताऽभ्युपेयते, तत्र परमार्थतो 
हे तुदृष्टान्तधर्मिणामसत््वाद्‌ यद्यनुमानानुमेयादिसर्वव्यवहाराभावप्रसङ्खोऽस्मास्वापाद्यते, 
तदा स प्रसद्क एवे नभवति, इष्टापत्तेः । यतौ वयमपि अनुमानानुमेयादि- 
सर्वन्यवहारादीनां परमार्थतोऽप्रवृतिमभ्युपगच्छामः । फलतः कथमिव तावत्तद- 
भावप्रसद्खं आपतेदिति । अस्वीकरणं हि नाम प्रसद्कलक्षणम्‌ । 


वयं तावद्‌ भवद्भिः प्रयुक्तं दूषणमपि परमार्थतोऽनुत्पत्नमेवाभ्युपगच्छामः । 
अतो नास्ति कोऽपि दोषावसरलेशः । अत एवाचार्यपादैः- 


यदि किंचिदुपलभेयं प्रवर्तयेयं निवर्तयेयं वा । 
प्रत्यक्षादिभिरर्थेस्तदभावान्मेऽनुपालम्भः ।।' 


इत्युक्तम्‌ । यत्‌ परमार्थतोऽसत्‌ तद्‌ व्यवहारेऽपि प्रवर्तितुं न शक्यत इत्येवं 
यो हि प्रसङ्खः, स प्रसद्ध एव न भवति, व्याप्त्यसिद्धः । यतो हि येन कारणेन 
यस्यात्मनिवर्तनं तेन तस्य व्यवहारनिवर्तनं तु नास्ति परमार्थस्वभावनव्याप्तम्‌, अपि तु 
तद्‌ विपर्ययव्याप्तमिति । व्यवहारस्तु परमार्थतोऽभावस्वभाव एव 1 
परमार्थस्वभावविरहिता अपि स्वप्नादयो विविधन्यवहारेषु प्रवर्तमाना दृश्यन्ते । 
अतः सर्वेऽपि तावद्‌ व्यवहारा निर्माणस्वप्नादिवदविरुद्धा एव । 


निर्मितको निर्मितकं मायापुरुष स्वमायया सृष्टम्‌ । 
प्रतिषेथयसे यद्वत्‌ प्रतिषेधोऽयं तथैव स्यात्‌ ।। 


सर्वत्र साध्यधर्म्यादीनां परमार्थभूतत्वादेव अनुमानादिव्यवहाराः प्रवर्तन्त 
इति हेतोः परमार्थतो निःस्वभावत्वे सति नानुमानादिव्यवहाराः प्रवर्त्स्यन्त इति यो 


१. विग्रहव्यावर्तनी, पु° २८५, मध्यमकशास्त्र, दरभंगा संस्करण । 
२. विग्रहव्यावर्तनी, पृ०° २८३, मध्यमकशास्त्रे, दरभंगा संस्करण । 
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हि दोष आरोप्यते, सोऽपि तावद्‌ दोषाभाव एव । निर्विवादरूपतया सप्रस ङ्गत्वात्‌ 
परमार्थधर्म्यादिभिः अनुमानादिव्यवहाराः कुत्रापि नैव सिद्धाः, तथापि लोके 
यथाप्रसिद्ध एव धर्मिणि व्यवहारा भवन्ति । यतो हि प्रवादिनो हि तत्त्वनिर्णयार्थमेव 
अनुमानादिव्यवहारान्‌ प्रयुञ्चन्ति । यथोक्तम्‌- 


धर्मधर्मिव्यवस्थानं भेदोऽभेदश्च यादृशः । 
असमीश्षिततत्तवार्थो यथा लोके प्रतीयते ।। 


तं तथैव समाश्रित्य साध्यसाधनसंस्थितिः । 
परमार्थावताराय विद्रद्भिरवकल्प्यते ।। 


पुनश्च, 
यथानुदर्शनं चेयं मेयमानफलस्थितिः । 
क्रियते विद्यमानाऽपि ग्राह्य-ग्राहकसंविदाम्‌ ।। 


अन्यथैकस्य भावस्य नानारूपावभासिनः । 
सत्यं कथं स्युराकारास्तदेकत्वस्य हानितः ।।' 


इदं तावद्‌ व्यवहारिकप्रमाणलक्षणमित्यपि कथ्यते । प्रमाणस्य तावत्‌ 
सर्वाणि लक्षणानि तत््वप्रवृत््यर्थमेव भवन्ति, अन्यथा व्यर्थान्येव तानि स्युरिति । 
प्रमाणलक्षणशास्त्राण्यनधीयानासु गोपालकाङ्गनासु एवमुपदेशाभावेऽपि 
धूमादिलिङ्गदर्शनतोऽग्न्यादीनां ज्ञानमुत्पद्यत एव । अत एव वयमपि तत्त्वप्रवेशाय 
तथताव्यवहाराभ्यामनुमानादिप्रवर्तनाद्‌ दोषरहिता एव । 


अपि च, ये व्यवहरिणानुमानादिप्रवृत्तौ यत्रानित्यादि वस्तुधर्म सत्स्वभावं 
साधयन्ति, तेषां निःसंशयं तत्र व्यवहरेण वस्तुभूतधर्म्यादयः स्युरेव, यतो हि तत्र 
तथाविधा आश्रयहीना साध्यादिस्थितिर्नैव सिद्धा । 


यदि तत्र तथाविध आश्रयो नास्ति तदा साध्यनिषेधनाद्‌ आश्रया- 
सिद्धयाख्यो दोषो दीयते । सोऽपि यदि यथाभूतधर्मिणो निवृत्तिश्च त्तदा निःसंशयं 


१. प्रमाणवार्तिकि स्वार्थानुमानं ८५-८६ का० । 
२. प्रमाणवार्तिकि प्रत्यक्षपरिच्छेदः २४३५७-२३५८ । 
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साध्यादिधर्मिणोऽविनाभावस्य निषेधं करोति, यतो हि असिद्धे सति हेत्व- 
सि द््यादिदोषा दीयन्ते । स्वयमुपकल्पितानां कतिपयधर्मिणां निवृत्तावपि साध्यादेः 
कस्यापि निषेधस्याभावाद्‌ असिद्ध्यादिदोषा नैव युज्यन्ते, तदभिलषितार्थसिद्धौ 
बाधाऽ भावात्‌ । ये वस्तुधर्म सत्स्वभावं साधयितु नाभिलषन्ते, अपि तु 
तदारोपितधर्माणां व्यवच्छेदसिद्धिमात्रं विवक्षन्ते, तेभ्योऽसिद्धयादिदोषानापादयितु 
व्यवहारेऽपि वस्तुभूतधर्मीं नैवावश्यकः, तस्य तद्धर्माभावात्‌ । 


तदपेक्षयाऽपि तद्धर्मिता नोपपद्यते । तदसिद्धावपि साध्याविनाभावी 
हेतुरभीष्टार्थसाधकः, बाधकाभावात्‌ । वादिनोऽभीष्टार्थसिद्धौ प्रतिवादिन 
उपघातकामनया धर्मिणः सदसत््वमन्वेषयन्ति, न तु कामचारतः। धर्मिणो- 
ऽसतत्वादिचर्चयाऽपि किम्‌ ? यदि वादिनोऽभीष्टार्थहानिर्न स्यात्‌ । "चोदको 
दोषहीनः' इत्यपि कथनं विपर्ययदोषाणुपरिपूरिते परिधावनमात्रमेव, अन्यत्राभावात्‌। 
अत एव साध्यधर्म तदनुक्‌ लधर्मिणं चावगन्तुं पक्षलक्षणवेलायामेव युक्तिविद्‌- 
भिर्विशेषेण ' स्वधर्म ' इत्यभिधीयते । 


एवं यस्तावत्‌ स्वकार्याणि युगपन्न साधयति, स न भवत्यप्रति- 
ह तनित्यैकस्वभावः, वन्ध्यापुत्रवत्‌। परैरिष्टमाकाशादिकमपि शब्दादिकार्य न 
साधयतीति व्यापकानुपलब्धि, इत्यभिहितेऽयं तावन्न विरुद्धे तुरपीति केचित्‌ । 
साध्यसाधनयोरिव आकाशादिरनैव वस्तुभूतः स्वभावधर्मीति साधनभूतोऽयं 
हेतुराश्रयासिद्ध इत्यपरे । तत्रापि आकाशदिधर्मिणां वस्तुतायाः कृतेऽप्यत्र निराकरणे 
साध्याभावमात्रमभ्युपगच्छतां नास्ति कोऽपि दोषः, हेत्वभावमात्रेण च नास्ति 
स्वभावोऽप्यसिद्धः, वस्तुताया अभावेऽपि धर्मिणां सिद्धेः । अतो विप्रति- 
पत्तिनिराकरणाय स्वाभिमतधर्म्येव यदि बाध्येत चेत्तदा साध्य एव तावन्निषेध्यो 
भवति, न तु धर्मान्तरयुक्तो धर्मीत्येवं निर्देशकालते स्वेष्टप्रत्यक्षानुमानापप्रसिद्धिद्रारा 
निषेधमविधाय स्वभावस्यैव तावरिषेधः स्वधर्मं भवतीत्यत्र पक्षधर्मता- 
वस्थायामाचार्येण स्वधर्मीं कथित इति वार्तिककारः । तथहिः 


सर्वत्र वादिनो धर्मो यः स्वसाध्यतयेप्सितः । 
तद्धर्मवति बाधा स्यात्नान्यधर्मेण धर्मिणि ।। 
अन्यथास्योपरोधः को बाधितेऽन्यत्र धर्मिणि ॥ 


१. प्र वा० ४: ९३६ का० | 
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इति विस्तरः । विप्रतिपत्तिनिराकरणार्थ चोक्तम्‌ : 


यथा परैरनुत्पादयापूर्वरूपं नखादिकम्‌ । 
सकृच्छब्दाद्यहे तुत्वादित्युक्ते, प्राह दूषकः ।। 


तद्वद्‌ वस्तुस्वभावाऽसन्‌ धर्मी व्योमादिरित्यपि। 
नैवमिष्टस्य साध्यस्य बाधा काचन विद्यते ।। 


दरयस्यापि हि साध्यत्वे साध्यधर्मोपरोधि यत्‌ । 
बाधनं धर्मिणस्तत्र बाधेत्येतेन वर्णितम्‌ ।।' 


अवश्यं चैतदवगन्तव्यम्‌ । अन्यथा क्रमयौगपद्याभ्यामभिव्यक्तेन 
अर्थक्रियासामर्थ्यवियोगेन परपरिकल्पिताः पदार्थाः कथमिव निषेद्धुं शक्यन्ते । 
सदवस्तुनस्तावन्नैव कथमपि निषेधः कतुं पार्यते । आश्रयासिद्धदोषेण यदि 
असतोऽपि नैव कर्तुं पार्यते तदा निषेध एव कस्यापि कथमपि कर्तुं नैव शक्यते । 
अत एव योगाचारेस्तावदुक्तम्‌- . 


विषयत्वं न चैकस्मिन्ननेकमपि नास्त्यणौ । 
नास्ति तत्‌ क्षणिकं वाऽपि सच्वापि न हि विद्यते । 
क्रमेण युगपच्चापि स विरुद्धो भवेदिति ।।' 


इत्यादिधिर्बाह्यादिनिषेधः कथमिव कर्त्तुं शक्यः स्यात्‌ । 


तैर्थिकि ;परिकल्पितेषु द्रव्य-गुणकर्मसामान्यादिषु निषेद्धुमिष्यमाणेष्वपि कथं 
तत्र आश्रयासिद्धादयो दोषा नैव प्रवर्त्स्यन्ते 2 यदि प्रसद्खसाधनमात्रेणेव निषेधनान्न 
प्रवर्त्स्यन्त इत्येवं ब्रूयात्तदा अप्रमाणं हि तत्र प्रसद्गसाधनम्‌ । फलत 
एकान्तेनैषामभावो व्यवहारे कथं सिद्धः स्यात्‌, प्रमाणापेक्षितत्वात्तस्य । 


अथ प्रमाणमेव प्रसद्गसाधनमिति चेत्तदा किमिव तत्र आश्रयासिद्धादयो 
दोषा न प्रवर्तन्ते 2 युक्तिबलेन आगन्तुशीलेषु दोषेषु प्रेक्षावद्भिः स्वतः (स्वपक्षतः) 
सिद्धिनँ व युक्तिमती अथ बाह्यार्थादीन्‌ निषेद्धुकामानां विद्यत एव वस्तुभूतो 


१. प्र वा० ४:१४०-१४३ का० । 
२. तुऽ- न तदेकं न चानेकं विषयः परमाणुशः। 
न च ते संहता यस्मात्‌ परमाणुर्न सिध्यति ।। १२।। 
(विस्पिमात्रतासिद्धि, वाराणसेय संस्कृत० वि० वि०, पु० ४५) 
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बुद्धिलक्षणो धर्मी, यतस्तेनैव बाह्यार्थेषु प्रधानादिषु चोत्पत्तिनिषेधः साध्यते, अतः 
आश्रयासिद्धादयो दोषास्तत्र न प्रवर्तन्त इति चेत्तदा एकानेकस्वभाव- 
वियुक्तत्वक्रमयौगपद्यव्याप्तार्थक्रियासामर्थ्यविरहितत्वादयो हे तवस्तदा अप्रसिद्ध- 
तद्धर्मत्वधर्मिणि अभीष्टसाध्यधर्म साधयिष्यन्त्येव । 


अपक्षधर्मत्वेऽपि साध्याविनाभावमात्रहेतुः साध्यसाधनेऽसमर्थः । यद्येवं 
स्यात्तदा चाक्षुषत्वमपि शब्दधर्मणि कथमनित्यत्वसाधनेऽशक्तम्‌ 2 यदि ते 
तत्प्रसिद्धत्वमभ्युपगच्छन्ति तदा बाह्यप्रधानादिवत्‌ बुद्धिरेव शक्तत्वैकानेकत्वव्या्त- 
धर्मवियुक्तत्वानिःस्वभावैव तावत्‌ सेत्स्यति, तेषां तद्धर्मत्वात्‌ । अन्येऽपि धर्मा 
नान्यसिद्धा भवन्ति । सामर्थ्यादिविरहितं वस्तु तावदसिद्धमेव । 


अन्यथा (यद्येवं न स्यात्तदा) ततो बाह्य-प्रधानादयो न निःस्वभावाः 
सेत्स्यन्ति । निःस्वभावत्वे खलु सिद्धे आश्रयासिद्धादिदोषाणां तादवस्थ्येऽपि नास्ति 
स्वपक्चहानिप्रसङ्ग: । बुद्धौ तावत्‌ सिद्धेऽपि बाह्यप्रधानादिभिरुत्पत्तिनिषेधे 
प्रधानादीनां परिकल्पितस्वभावनिषेधस्तु असिद्ध एव, आकारान्तरत्वात्तस्य । 
यद्यसिद्ध एव सः, तदा परकल्पिताः प्रधानादयोऽसन्त एव । एवंविधे तावद्‌ धर्मिणि 
कथमसद्व्यवहारोऽपि प्रवर्तेत । न खल्वन्येषु अन्यव्यवहारप्रवृत्तिर्युज्यते । 


केचन तावदज्ञानिनस्तरिषु प्रतिसंख्यानिरोधाद्यसंस्कृतेषु कस्याप्युत्पत्ति- 
मतत्वाभावं परमार्थवस्तुरूपेण परिकल्पयन्ति । तन्निषेघसाधने च बुद्धेस्तावत्‌ कथं 
नाम विषयिभावो भविष्यति, यतो ह्यन्ये (वादिनः) तेषु तया उत्पत्तिमत्वाभावधर्म 
नाभ्युपयन्ति । अतो तन्निषेघस्तावन्न कथमपि साधयितुं शक्यः । 


अथ अनादिकालीनस्वबीजपरिपाकविकल्पपरिनिष्पन्नबालानां बुद्धौ 
विद्यमानो बाह्यवस्तुविकल्प एव धमी, तदाधारेण प्रधानादीनां निषेध्यमानत्वात्‌ । स 
परमार्थतः स्वभावविरहितोऽपि भ्रान्त्या बाह्यमिव प्रधानाद्यभिन्नमिव सर्वसामर्थ्यशुन्यं 
च सर्वधर्मसमवेतमिव कल्पयति । तत्र प्रधानादिस्वरूपनिषेधे प्रधानादिस्वरूप- 
निषेधस्तावत्‌ साध्यसाधनविषयकः सिध्यति, यतो हि स बालैर्बाह्यप्रधानाद्युप- 
गृही तवादिःप्रतिवादिभिरपि तेमिरिकैर्टिचन्द्रदर्शनमिव तदभिन्नतयैव व्यवहियते । 


स हि यद्यपि (सर्वथा) बुद्ध्या परिकल्पितमात्र एव, तथापि तदाकारतया 
बुद्धिरित्येवमुपचर्यते वस्तुतोऽयं नास्ति (कथमपि) बुद्धिस्वभावः, तद्विलक्षण- 
स्वभावेनावभासमानत्वात्तस्य । अतः सिद्धेऽपि तस्य निःस्वभावत्वे बुद्धिनिः 
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स्वभावताया नास्ति प्रसङ्गः, यतो हि बाह्यप्रधानादीनां तावन्निषेधस्तु प्रमाणे: साध्यते, 
न तु (कदाचित्‌) तत््वनिषेधाय हेतवः प्रयुज्यन्ते । 


वस्तुसतां शब्दादिबाह्यधर्मिणाम्‌ अनित्यादिधर्मसिद्धये (ते) बाह्यशनब्दाद- 
यस्तदभितन्नाश्च बुद्धिस्थ उपचारधर्मिण्येवाश्रयन्ते, यतो हि ते देशकालादि- 
भिन्नावस्थानियता बाह्यशब्दादयो वादिप्रतिवादिनां बुद्धौ स्वस्वभावेन नैव 
प्रत्यक्षीभवन्ति । साध्यसाधनादिविशेषाणामप्यसम्भवः, निरंशत्वात्‌ । 
अतोऽनुमानानुमेयादयः सवं व्यवहारा बुद्धिस्थ एव धर्मिण्याश्चिताः प्रवर्तन्ते, 
प्रकारान्तरासम्भवात्‌ । यद्येवं तदा परमार्थतो निःस्वभावत्वे परिकल्पितधर्मिणं 
निश्चित्य निषेधादिसिद्धयर्थम्‌ आश्रयासिद्धादिदोषाणामप्रवृत्तावपि कामं बलेनास्मासु 
उपालम्भाः क्रियन्ते । 


यथा हि परमार्थप्रवृत्त्यर्थं भवन्तः प्रधानादिनिषेध्ये परिकल्पितधर्मिण्येव 
साध्य-साधनादीन्‌ मनसिकुर्वन्ति, तथेव वयमपि प्रसिद्धेषु रूपशब्दादिषु ये तावत्‌ 
सदसदादिस्वभावा आरोप्यन्ते, तनिषेधाय बालेभ्यस्तान्‌ माया-मरीचि-स्वप्न- 
प्रतिबिम्बादिसमान्‌ निर्दिशामः । 


तत्र यथा आरोपिते धर्मिणि वस्तुत्वारोपणनिषेधेऽपि वादिप्रतिवादिषु 
प्रतिभासमानत्वाद्‌ असदादिदोषा न प्रवर्तन्ते, तथैव रूपादयोऽपि तावदा- 
गोपालद्धनानामवभासन्ते, तत्कथं नाम तेऽसिद्धा भविष्यन्तीति । अवभासो हि 
तत्कारणनिवृत्त्या जायमानेन सत्यस्वभावेन तावन्नास्ति व्याप्तः, अलीकस्याप्यवभास- 
मानत्वात्‌ । यद्येवं नो चेत्तदा सर्वे पुरुषास्ततत्वदर्शिनः स्युः, केवलस्य 
तत्त्वस्यैवावभासमानत्वात्‌ । 


यथैव हि तस्मिन्‌ परिकल्पितधर्मिणि सामर्थ्यशुन्यत्वव्याप्त्युपन्यासेन निः- 
स्वभावत्व प्रसाध्य प्रधानादयः साध्यन्ते, तथेवास्माभिरपि परिकल्पितवस्तुनि तत्‌ 
(निःस्वभावत्वं) सम्यक्तया साधयितुं यथोक्तः सामर्ध्याभावादिः कथं न सिद्धः स्यात्‌ 
रक्षावद्भिस्तु स्वीकरणं विचारार्हम्‌, भावात्मकताया निर्णयस्यायुक्तत्वात्‌, विचारा- 
वस्थायां तु नास्त्येव । अतस्तनिर्णयो न कृतः विचारोऽपि निर्णयार्थक एव । यतः 
प्रमाणद्वारा सिद्धान्तनिर्णयकाले कोऽपि सिद्धान्तो नाभ्युपगतो भवतीत्यतस्तस्मिन्‌ 
काले कस्मिन्‌ आश्रयासिद्धिमुखेन धर्म्यसिद्धयादिदोषः प्रदातुं शक्यते । अथ वादी 
प्रमाणैस्तत्त्वनिर्णयं कृत्वा परेभ्यस्तत्प्रतिपादयितुं प्रवृतः, अतः स सिद्धान्ताभ्युपगमात्‌ 
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पूर्ववर्तीति मन्यते, तदाऽपि तावन्न युज्यते । स्वप्रतीतिकाले सिद्धान्तो नाभ्युपगम्यत 
इति । 

पूर्वत एव सिद्धान्तमनभ्युपगच्छन्तो वादिनः स्वयं प्रमाणतस्तत्त्वज्ञानं 
कुर्वन्ति, तैरेव चापरानपि बोधयन्तीति कथं सिद्धन्तोऽभ्युपगतः स्यात्‌ । पूर्व स्वयं 
प्रमाणैस्ततत्वनिश्चयं कृत्वा सिद्धान्तेन अपरेभ्योऽवबोधनमपि नास्ति सिद्धम्‌ । 
अपरेऽपि प्रक्षावन्तस्तावत्‌ तच्छब्दमात्रेणैव प्रमाणैरनुपपन्नेऽर्थे नैव विश्वसन्ति । 
अतः स्वनिर्णयवद्‌ अपरेभ्योऽपि निदेशसमये तादवस्थ्यात्‌ सर्वत्र प्रमाणैरेव 
तत्त्वनिर्णयः क्रियते । अतः सिद्धान्तो नाभ्युपगतो भवतीति । अत एव कथं तेन 
धर्मिणस्तावदसिद्धादयः प्रतिपाद्यन्ते । सम्यक्प्रमाणबलेन वादिनामभीष्ट- 
साध्यसिद्धावपि ' सिद्धान्ताभ्युपगमात्‌ तेभ्यो दोषा जायन्ते ' इति ये वदन्ति किं तेषां 
युक्त्यन्तरमिति । वस्तुतस्तत्वविमर्शावसरे सिद्धान्तप्रसिद्धे धर्मिणि न केऽप्याश्रयन्ते । 
तथाविधस्य धर्मिणिः कुत्रापि वादिप्रतिवादिष्वसिद्धत्वादेव । 


यथा बौद्धेषु शब्दादयो भौतिका इत्यभ्युपगम्यन्ते, न तथा वैशेषिकादिषु, 
आकाशगुणत्वेन तस्याभ्युपगमात्‌ । यदि तथाविधो धर्मी सिद्धो न स्यात्तदा न कोऽपि 
कुत्रापि तत्साधनार्थ प्रवर्तेत । यदि तथाविधो सिद्धस्तदा तद्धर्मोऽपि उभयसम्मतः 
सिद्ध एव । अतो नास्ति विवादावसरः । अत एव सर्वे तत्त्वजिज्ञासवः सिद्धान्त- 
विशेषसिद्धं॒धर्मिणमपहाय आगोपालप्रसिद्धमेव तमाश्रित्य साध्यसाधनविषयकं 
चिन्तनं परिवर्धयन्ति । अतः सिद्धान्ताश्रयणं कृत्वा आश्रयासिद्धादिवचनम- 
सम्बद्धमेव । 


व्यवहारे येऽप्रसिद्धा धर्मिणस्तेषु चोदनमिदं समुचितमेव । अस्मासु 
रूपादयस्तावद्‌ व्यवहारेऽपि नाप्रसिद्धाः । 


(७) *" यत्खलु परप्रसिद्धप्रमाणैः स्वपक्षः साधनीयः'' इति यदुच्यते तद्‌ 
दूषणमेव तावन्न भवति, अनभ्युपगमात्‌ । अतो व्यवहारे वयम्‌ उभयसिद्धैर्हत्वा- 
दिभिः साध्यं साधयाम इत्येवं पश्चान्निर्दक्ष्यामः । 


(८) ˆ“ सवे धर्मां विविक्ताः, न केनापि सम्यग्लिङ्धंनालिङ्किता अति- ` 
परोक्षत्वाद्‌ '' इति यदुक्तं तदपि तावन्नैव युज्यते, सिद्धेऽपि साध्यर्मिणि 
साध्यधम॑सम्यग्लिङ्गयोः परस्पराविनाभूतस्य साध्यसाधनभावस्याप्र वर्तनात्‌, 
विवादाभावाच्च तत्र । तथापि कतिपयेषु धर्मिषु स सिद्धः, कतिपयेषु च सन्दिग्ध 
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इति । अतः अविनाभावनियमनिर्देशेन सामान्यधर्मिणि साध्यधर्म साधयेयुरिति कथनं 
युज्यत एव । 


तद्वदत्रापि माया-मंरौचि-स्वप-गन्धर्वनगरादिसदृशेषु कतिपयेष्वेव 
धर्मिषु स सिध्यतीत्यतः परमार्थतो निःस्वभावत्वाद्‌ एकानेकस्वभावादिधर्मेषु व्यिः 
सिद्धैव । अपि च, अस्माभिरन्यत्र सविवादेषु रूपादिषु व्यािधर्मोपदर्शनेन 
साधितत्वान्नास्ति दोष इति । 


(९-१ ट ) ये केचन-'' कार्यस्वभावाभ्यां हेतुभ्यां नैव सर्वे धर्मा निः- 
स्वभावा इति साधयितुं शक्यन्ते, वस्तुसाधनत्वात्तयोः '' इति यत्‌ कथयन्ति, तदपि 
नैव युज्यते, परमार्थतो भावस्वभावसाधनावेताविति कुत्राप्यनुल्लिखितत्वात्‌ । 


यदा साधनस्वरूपान्तःप्रविष्टत्वादिमौ वस्तुसाधनावित्युच्येते तदा निः- 
स्वभावतायामपि प्रयोगविशेषवशेन साधनस्वभावावेव । अतस्तत्साध्यमानायां कथं 
न तौ (हेत्‌) सम्भवतः 2 स्वभावहेतुरेव कार्यादिहेतुभ्यः प्रयोगभेदेन विविधाकारेषु 
प्रपञ्चितः । अत एव विद्वद्भिः ““ पक्षधर्मस्तदंशेन व्याप्तो हेतुः“ `" इति सामान्येन 
हेतुलक्षणं निर्दिष्टम्‌ । अतोऽत्रापि प्रयोगभेदेन स्वभावादयः ओौचित्यवशान्न 
विरुध्यन्ते । पश्चादप्येवं निर्दक्ष्यामः । | 


तत्र सर्वे धर्मा परमार्थतोऽनुत्पन्ना निःस्वभावाश्च, तथापि इमौ द्वावपि तेषु 
व्यवहारसत्यत्वेन विद्येते एव । अतः कथं तावेकस्मिन्न सम्भवतः । '*केवलं 
सम्यक्‌ कार्यमात्रेण स्वभावमात्रेण वा हेतुना भवितव्यम्‌ '' इति यदुक्तम्‌, तस्यापि 
किमपि कारणं नास्ति, यतो हि प्रतिविम्बफलमप्यनुमानमेव स्वहेतुतया- 
लम्बनीकरोति । “* आदर्शादिगतः प्रतिबिम्बो हि तावदन्यदेकं रूपम्‌! * इति यदुक्तम्‌, 
तदपि न युच्यते, सप्रतिघत्वस्य एकस्मिन्नेव विषयेऽनुपपन्नत्वात्‌ । ““तदेव रूपं 


तथेवालम्ब्यते '' इदमपि कथनं नैव समीचीनम्‌, तथाविधविषयाकारसम्बद्धस्वभावेन 
विरहितत्वात्‌ । 


यद्यपि प्रतिबिम्बादय आदर्शाद्याश्रयाश्चिता भवन्ति, तथापि यदि 
विषयाकारादिभेदानुरूपतया आलम्न्येरन्‌, तदा तद्रूपं तथाविधं स्थिरस्वभावं 


१. प्र०° वा०, २८१। 
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नास्त्येव । अन्याकारग्रहणमपि तावन्नैव युज्यते, अतिप्रसङ्गात्‌ । ' विज्ञानस्यैव 
प्रतिबिम्बाकारतया प्रतिभासनादस्ति स (आकारः) विज्ञानस्वभावेन वस्तुसन्‌' इदि 
यदुक्तं तदपि न युक्तियुक्तम्‌, यतो हि अमूर्तं नीलादिविज्ञानं निरंशतया स्थितं 
विविधाकाररहितमेव भवतीत्युच्यते । प्रतिबिम्बवस्तु तद्विलक्षणतया प्रतिभासत 
इत्यतः कथं स (आकारः) तत्स्वभावेन सन्‌ स्यात्‌ । यथोक्तं भवताऽपि त्रिंशिकायां 
पुदगलनिःस्वभावतां प्रतिपादयता यद्‌ यो हि परिकल्पितः स्वभावः स सर्वथा 
मिथ्यैव, वन्ध्यापुत्रादिवत्‌ । 


आत्मादयः परिकल्पितस्वभावा एवेत्यादिभिः प्रयोगैः स्वभावहेतुरेवोच्यते । 
तथे वान्येऽपि परपरिकल्पितधर्मां नैवालम्बिता भवन्तीति कथं नोच्यते । 
यथाचार्यरनिर्दिष्टं तथा सर्वधर्मनिःस्वभावतासाधनायां व्याप्यानुपलब्धिलक्षणा धर्माः 
कथं नोक्ताः। तथा पश्चानिर्दक्ष्यामः । यत्खलु स्वभावानुपलबन्धिरसम्भवेत्युक्तं तत्तावत्‌ 
पूर्वं कृतोत्तरमिति । नयोऽयमन्योऽन्यशून्यताया इत्यप्यशक्यसाधनः । तदा किमिति 
प्रश्ने लक्षणशन्यतेयमिति । 


(११-१२) विरुद्धोपलब्ध्यादयोऽ सम्भवा इति यदुक्तं ता अत्यसम्बद्धा 
एवेति। यतो हि सर्वे धर्मा विविक्ताः कतिपये च सहविरुद्धा इति न सिध्यन्ति, 
तथापि माया-खपुष्पादयश्च सामान्यतया निःस्वभावाः सहविरुद्धाश्चेति सिथध्यन्त्येव । 


यद्येवं नास्ति तदा कथं भवद्भिः परपरिकल्पित ईश्वरादयो निः- 
स्वभावत्वेन साधयितुं शक्यन्ते । अतः सामान्येन निःस्वभावतामात्रेण यदि व्यवहारे 
विरुद्धादयः सिध्यन्ति, ततः सर्वेषां धर्माणां परमार्थतः सत्त्वाभ्युपगमे 
विरुद्धधर्मादीनुपदर्श्य निःस्वभावत्वेन तेषां सम्यक्‌ साधनात्‌ किमत्र तावद्‌ विरोधः । 
तद्विरुद्धादीनां वस्तुतायां प्रसङ्गो न युक्तरूपः, यतो हि परमार्थतो निःस्वभावेषु 
धर्मेषु भूतरूपाभिव्यक्तिस्तु, कुत्रापि सम्यग्भावस्वभावे नोपतिष्ठति । यदि तिष्ठेत्तदा 
किरुद्धादयो न सिध्येयुः । 


अतो यदि सर्वे धर्मा निःस्वभावाःसहानवस्थानविरुद्धाश्च सिध्यन्त्य- 
तस्तदविरुद्धेषु वस्तुताप्रसङ्ख इति न वक्तव्यम्‌, विरुद्धादीनां व्यवहारसिद्धत्वात्‌, न तु 
परमार्थतः । एवमेव दीपकादौ अद्‌ढलक्षणे वस्तुनि परिच्छिन्ने सति 
दृढाकारविविक्ततैव तावत्‌ परिच्छिद्यते, यतो न व्यवहारे व्यवच्छेदः, अतः 
परिच्छेदानुपपत्तिरेव तत्र । यो यथा परिच्छिद्यते, यत्र च तथा परिच्छेदो नास्ति, स 
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अभाव एव तावत्‌ परस्परपरिहारस्थितलक्षणो विरोधो व्यवस्थाप्यते । सदसतोः 
क्रमाक्रमयोश्च विरोधयोरपि तथैव द्रष्टव्यम्‌ । नास्त्यासन्ने देशेऽग्निः, अविकलशीत- 
स्पर्शादित्यादिस्थलेषु स विरोधस्तावत्‌ सहानवस्थानलक्षणो व्यवस्थाप्यते । 


प्रसिद्धेऽपि तस्मिन्‌ विरोधे दीपकादयो हि वस्तुरूपेणात्यन्तमनुपपन्नाः, 
मायादिमिथ्यावस्तुष्वपि जातिविनाशयोरवभासमानत्वात्‌ अत एव आचायः 
परमार्थप्रवृत््यर्थं यथा दीपकादिषु नित्यानित्यादिविरोधोऽवभासते, तथैव व्यवस्था 
कृता । दीपकादयो बाह्यार्थत्वेन विन्ञानरूपत्वेन वा परमार्थतोऽसिद्धाः, उभयोः 
स्वभावयोस्तैरेव निराकृतत्वात्‌ । परमार्थवस्तुस्वभावेन सहानवस्थानलक्षण- 
विरोधस्य साक्षात्कारि जानं परमार्थवस्तुस्वभावे न कथञ्चित्‌ प्रवर्तते, अर्वाग्दर्शिनां 
दर्शनमार्गेऽप्रवृत्तत्वात्‌ । सहानवस्थानलक्षणो विरोधस्तावत्‌ सांवृतिक एव, वस्तूनां 
स्वयमेव विनश्यमानत्वान्नान्यकारणैः । यदि प्रत्ययान्तरैर्विनाश इति तदा न 
विनाशहे तुभिस्तत्र किमप्युपक्रियते । प्रत्ययान्तः क्रियमाणेऽपि विनाशे स 
स्वहेतुभिरेव क्रियते, नान्यकारणेैरिति । 


यद्यवस्तुत्वाद्‌ विनाशस्य तत्त्वेन अन्यत्वेन वा तस्य विज्ञपिर्न युज्यत इति 
चिन्त्यते तदा आत्यन्तिकतया स विनाशकारणैर्न क्रियते, निःस्वभावत्वात्‌ । 
अतोऽकिञचित्करा अग्न्यादयो हि कथं नाम परमार्थतो विरुद्धाः सेत्स्यन्ति । 
तथाप्यग्न्यादयः शीतादीन्‌ क्रमशो निःसामर्थ्यलक्षणान्‌ अनित्यान्‌ प्रकर्षतमान्‌ 
उत्पादयन्त्यत एव ते दह्यग्न्यादयो विरुद्धा इति केवलं व्यवह्यन्त एव॒ । अत 
आचार्यैर्विरोधनयोऽयमित्युक्तो न तु विरोध एवेत्युक्तः । अतश्च विरोधोऽयं 
व्यवहारमात्राश्चित एवोक्तो न तु परमा्थरश्चितः । अग्निशीतादयश्च न परमार्थतो 
बाह्यार्थस्वभावाः सिध्यन्ति, तेषां तावज्ज्ञानाकारस्वभावोऽपि च कल्पित एव । 
एकस्मिन्‌ स्ने शीतोष्णयोरवभासः सम्भवति । अनेकानि सजातीयविज्ञानानि 
युगपत्नैव सम्भवन्ति, अतः शीतादयः स्वप्नादिवन्मिथ्यावभास एव, अतो नास्ति तेषु 
परमार्थतो विरोधः 


(१३-१९) वृक्ष-शिंशपादीनि व्याप्य-व्यापकवस्तून्यपि व्यवहारमाश्चित्य 
परिकल्पितसामान्य-विशेषव्यवस्थया व्यवस्थाप्यन्ते, यतो हि वृक्षादयो व्यापकाः 
वस्तुतः सामान्यात्मकाः । परमार्थतस्त्वेतत्‌ किमपि नास्त्येव । 


विशेषादयस्तावन्न बाह्यार्थस्वभावाः, ज्ानाकारा अपि परमार्थतयाऽसिद्ध- 
त्वात्‌। तथाप्युपेक्षिततत्त्वार्था विद्वांसो गजावलोकनमिव स्वप्नदृष्टखदिरादि- 
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विविधमिथ्याविषयाणामनुभूतिवद्‌ वृक्षादिवस्तूनां मृषात्वमेवाश्चित्य तथतायां प्रवृत्त्यर्थ 
परमार्थानुकूलतया व्याप्यव्यापकादिव्यवस्थां कुव॑ते । तथेव बीजाङ्करादीनि कारण- 
कार्यादीन्यपि संवृत्याश्रयेणैव व्यवहियन्ते, न तु परमार्थसत्तया, बीजादीनां 
परमार्थतोऽसिद्धत्वाद्‌ वितथानामपि स्वप्नादीनां तथेवावभासमानत्वाच्च । 


जाग्रदवस्थायां मायाकार्यकारणादीनि वितथान्यप्युपलभ्यन्त एव । 
अतस्तानि व्यावहारिकेण कार्यकारणभावेन वस्तुस्वभावत्वेन व्याप्तानि भवन्ति । 
किन्तु तावता तानि परमार्थस्वभावतया न समवतिष्ठन्ते । यतो हि व्यापके 
विद्यमानेऽपि सति व्याप्यस्य सिद्धिर्न नियता । तथापि वस्तुस्वभावत्वेन सुव्यापानि 
कार्यकारणवस्तूनि यदि निवर्तन्ते, तदा मायादिवत्‌ परमार्थतः परिकल्पितो 
वस्तुस्वभाव एव निवर्तते । अतः विरोधादिसर्वां व्यवस्थास्तत्त्वप्रवृतौ समर्था 
भवन्ति। अत एव विद्दभिस्तथताया निर्देशः कृतः । तैर्थिकपरिकल्पिततानि 
प्रमाणादीनि तथताया अननुक्‌ तत्वात्‌ परित्याज्यानीति सम्यक्प्रमाणलक्षण- 
प्रतिपादकस्य शास्त्रस्य प्रणयनं कृतमिति । 


इत्थं कतिपये तैर्थिकाः पिण्डात्मादिकं मिथ्यावस्तुतत्तवं सिसाधयिषया 
सर्वज्लता-विरागिता-कर्मफलसम्बन्धादीनां सांवृतिकां व्यवस्थां निराकतुं प्रमाणानां 
विपरीतलक्षणानि कुर्वन्ति । अतः सुधियस्तावत्तन्निषिध्य पुद्गलधर्मनैरात्म्यतथतायां 
प्रवेशानुकूलां सांवृतिकौं कर्मफलसम्बन्धादिव्यवस्थां प्रतिष्ठापयितुं प्रत्यक्षादीनां 
विशुद्धानि प्रमाणलक्षणानि विरचितवन्तः । 


तान्यपि भगवता (तथागतेन) अनुज्ञातान्येव । अतो वयं परमार्थानुकूलानि 
विशुद्धप्रमाणलक्षणान्येव तावन्मन्यामहे । अतो विरोधादिव्यवहाराणां स्वीकृति- 
मात्रेण यो हि भावस्वभावाभ्युपगमप्रसङ्गः, स तावदनैकान्तिकं एव, तदभ्युपगमेऽपि 
भावस्वभावस्यासिद्धेः । 

(२०) नन्वेवमनुमानेन सह सम्बन्धप्रसिध्यर्थ प्रत्यक्षप्रमाणं यद्यभ्युपगम्यते 
तदा वस्तुनस्तावत्‌ सिद्धिरेव, कल्पनापोढत्वादश्रान्तत्वाच्च प्रत्यक्षप्रमाणस्य । 
अभ्रान्तस्चानेनाध्यवसितः खलु वस्तुस्वभावः कथं नामानुमानेन निराकतुं शक्यते ? 
यदि निराक्रियते तदा प्रत्यक्षमेव तावद्‌ बाधितं स्यात्‌ । यदि तद्‌ बाधितं 
स्यात्तदानुमानमेव तावन्न स्यात्‌ सुस्थितम्‌ । प्रत्यक्षसम्बद्धनाप्यनुमानेन प्रत्यक्षं बाध्यत 
इति कथनतो नैवानुचितमन्यत्‌ । यदि प्रत्यक्षसिद्धोऽर्थोऽनुमानेन नैव बाध्यते तदा 
प्राप्यस्य प्राप्त्या सुस्थित एव तावद्‌ वस्तुवादीति कथनमपि सम्यङ्‌ निराकृतमेवेति । 
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इत्थमाचार्येस्तावत्प्रत्यक्षस्य द्वैविध्यमभिहितम्‌-- योगिप्रत्यक्षं सामान्यप्रत्यक् 
च । तत्र यद्धि साधारणं प्रत्यक्षं तत्‌ परमार्थमधिकृत्य नास्त्यभ्रान्तम्‌ । अन्यथा सर्व 
योगिप्रत्यक्षमेव स्यान्न च स्युः केचनाप्यर्वाग्दर्शिनः । योगिप्रत्यक्षातिरिक्तं सामान्य- 
प्रत्यक्षं यद्यपि (अश्रान्तं) नास्ति तथापि व्यवहारे स्वप्नादिवद्‌ यथाप्रसिद्धेनार्थेन 
सहाविसंवादात्तदभ्रान्तमुच्यते । श्रावक्रौयाणि योगिप्रत्यक्षाणि पुदगलनैरात्म्यमात्र- 
साक्षात्कारीणीत्यतस्तदविसंवादेन प्रत्यक्षप्रमाणानि, न तु सर्वाकारगोचरत्वेनेति । 
केवलं भगवत एव प्रत्यक्षं सर्वाकारतत्वगोचरम्‌, अतस्तदेव तावदविपरीतम- 
विसंवादकम्‌ । फलतो यदेव सर्वाकारतत्वमधिकृत्याभ्रान्तं तदेव सर्वाकार- 
तत््वाविसंवादाद्‌ यथार्थमभ्रान्तमिति । अत एव भगवद्भिरेव तावत्‌ सर्वधर्म 
लक्षणरहितता परिज्ञाता । 


तस्य सर्वाकारज्ञानस्य नास्ति वस्तुताप्रसद्धोऽपि, सर्वधर्मसंगृहीतत्वात्तस्य । 
अतस्तेन लक्षणाभावतायामभिसंबुध्यते । आर्य-प्रज्ञापारमितायामपि-“* यदुत 
प्रत्यक्षलक्षणं सर्वाकारज्ञानम्‌, अलक्षणे अभिसम्बुद्धत्वात्तथागतानाम्‌''- इति यदुक्तं 
तत्तथैव । 


व्यवहारार्थस्तावत्‌ प्रत्यक्षगोचरार्थः मिथ्याभासितस्वप्नादिवत्‌ । स यदा 
बालैर्वस्तुतः परमार्थत्वेनारोप्यते, तदा स अनुमानबाधितो भवति, न तु 
दर्शनादिव्यवहारार्थः (बाध्यते) । अतो यदभ्रान्तं तत्‌ प्रत्यक्षम्‌, न चानुमान- 
बाधितमिति । यश्च परमार्थत्वेनारोपः स एव बाध्यते, तदभ्रान्तत्वाभावात्‌। अतो 
नास्त्यनेन प्रत्यक्षापवादप्रसङ्धः । 


अर्वाग्दर्शिनिस्तावदनुमानेन प्रत्यक्षसम्बद्धत्वेऽपि न परमार्थत्वप्राप्ता भवन्ति, 

अपितु केवलं संवृतावेव (तिष्ठन्ति) । यतो हि अर्वाग्दर्शिभिर्वास्तविकः 

. परमार्थस्वभावः प्रत्यक्षतया पृथक्‌ पृथक्‌ नानुभूयते । अतो नैव वस्तुस्वभावः 

संवृतिमपि बाधते किन्तु यो हि तत्र सत्याकारत्वारोपस्तन्निराकृतिरेव साध्यते । 
फलतो वस्तुवादिनो अर्थाभावेऽपि अर्थाभिनिवेशिनस्ते कथं सुस्थिता इति । 


| एकतोऽनुमानं व्यवहारेण प्रत्यक्षसम्बद्धं॑सत्‌ स्थितिं प्राप्नोति, अपरतश्च 
प्रत्यक्षं काष्द्रयघर्षणजनिताग्निरिव तद्बाधां करोतीति बाधितमेव तदिति 
चेशैतावताऽस्मास्वनिष्टापत्तिरिति । यथा सर्वे जागतिकधर्मां यथावत्प्रवि- 
चयाग्नेरिन्धनानि भवन्ति, स च मिथ्येन्धनानि भस्मीकृत्य स्वयमप्युपशान्तः 
प्रशान्तविकल्पलक्षणमुत्तमं निर्वाणमवबोधयतीति । यदुत-- 
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विज्ञानाग्नेर्जगदधर्माः सर्व एवेन्धनं मताः । 
तान्‌ यथावत्प्रविचय्य ज्वालैर्दग्ध्वोपशाम्यति ।। (रलावली १:९७) 


अतो यदि तत्त्वज्ञानमुत्पद्यते तदाऽनुमानलक्षणा कल्पना निवृत्ता सती 
निराश्रयाऽपि नानभ्युपगता (भवति) । अत एव भगवता रत्नकूरे सविकल्पाऽपि 
सम्प्रत्यवेक्षणा निर्विकल्पन्ञानफलोत्पत्तेः कारणमिति (मत्वा) महाफलाभिनिर्वृत्तये 
काष्ठद्रयघर्षणजनिताग्नेर्दृष्टान्तेन निर्दिष्टा । 


(२९) अपि च, सर्वधर्माणां निःस्वभावत्वसाधने यद्येको हेतुभूतो धर्मों 
निर्दिश्यते तदा निवृतिसाधकः स धर्मो विरुद्धो जायते । 


(२२) यद्यसन्‌ सख धर्मस्तदा असतोऽभावेनासम्बद्धत्वात्‌ कथं हि स 
(अभावं) साधयेदिति । 


(२३) यद्यु भयात्मक स धर्मस्तदाप्यनैकान्तिकि एव । अतोऽहेतुकमेव 
(निःस्वभावत्वमिति) ये प्रतिविदधति तदप्यसम्बद्धमेव । यतो ह्यनेन तावत्‌ 
सदसदुभयधर्माणां परमार्थत्वसाधने हेतोरसम्भवत्वमेवोच्यते युक्तिज्ञेः, न तु निः- 
स्वभावतादिसामान्यधर्माणां लक्षणसाधने (सम्भवत्विति), यदि तथेव स्यात्तदा 
परपरिकल्पितानामीश्चरादीनामपि निःस्वभावत्वसाधने कथं नाम ते स्वं चोद्या 
नावतरिष्यन्तीति ? 


तद यथा ईश्वरादिषु सामर्थ्यव्याप्यवस्तुत्वनिषेधार्थं वस्तुस्वभावे समारोपं च 
निषेधार्थं असद्धर्मा न भवन्त्यसम्बद्धाः। एवमेव परमार्थतः कार्यकारणादिवस्तुधर्मेषु 
व्यापकनिषेधेन समारोपनिषेधं साधयितुं कथं नास्मासु साध्यसाधनसम्बन्धः। अन्यथा 
प्रधानादयोऽशक्यनिषेधाभवेयुः, यतो हि वस्तुसति स्वभावे न तथा कर्तुं शक्यते। 
यदि असता सम्बद्धतया असामर्थ्यं तदा कुत्र सामर्थ्यं स्यात्‌। परमार्थतोऽसदवस्तुनि 
न भवति कश्चन सम्बन्धो नाम। यतो हि व्यापकनिषेधेन व्याप्यनिवृत्ति- 
स्तावर्धिर्देशमात्रमेव। यथा सदवस्तुनि धर्मधर्मिभावादिसर्वाणि वस्तुजातानि 
कल्पितानीति व्यवस्थाप्यन्ते तथा असदवस्तुन्यपि कथं तानि नैव व्यवस्थाप्यन्ते ? 


अपि च, यदा कोऽपि कदाचिदपि स्वलक्षणतया भावत्वेन परमार्थतो नैव 
सिध्यति, तदा वस्तुलक्षणस्य तथाभूतत्वात्‌ तदभावोऽप्यसिद्ध एव, परमार्थतस्तत्र 
सदसदुभयधर्मत्वेन कस्यापि हेतोरसम्भवात्‌। अतस्तेषां प्रतिवादो वा परीक्षणं वा 
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कथं युज्येत, सर्वेषां वस्तूनां मायादिवत्‌ सदसदुभयधर्मातीतत्वात्‌ । सत्त्वस्य 
तदभावस्य चापि हेतोरानुकूल्येन वादिप्रतिवादिनोर्यथाप्रसिद्धत्वेन ते प्रसिद्ध्य- 
विनाभूता एवोक्ताः । अतस्तेषु धर्मधर्मित्वं विरुद्धत्वं व्याप्य- व्यापकत्वं स्वभावः 
कार्यत्वादीनि च यथा आभासन्ते तथेव सर्वा अपि व्यवस्था अविरुद्धा एव । कैश्चिद्‌ 
विहृद्भिर्यदि दर्शनस्यास्य धर्म-धर्मिविरुद्धाद्याधारेण प्रतिवादः क्रियते तदा तत्र 
परमार्थव्यवहारनयानवबोध एव कारणं भवतीति । अतोऽनवमर्दनीयमेतदिति 
ग्राह्यम्‌। 

(२४) तदपि न शब्दमात्रेण सिध्यतीति यदुक्तं तन्न दूषणमनभ्युपगमात्‌ । न 
वयमपि शब्दमात्रेण शून्यतां साधयामः। 


(२५) न च प्रसङ्गमात्रेण, अपि तु सम्यक्प्रमाणेनैवेति । इत्येवं यदि वस्तुषु 
परमार्थस्वभाव एको भवति तदा प्रकारद्रयमेव तत्र भवेत्‌ हेतुप्रत्ययापेक्षितत्वात्‌ 
सर्वेषाम्‌, उत्पद्यमानस्वभावतया अनित्यत्वाच्च । यथाऽत्र सौत्रान्तिकियोगाचाराणा- 
मेकमत्यम्‌, स्वभावेन सिद्धत्वादाश्रितान्तर्भूतं वा तैर्थिकपरिकल्पात्मादिवत्‌ । न च 
नित्यानित्ययोरन्योऽन्यपरिहारस्थितलक्षणत्वात्‌ तृतीया काचन गतिः । स्वभावेऽस्मिन्‌ 
उभयमपि प्रकारटदरयं परमार्थतया न सम्भवति, साधकप्रमाणाभावाद्‌ बाधक- 
सम्भवाच्च । यदि प्रत्यक्षमनुमानं वा तत्र साधकप्रमाणं तदा वस्तुस्वभाव एव पूर्व 
तावदुभाभ्यां न सिद्धः, स तु (वस्तुस्वभावः) तदेव स्यात्‌, किन्तु कार्यकारणभाव 
एव तावत्‌ प्रत्यक्षेण न परमार्थतः सिद्धः । सोऽपि तावदिन्द्रियप्रत्यक्षेण 
स्वसंवेदनप्रत्यक्षेण वा सिध्यति, यतो हि नार्वाग्दर्शिनो मानसप्रत्यक्षं व्यवहरन्ति, 
नापि च तन्मानसप्रत्यक्षं कुत्रापि सिध्यतीति तत्प्रामाण्यमङ्गोक्रियते । 


तत्र केचिदिन्द्ियप्रमाणेन न सिध्यतीति ब्रुवते, पृथगर्थविषयित्वेन 
निर्विष्टत्वात्तस्य, किन्तु कार्यकारणभूतस्य तस्यान्यार्थस्य परमार्थतो ज्ञानग्राह्यत्वं नैव 
युज्यते । विज्ञाने स्वप्रतिभास इव यो हि ज्ञानेतरस्वभावोऽन्यावभासः (प्रतीयते), स 
नैव (ज्ञानाद्‌) अन्यः । अन्यानन्यौ हि परस्परविरुद्धौ । अतस्तदाकारेण 
ज्ञानेनान्यस्य प्रतीतिरिति यदुच्यते, तदपि नोपपद्यते, अतिप्रसङ्गात्‌ । 


यद्येवं तदा घटादयः, येऽन्यप्रकाराननुविधाय प्रादुर्भवन्ति, तेऽपि सर्वे 
परस्परं गृहीतस्वभावा एव । योऽपि तदाकारस्तज्ज्ञानाकारमेवेति विशेषाभिधाने 
सत्यपि विज्ञानसादृश्येनैवान्यावबोधः संजायते, न घटमात्रादिनेत्येवं विशेषौ नास्ति । 
विन्ञानस्वभावत्वेऽपि तेषां स्वस्वभावस्थितत्वादन्येष्वकिच्चित्करत्वमेव । यदि नास्ति 
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विशेषस्तदाऽर्थक्रियार्थिनः स्वतो वस्त्वनुविधानेन सम्प्रयुज्यन्ते, तथापि प्रतिनियतार्थ- 
क्रियास्वभावः कुत्रापि न सिध्यति, अतिप्रसङ्गात्‌ । 


नार्य- चन्द्र-मल्लदर्शनवद्‌ युगपदनेकदर्शनेन तदविन्ञानेष्वपि परस्परसाम्यं 
स्यात्‌, स्लानस्वभावसाम्येन च तेषामपि परस्परं प्रत्यक्षत्वं प्रसज्येत । तद्द्‌ भूतत्वे 
सतीति विशेषान्तरोपादानेऽपि अन्यार्थस्य प्रत्यक्षत्वेन प्रस्तुतिरसम्भवैव, यतो हि 
अभ्युपगममात्रेणोपचरितत्वाद्‌ विशेषो न प्रसिध्यतीति । 


अन्यच्च, अन्यार्थो यदि प्रत्यक्षत्वेन प्रसिध्यति तदा ज्ञानविशेषस्ता- 
वत्तत्सदृशस्तदुद्धूतो वा साधनीयः । कथं ज्ञानेनान्यार्थो गृह्यत इत्येवं विचार्य- 
माणेऽन्यार्थो यदि प्रत्यक्षतोऽसिद्धस्तदा कथं तावदसिद्धन स्वभावविशेषेण सिद्धा 
मार्गविशेषाः सेत्स्यन्त इति यावत्‌ । 


तद विज्ञानक्षणिकत्वस्यापि समनन्तर प्रत्ययार्थानुबलेनोपपन्नत्वाद्‌ यथा 
ज्ञानानि पूर्वक्षणसापेक्षतया समुद्धवन्ति तथा जन्मान्तराण्यपि सम्भवन्ति । अतः 
पूर्ववर्तिनां परवर्तिज्ञानग्राह्यत्वप्रसद्धस्य निवृत्तिर्दष्करेव । 


अपि च, ये तावदवयव्यादिबाह्यवस्तूनां प्रत्यक्षत्वमामनन्ति, स्व- 
सिद्धान्तानुसारं च यथा तददर्शनोपचारं कुर्वन्ति तथा प्रत्यक्षतयाऽवभासो नास्त्येव । 
क दाचिदप्यवयविनस्तदाकारग्राहिज्ञाने प्रत्यक्षानुभवो न भवति। सर्वदेव 
पाण्याद्यनेकावयवसमूहाकारक्ञानमेव प्रत्यक्षतयाऽनुभूयते । 


नीलाद्यवयविनो गुणेषु सदित्याकारकं ज्ञानं नैवानुभूयते, आधार 
स्याप्रत्यक्षत्वे तद गुणादिमात्राणां ग्रहणसम्भवात्‌ । अरिष्ट-नीलाक्ष-पीताक्ष- 
तिमिराद्युपहतनेत्रेषु दूर-समीपस्थित एकस्मिन्नपि वस्तुनि विभिन्नानि विषमाकाराणि 
ज्लानान्युत्पद्यन्ते, अतो बाह्यावयविविषयकं कल्पनाजालं चित्ते नास्त्येव विद्यमानम्‌, 
तथात्वे तस्य पृथग्ग्रहणप्रसङ्गात्‌। अतस्तदात्वे तत्स्वभावगुणाद्युत्पत्तिः सर्वथाऽसती 
एव । विरुद्धधर्माणामपि गुणानां यद्येकत्वं तदा भिन्नरसत्ताकानामप्येकत्वप्रसङ्गः । 


लाधकाभावाद्‌ गुणादीनां सर्वेषां धर्माणां सर्वेषां प्रत्यक्षत्वप्रसद्घः । 
स्वप्नादिषु तथानीलादिगुणवतामर्थान्तराणां विद्यमानत्वेऽपि नीलाद्याभासिन्ञानानां 
पृथगनुभवो भ्रान्त एव, न चाकारवशेन अर्थान्तरग्रहणव्यवस्था युक्तिमती । ये खलु 
परमाण्वात्मकनीलाद्यर्थानां प्रत्यक्षत्वमामन्वते तेष्वपि तावत्‌ समानदोषताप्रसद्ध :, 
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निरवयवानां सृक््मपदार्थानां भिन्नाकारेषु ज्लानेषु पृथगनुभवाभावात्‌ । समूहविषयाणि 
तानि स्रानान्यभ्युपेतानि, स्वप्नादिवच्च तानि स्थूलावभासीन्यनुभूतानि । न 
समवायिभिन्नः समवायः समस्ति, नापि समवायकल्पनया तदुपचारः सम्भवति । 


यदि सच्चितानेकवस्तुग्रहणात्‌ स्थूलेषु भ्रान्तिरुपजायते, तदा तदानीन्तन- 
ज्ञानस्य अप्रामाण्यप्रसद्ध :, भ्रान्तत्वादिति । यदि सा स्थूलभ्रान्तिश्चित्तेनोपकल्पिता, 
तदाऽभिव्यक्तौ अनाभासताप्रसर्गः, कल्पनाविषयाणां सर्वदा अस्पष्टावभासनात्‌ । 
यदि तानीद्ियज्ञानान्तर्गतानि तदा परमाणूनां सर्वदाऽग्रहणप्रसद्धः, सर्वदा 
तदाकारज्ञानानुत्पत्तेः । 

यत्स्थूले भ्रान्तं तत्तथाग्रहणतः पूर्वमपि न (अश्रान्तं) सिध्यति, आरम्भे 
उत्पत्तावेव स्थूले भ्रान्तत्वाभ्युपगमात्‌ । परतः प्रमाणैर्यदि प्रमाण्यं सिध्यति तदा या 
स्थूले भ्रान्तिः सा ग्रहणयपूर्विकैवैका सिध्यति, यदि न तथा सिध्यति तदा सा 
भ्रातितर्गृहीतेत्येव न सम्भवति। स्वप्नादिष्वन्यप्रमाणानि न गृह्यन्ते, तथापि स्थूले 
भ्रान्तिस्तु (तत्र) दृष्टैव, अतस्तस्यास्तत्पूर्वकत्वं न युज्यते । मरुभूमौ लघ्वपि 
वस्तुजातं महदित्यवलोक्यते । तत्र दूरादूरभेदेन स्पष्टास्पष्टवभासभेदोऽपि नैव 
भवति, तस्यैकवस्तुत्वेन तत्र तादृशाकारा नैव सम्भवन्तीति । 


अपि च, यद्याकारा याथातथ्येनाभ्युपगम्यन्ते तदा यथा विविधानां रेखादीनां 
विस्तारस्तथा ज्ञानाकाराणामपि आकारवत्‌ पृथक्त्वं प्रसज्येत । सिद्धान्तवैविध्य- 
स्थापनार्थम्‌ अनेकन्ञानानामुत्पादमवगच्छतो विज्ञानस्य विषयेषु यथा 
प्रसारस्तथाऽऽभासोऽसम्भव एव । एकमञ्ञानेनाभिन्नस्वभावत्वाद्‌ आकाराणामप्येक- 
स्वभावताप्रसद्ग: । यदि (आकाराः) भिन्नास्तदा अर्थसदृशज्ञानेन तेषां ग्रहणं 
नोपपद्यते, भित्नार्थत्वात्‌ । तद्ग्रहणार्थं सत्यामप्यन्यान्याकारकल्पनायामाकाराणाम- 
नवस्थाप्रसङ्क, अन्यान्याकाराणां कदाचिदप्यनुभवाभावात्‌ । यदि तेऽलीकास्तदा 
तत्त्वान्यत्वविचारोऽप्यसम्भवी । तदाऽनया दृष्टया तद्‌ वशेनान्यार्थव्यवस्थानं 
सर्वथाऽयुक्तम्‌, असम्यक्त्वात्‌ । ग्राह्याकारोऽपि हि प्रजञपिरेव स्यात्‌ ¦ 


अपि च, यदि ज्ञानसादृश्यं सर्वात्मना भवति, तदा अ्थनुसारिणोऽपि 
ज्ञानस्य अज्ञानस्वभावत्वं स्यात्‌, परचित्ताभिक्षस्य योगिनोऽपि सरागत्वादिप्रसङ्खः, 
सरागादीनां परचित्तादीनां परिग्रहणात्‌ । एकदेशेनापि न सादृश्यं (युज्यते), 
एकस्मिन्‌ सावयवत्वप्रसङ्गात्‌ । यदि विपर्यये ह्य पचारात्‌ करतुरेकदेश एव तदा सर्वत्र 
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वस्तुसादृश्यसम्भावनया सर्वज्ञातृत्वं स्यात्‌ । सादृश्यमपि प्रज्ञप्षिरेव स्यान्न तु 
परमार्थम्‌। अतः सादृश्येन ज्ञानेतरस्वभावग्रहणं न (सर्वथा) युज्यतेऽसम्भवात्‌ । 


तत्सादृश्येऽपि न तत्प्रत्यक्षत्वेन ग्रहणं युज्यते, विषयस्य हेतुत्वे तदनुभवकाले 
सामीप्याभावात्‌ । सामीप्येऽपि नैव तद्ग्रहणम्‌, आत्मस्थसादृश्यग्रहणप्रवण- 
त्वाज्ज्ञानस्य, अपरस्य अर्थस्थाकारस्य तदानीमनवभासात्‌ । अवभासेऽपि 
तद्विरुद्धत्वं तुल्यपरीक्षणीयम्‌ । यदि स एव (अनुभवः) तदर्थाकारानुभवत्वेन गृह्यत 
इति चेत्‌ ? कल्पनामात्रमेवैतत्‌ । नैव तावन्मात्रेण वस्तुनस्तादृशः स्वभावो सन्‌, 
अतिप्रसङ्खात्‌ । ' अग्निर्माणवकः (बाह्यणवटुः) ' इति कृतेऽप्युपचारे नैव (तस्मिन्‌) 
दाह पाकादि: प्रयुज्यते । आकारे णान्यार्थव्यवस्थानेऽप्यनुमानमेवैतन्ैव हि 
तत्प्रत्यक्षम्‌ 


प्रत्येतव्या अर्थान्तराः सामीप्येऽपि न (ज्ञान-) आकारव्याप्ता भवन्ति, 
अर्थान्तराभावेऽपि स्वप्नादिषु तथाकारसम्भवात्‌ । अत्यन्तपरोक्षत्वादर्थान्तराणां ते 
(अर्थान्तराः) तदीयज्ञानाकारवन्तः सन्तीति नैव सिध्यति । हेतुत्वं तावन्न केवलम्‌ 
साकारकार्यस्योत्पादनं नाम, स्वकीयविन्ञानानां चक्षुरादिद्रारा भ्रान्तत्वात्‌, 
शब्दादिज्ञानान्तरं चक्षुर्विज्ञानोत्पादेन शब्दाद्याभासिचक्षु्विंज्ञानोत्पादसम्भवाच्च । 
अतस्तावत्कालिकावभासिन्ञानेना्थन्तरग्रहणं नैव युज्यते । नाप्यनाभासिभिः, तेषु 
भेदाभावात्‌ । तदा यदि सामीप्याद्‌ विज्ञानेनार्थान्तरग्रहणं भवतीति कल्प्यते तदा 
सर्वाण्यपि विज्ञानानि सर्वसमीपविषयकाणि स्युः सर्वषु तत्सत्ताया भेदाभावात्‌ । 
फलतः सर्वै: सर्वदर्शनं स्यात्‌ । श्रोत्रादिज्ञानान्यपि रूपादिविषयकाणि स्युः सामीप्ये 
भेदाभावात्तदानीम्‌ । ततश्च इदं नीलं पीतमिदम्‌' इति विभागो नैव स्यात्‌, 
कस्यचनापि विभागविशेषस्यानभ्युपगमात्‌ । यद्यभ्युपगम्यत इति तदा तत्सा- 
दृश्यमभ्युपगतं स्यात्‌ । 


कल्पनास्वरूपमात्रे ज्ञानाभिन्नात्मके सादृश्यातिरिक्ततया न कश्चनापि भेदो 
भवितुमर्हति, तदोषाणामभिहितत्वात्‌ । सामीप्यवशाज्ज्ञानस्य यदि नार्थान्ति- 
रादनुभवस्तदा कथमिति प्रश्ने तदुत्पत्त्यैवेति वक्तव्यं स्यात्‌ । तथाविधमभिधानं नैव 
युक्तम्‌, ज्ानकाले विषयस्याभावात्‌, अभावग्रहणायोगात्‌ समकालिककार्यकारण- 
भावस्यायुज्यमानत्वाच्च । कस्याप्येवंविधाभ्युपगमाभावादिति । 


चक्षुरिन्द्रियादीनामपि तद्धेतुत्वाद्‌ ग्राह्यत्वप्रसद्ख: । तुल्यैकसामग्री प्रतिबद्धौ 
देशकालावेव विज्ञानेन गृह्येते नान्यद्‌, यद्येवं परिकल्प्येत तदापि चक्षुरादि- 
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ग्राह्यत्वप्रसद्घ : दुष्परिहारः । विषयत्वाभावादेवेन्द्ियं न गृह्यत इति चेन्नैतावता 
तदविषयत्वम्‌, विषयलक्षणस्य सत्त्वात्‌ । ग्राह्यत्वमपि न विषयस्वभावेतरत्‌ । अतः 
अविषयत्वान्नास्ति तद्विषय इति कथमिव वक्तु शक्यते । तदेवं निराकारेण 
तावज्ज्ञानेन नार्थान्तरग्रहणं युज्यते, नापि तदन्येन साकारेण (ज्ञानेन), व्यवस्थाया 
एवाभावात्‌ । 


यद्येवं तर्हिं श्रोत्रविज्ञानेनापि रूपादिग्रहणं स्यात्‌ । अर्थान्तराणां परोक्षत्वे 
नैवान्याकारोऽपि सिध्यति । यस्मादर्थान्तरग्राहक आकारान्तरोऽपि नास्ति, तस्मात्‌ 
कार्यकारणात्मकोऽपि नाकारान्तरः सिध्यति । अतः परमार्थतो न प्रत्यक्षतः 
कार्यकारणभावसिद्धिः । अत एव परमार्थतः- 


तद्विविक्ततदाकारप्रत्यक्षेण द्येन च 
कार्यकारणभावस्य व्यवसायो विधीयते ।। 


इति यदुक्तं तदप्यसिद्धम्‌ साकारबुद्खया अर्थान्तरपरिच्छेदाभावात्‌ 
कार्यकारणभावनिश्चायकप्रमाणाभावे सति ज्ञानद्रयाभावकथने नास्ति किमपि 
बाधकम्‌, अनया तावद्‌ युक्त्या सर्वेषां धर्माणां चित्तमात्रताकायप्रमुखत्वात्‌ । 


तत्प्रत्यक्षेऽर्थान्तरायोगेऽपि तज्ज्ञानं स्वसंवेदनप्रत्यक्षगम्यमेव, तदपि च 
कार्यकारणभूतमेवेति; कार्यकारणभावस्तु प्रत्यक्षसिद्ध इति चेननैव तद्‌ युक्तिमत्‌, यथा 
तथता तथाऽनुभवाभावाद्‌, यथा चानुभवस्तथा तथताया अभावात्‌ । एवं यदि 
विज्ञानस्य ग्राह्य ग्राह काकाररहितत्वेऽपि तस्य वस्तुसत्वमभ्युपगम्यते तदा तत्र 
तथाऽनुभूतेरभावः, सर्वस्य ग्राह्यग्राहकाकारन्ञानस्यैव सर्वदाऽनुभूतेः । यद्येवं न 
स्यात्तदा सर्वस्यैव तथतादर्शनं स्यादिति । तज्ज्ञानमपि यथाऽनुभूयते न तथा स्थितं 
भवति, एकस्मिन्‌ स्वरूपद्वयविरोधात्‌ । यदि भ्रान्तत्वात्‌ तत्तथा ज्ञानमिति चेत्‌ 2 का 
नाम भ्रान्तिः ? यदि जानं तदा नैव सा प्रत्यक्षम्‌, अभ्रान्तलक्षणत्वात्‌ प्रत्यक्षस्य, तत्तु 
स्वयं स्वतो भ्रान्तमिति । 


दरयात्मके च तत्स्वभावावभासादद्रयस्वभावहानिप्रसङ्गः, द्रयाद्रययोः 
परस्परविरोधात्‌ । अर्थान्तरस्य भ्रान्तत्वेऽपि पर्यन्तस्वसंवेद्यत्वान्न तेनाद्रयज्ञानम्‌ । 
यदि प्रत्यक्षं कल्पनास्वभावं तदा न तत्‌ स्वलक्षणविषयकम्‌, कल्पनायाः 
सामान्यलक्षणविषयत्वात्‌ । 
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अपि च, यः: कल्पनास्वभाव उच्यते, तेन स्वतस्तदात्मनोऽभिव्यक्ततिरुच्यते, 
ग्राह्यग्राहकाकारोऽपि स्वत एवाभिव्यज्यते, अतः कल्पनास्वभाव एवैषः । यदि स 
( ग्राह्यग्राहकाकार :) मिथ्या तदा तदभिन्नः कल्पनास्वभावोऽपि तथेव मिथ्या, 
तथात्वे कथं स प्रत्यक्ष-प्रमाणेन भाव-स्वभावः प्रसिध्येत्‌ । 


यदि विशेषो (विशेष्यः) मिथ्या तदा कल्पनास्वभावस्य सामान्यस्य वस्तुता 
असम्भविनी, अन्यव्यवच्छेदेन सामान्यं विशेषेषु व्यवहियते । तदेवं तत्त्वज्ञानस्य 
यथावदनुभवाभावान्नैव तस्य स्वसंवेदनप्रत्यक्षत्वं युक्तम्‌ । स्वसंवेदन प्रत्यक्षत्वेऽपि न 
हि तेन ज्ञानेन कार्यकारणभावसिद्धिः, एेकात्म्येन कार्यकारणात्मकस्य द्रयस्वभावस्य 
विरोधात्‌ । अपेक्षाविशेषेण तयोः स्वभावः परिकल्प्येत तथाप्यर्थान्तरत्वादपेक्षायाः 
स्वसंवेदनप्रत्यक्षाभावे सा नैव सिध्यति । फलतस्तदपेक्षया व्यवस्थितस्य 
तत्स्वभावस्यापि प्रत्यक्षत्वं न युक्तियुक्तम्‌ । कार्यात्मकस्य कारणात्मकस्य चं 
स्वभावस्य अर्थान्तरभूतं ज्ञानमपि भिन्नं भिन्नम्‌, अतो ह्येकस्मिन्‌ ज्ञाने नोभयोरनुभवः 
भिन्नकालत्वात्‌ । 


यद्येकस्मिन्‌ ज्ञाने नानुभवस्तदा न केनापि सम्बन्धग्रहणम्‌ । एक- 
ज्लानावभासेऽपि *इदं कारणं कार्य चेदम्‌" इति प्रत्यक्षे न शक्यमुभयोः 
सत्तासम्बन्धग्रहणम्‌, निर्विंकल्पकत्वात्तस्य । सम्बन्धग्रह णाभावे नैव तावत्‌ 
कार्यकारणभावग्रहण्‌, अन्यथा ह्यतिप्रसङ्घ : स्यात्‌ । तत्पृष्टभाविना निश्चयाकर्षिणा 
ज्ञानेनापि परमार्थतस्तद्‌ द्यं नैव युज्यते, तेन तदनुभवस्याभावात्‌ । 
अन्यानुभवस्यान्येन निश्चयोऽपि नैव शक्यते कर्तुम्‌, अतिप्रसङ्गादेव । एकसन्ताने 
एकानु भवस्य प्रज्ञपिरपि नैव युक्तिमती, एकसन्ताने प्र्षपतस्य वस्तुनो ह्यसतत्वात्‌ । 
भिन्नसन्तानेऽपि परस्परानुभवस्य तावदसत्वम्‌ । निश्चायकन्ञानकाले तावत्‌ कार्य 
कारणं चाप्यतीतम्‌, अतः स्वसंवेदनप्रत्यक्षेणापि न कार्यकारणाभावः प्रसिध्यतीति । 


यदि प्रत्यक्षेण कार्यकारणभावो नानुभूयते कथं तदा स्मृति- 
स्वभावोऽप्युत्पद्येतेति चेच, स्वप्नादिष्व्थानुभवाभावेऽपि स्मृतिसम्भवात्‌ । न च 
परमार्थतस्तत्स्वभावेऽर्थान्तरानुभवः सिध्यति, यथोक्तं प्राक्‌ । इत्थं प्रत्यक्षेण तावन्न 
तस्य (कार्यकारणभावस्य) सिद्धिः । 

नानुमानेनापि, यथोक्तनयेन प्रत्यक्षेणानुभूयमानस्य कस्यचिद्‌ धर्मस्या- 


भावात्‌। अतः कस्तावत्‌ तत्स्वभावत्वेन साध्येत । हेतवोऽपि स्वे स्वभावासिद्धा 
आश्रयासिद्धाश्च । दृष्टान्तधर्म्यप्यसिद्धः, सर्वविरुद्धत्वात्‌ तुल्यपरीक्षणीयत्वाच्च । 








-------- ~-~-~--~ --- 
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अपि च, कार्यहेतुनाऽपि स वस्तुत्वेन साधयितुं न शक्यते, अन्योऽन्या- 
श्रयदोषप्रसक्तेः । (तथाहि-) कार्यकारणभावसिद्धौ कार्यहेतो सिद्धिः, कार्यहेतोश्च 
सिद्धौ कार्यकारणभावसिद्धिरिति सुस्पष्टमन्योऽन्याश्रयदोषः । धर्मिणोऽसिद्धौ च कुतः 
स्वभावहेतोरपि प्रवृत्तिः। धर्मिणः सिद्धावपि परमार्थतः कार्यकारणभावसिद्धये 
नास्त्येव कुत्रापि हेतोव्यप्िः, सर्वत्र विरुद्धत्वात्‌ तुल्यपरीक्षणीयत्वाच्च । 


यदि कार्यकारणभावसिद्धये ' अस्मिन्‌ सतीदं भवती ' त्युच्यते, तदाप्येतद्‌ 
भ्रान्तमेव । तद्धेतुकाले चाशेषजगतो विद्यमानत्वाद्‌ “अस्मिन्‌ सती' ति तस्य 
कारणता नैव सर्वथा सम्भाव्यते । सन्ततावेवान्वयव्यतिरे कसम्भवात्तस्यामेव 
कार्यसत्त्वस्य हेतुत्वम्‌, न क्षणिकत्वे, यद्येवमुच्यते तथापि परमार्थकार्यकारणभाव- 
साधनस्यै वात्रावस्थितत्वान्नैव तद्‌ युज्यते। क्षणिकत्वव्यतिरेकेण परमार्थतः 
सन्ततेरसिद्धत्वात्‌ । 


कस्यापि कार्यक्षणस्य सत्त्वं कस्यापि कारणक्षणसत््वाद्‌ यदि कल्प्यते तदा 
तत्समकालं सर्वं सत्वान्तर्गताशेषविद्यमानक्षणानामपि सतत्वं स्यात्‌ । यथा 
तत्स्वहेतुक्षणा विद्यमानाः, यदि दृश्यन्ते, न विद्यमाना यदि न दृश्यन्ते, तथेव 
तद्धेतुक्षणसमकालं सर्वसत््वान्तर्गताशेषक्षणा विद्यमाना यदि दृश्यन्ते, न विद्यमाना 
यदि न दृश्यन्ते । एवं सति तेषां कथं न हेतुत्वम्‌ । 


| अपि च, "यदस्ति तत्‌ सत्‌' इत्युक्तौ तच्छब्देन यद्यन्यो हेतुभूतो धर्मीत्येवं 
गृह्यते तदा सोऽपि परमार्थतः प्रत्यक्षे नैव सिध्यति, यथोक्तं प्राक्‌ । 


नानुमानेनापि धर्मिणः सत्त्वसिद्धिः सम्भाव्यते, सर्वेषामपि सतत्वसाधकानां 
हेतूनां दोषत्रयानतिक्रान्तत्वात्‌ । यदि धर्मी तावदसिद्धस्तदा सतौ धर्मस्य हेतुत्वं नैव 
सम्भवि नापि चासतो धर्मस्य युक्तम्‌, विरुद्धत्वात्‌। उभयधर्मस्तु तावद्‌ भ्रान्त एव, 
असपक्षेऽपि सत्वात्‌ । नैतेभ्यो भिन्नाः साधनाकाराः । यदि धर्मं 
तावदसिद्धस्तदाऽपरस्यापि सत्त्वं नैव सिध्यति, तदपेक्षितत्वात्‌ । कार्यसिद्धिरपि 
तथेवासम्भविनी । नात्र स्वभावहेतुना कार्यकारणभावसिद्धिः। नाप्यनुपलन्धेः, 
प्रतिषेधसाधकत्वात्तासां सर्वासाम्‌ । 


कार्यकारणभावसिद्धिस्तावत्‌ प्रत्यक्षतोऽनुपलब्धेति यदुक्त, तत्राप्यनुपलब्धि- 
शब्दस्तावत्‌ तदितरस्य उपलन्धात्मकप्रत्यक्षस्याभिप्रायेण प्रयुज्यते, नानुमानमभिप्रेत्य, 
यथा तदप्रमाणं तथोक्तत्वात्‌ । 
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अपि च, या खलु उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्यानुपलब्धिः सा समुपलब्धिफला, 
ईद्शेनान्वयेन या कार्यकारणभावसिद्धिः तत्रापि परमार्थतः सन्देहः । किं तत्त्वतः 
सदित्यतः सत्‌ अथवा अदृश्यानां पिशाचादीनां समीपवर्तिंत्वात्‌ अथवा 
दूर दे शस्थितस्य वस्त्वन्तरस्य समीपवतिंनो बलादेवंविधः सन्देहः । 
उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्यानुपलन्ध्या देशान्तरात्‌ तदागमनस्य पूर्वतो वा तत्सत्त्वस्य 
निषेधः क्रियते, नान्यफलस्येति । 


यदि तत्‌ सत्तदा तत्सत््वं यादृच्छिकं स्यात्‌ । दूरदेशस्थचन्द्रादीनामपि 
चक्षुर्विज्ञाने तुत्वाभ्युपगमात्‌ । ये चान्ये तत्समर्थहेतवः तेषां निवृत्तौ तत्फलस्यापि 
निवृत्तौ व्यतिरेकेण या तत्सिद्धिरुक्ता, साऽपि परमार्थतो नैव सन्देहविगता, 
पिशाचादीनां दूरदेशस्थितानामप्यन्येषां सत्त्वेऽपि तदसतत्वसन्देहात्‌ । यदि तदसत्तवं 
तत्रापि यादच्छिकत्वं सम्भवति, यथा मातृविवाह संस्कारवति देशे जन्मादानम्‌ यत्र 
च नास्ति मातृविवाहस्तत्रासत्‌। तत्समर्थकारणान्तराणि सन्तीत्येवं विशेषाभावान्न 
स्यात्‌ सन्देह इति चेत्‌ 2 न, तेषां सामार्थ्यविशेस्यासिद्धत्वात्‌, अवसर प्राप्तत्वाच्च 
ततत्वसिद्धेरिति । 


कार्यकारणयोः सन्देहे सति तन्नैयत्यार्थं यद्यपि तत्कारणं समर्थं तथापि 
प्रजञाक्षेत्रे विशेषतस्तदसिद्धिवचनानि कथं विद्रदभिर्निराक्रियन्ताम्‌। अन्वयव्यतिरेकौ 
व्यतिरिच्य वस्तुनि तत्सिद्धिनिश्चायकहेतूनामभावात्‌ तत्रानवस्थादोषः स्यात्‌ । यदि 
तत्‌ सत्तदा तत्सत्त्वं साधयितुं शक्यते, किन्तु सह कारिवस्तूनां पृथक्स्वभाव इव 
अन्येभ्यस्तदुत्पत्त्याशङ्का कथं निवर्तेत । नाप्यदर्शनमात्रेण तदभावनिश्चयो युज्यते, 
अतिप्रसङ्गात्‌ । 


नार्वग्दर्शिनां परेभ्य उत्पत्तिनिश्चयस्य स्पष्टं दर्शनं भवतीति । यदि 
परेभ्योऽपि तदुत्पत्तिस्तदा न भवेद्‌ हेतुभेदाद्‌ भेद इति चेत्‌ ? न, तथा सति 
स्वभाववैलक्षण्यादिसहकारिप्रत्ययेभ्योऽप्यनुत्पत्तिप्रसद्धः: । यदि पृथक्‌ तद्विशेषेष्वेव 
ते सहकारिप्रत्यया उपयुज्यन्ते, न तु कार्यमात्रे इति चेत्‌ ? न, परमार्थतो 
विशेषाणामपृथक्त्वात्‌ । यदि तदंशेनापि (कार्याणि) उत्पाद्यानीति चेत्‌ ? न 
नैकस्मिन्‌ अंशभेदः सम्भवतीति । 


यदि विशेषस्य पृथग्विशेषे उपचर्यमाणत्वात्‌ स तत्त्वान्यत्वाभ्यां चिन्तयितुं न 
युज्यत इति व्याहरन्तो नैव विशेषान्‌ व्याहरन्ति, प्रा्नपिकस्य कदाचिदपि 
हे तावयुज्यमानत्वात्‌ समूहमात्रेणैव तावदुत्पत्तिर्विभक्तिश्चापि विधीयते, न त्वेकैकेनेति 
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चेत्‌, तदपि नैव युज्यते, न च कायं व्यतिरिच्य समूहो भवति । अतः एकैकः समूह 
एव हेतुत्वेनाभ्युपगम्यते । फलतः परमार्थतः कार्यकारणभावसिद्धौ नास्ति किमपि 
प्रमाणम्‌, कार्यकारणभावस्य सांवृतिकत्वात्‌ । अत आचार्ये: कार्यकारणभावो 
यथाप्रसिद्धि सिद्ध इत्युक्तः । अतः स नैवास्ति परमार्थनेत्यभ्युपेयम्‌ । 


इत्येवं परमार्थतो ऽनित्यस्वभावं साधयितुं नास्ति किमपि प्रमाणम्‌, 
परपरि कल्पितशब्दानामप्रमाणत्वात्‌, प्रमाणस्य चैतत्प्रमाणद्वयसंगृहीतत्वात्‌। 
नित्यस्वभावमपि तावत्‌ परमार्थतः साधयितु नास्ति प्रमाणम्‌, प्रत्यक्षेणैव 
तावत्तदसिद्धत्वात्‌, पूर्ववत्तेषां साकारनिराकारज्ञानाभ्यामपि ग्रहणस्यानुपपन्नत्वात्‌ । 


आत्मादिनित्यवस्तून्यपि यथा स्वसिद्धान्तेषु विज्ञप्यन्ते तथा प्रत्यक्षज्ञाने 
नैवावभासन्ते । प्रत्यक्ष्लानविषयत्वे सन्मात्रत्वेन तेषां सत्वम्‌ । तथा सति सर्वदा 
सत्त्वप्रसद्ध: । न चात्र परपेक्षा युज्यते, अनाधेयातिशयत्वाद्‌ अपेक्षाया अयोगात्‌, 
अहेतुकानां च विषयत्वानुपपन्नत्वात्‌ । 


तद्‌ विज्ञानेन विज्ञेयस्वभावत्वाद्‌ विषयत्वोपचारेऽपि तद्‌ विज्ञानस्य 
तद्वन्नित्यत्वप्रसङ्ग: । तस्य (विज्ञानस्य) विज्ञेयस्व-भावानुसरणात्‌ सः (विज्ञेयः) 
अपि तद्‌ (विज्ञानं) अनुसरति, अन्यथा तेन ज्ञेयस्वभावानुसरणमपि न कृतं स्यात्‌, 
तद्विज्ञेयस्य तदपेक्षितत्वात्‌ । 


नानुमानेनापि तत्‌ सिध्यति, केनापि हेतुना सह तस्यासम्बद्धत्वात्‌। अतः 
कार्यहे तुस्तावदसम्भवी । ततः क्रमयौगपद्याभ्यां कस्यापि फलस्यानुत्पादात्‌ । 
अप्रत्यक्षार्थस्य किमपि सहकारिकारणत्वेन न परिगृह्यते । कार्यकारणभा- 
वस्तावदन्वयव्यतिरे काभ्यां स्पष्टमवगम्यते । अत आत्मादीनां सुखादिफलेन सह 
कुत्राप्यन्वयो न सिध्यति अविकलकारणत्वेन न ततः कादाचित्कसुखोत्पत्तिरिति । 
व्यतिरेकोऽपि तावन्नास्त्येव, नित्यत्वादव्यतिरेक एव । नापि स्वभावहे तोस्तत्सतत्व- 
सिद्धिः सम्भवति, आधारधर्मिणोऽसिद्धत्वात्‌ तत्सत्तासाधकहेतोः पूर्ववद्‌ 
दोषत्रयानतिक्रान्तत्वाच्च । ये तावद्‌ रूपादयः प्रसिद्धधर्मिणस्तेऽपि परमार्थतोऽसिद्धा 
एव । कादाचित्कत्वात्तेषां व्यवहारेणापि नित्यस्यापेक्षा दुरुपपादेव । अनुपलब्ध्याऽपि 
तावन्नैव तत्सतत्वसिद्धिः प्रतिषेधसिद्धौ समर्थत्वात्‌ प्रतिषेधमात्रं सा साधयतीति । 


अपि च, स्वभावानुपलन्धिरपि तावन्नैव सम्भविनी, अभावव्यवहार- 
साधनपरत्वात्तस्याः । इद्धियैरग्राह्यार्थेन सहविरुद्धयोर्व्याप्यव्यापकयो : कार्यकारण- 
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योश्चासिद्धत्वाद्‌ विरुद्धोपलब्धिरपि तावन्नैव सम्भविनी । प्रमाणद्यमतिरिच्य नास्ति 
प्रमाणान्तरमित्यन्यत्र प्रसाधितत्वात्‌ । फलतः वस्तुस्वभावपरीक्षणार्थ नास्ति किमपि 
साधकं प्रमाणमिति । अतः प्रेक्षावद्भिः परमार्थतः सत्वेन स नैव व्यवहर्तव्यः । 
तत्र॒ तावदयं प्रयोगः-यस्य परमार्थतः साधने नास्ति किमपि प्रमाणम्‌, 
कल्पनानिर्मिंतत्वात्तस्य तथैव सम्यक्तया ग्रहणं नैव कर्तव्यम्‌, यथा- 
श्यामत्वादिगुणविशिष्टस्य वन्ध्यापुत्रस्येति । 


उपर्युक्तयोरुभयोः सम्यक्स्वभावयोः प्रसिद्धयर्थं नास्ति किमपि प्रमाणम्‌ । 
व्यापकानुपलन्धेस्तावत्‌ प्रतिषेधमात्रफलत्वात्‌, प्रेक्षावतां सद्व्यवहारस्य च 
प्रमाणव्याप्तत्वात्‌ । नास्ति हेतोरसिद्धत्वमिति यदुक्तं तत्‌ पूर्वं विस्तरेण विचारितम्‌ 


व्याप्यव्यापक भावानुपपत्तेः कल्पनाऽयोगप्रसद्धनिवृत्तेस्तु बाधकप्रमाणा- 
भावान्नास्त्यनै कान्तिकत्वमपि । सपक्षे सत्त्वा्ास्ति हे तोर्विरुद्धत्वमपि । 
सदसद्व्यवहारयोः प्रमाणव्याप्तत्वाभ्युपगतत्वे भावसिद्धिरेव (नूनं) स्यात्‌, तादृशस्य 
खलु व्याप्यव्यापकभावस्य कुत्राप्यन्वयं विहाय व्यतिरेकमात्रेण सिद्धरसम्भवात्‌ । 


व्यतिरे कनिश्चयोऽपि नैवान्वयनिश्चयं विना सम्भवति । यत्‌ सत्‌ तत्‌ 
कथमसदिति तनिवृत््या व्यतिरेकौ भवितु शक्नोति, सम्बन्धाभावात्‌ । अतो 
नियतमेव प्रमाणाभिव्यक्तान्वयः सद्‌भावन्यवहारश्च स्वीकर्तव्यः । 


यदि स स्वीक्रियते तदा क्वचित्तदेव सदिति सद्व्यवहारप्रमाणं यत्‌ यत्‌ 
सत्तानुविधाने प्रसिद्धं तदेवास्माकं वस्तुनि प्रसिद्धमिति चेत्‌ ? तन्नैव युज्यते । एवं 
सदव्यवहारप्रमाणव्याप्तमपि प्रमाणमात्रेण परमार्थतया नैयत्येन सद्विषयित्वेन नैव 
सेत्स्यति, व्यापकसंनिधानेन व्याप्यविशेषनिश्चयस्य कर््तुमशक्यत्वाद्‌ अन्यत्रापि 
सम्भवाच्च । अन्यथा वृक्षेणापि शिंशपादिविशेषा निश्चयेन ज्ञास्यन्त इति, 
किमेतन्नास्ति प्रतिकूलम्‌ ? एवं तावद्‌ वृक्षस्त्वशेषविशेषसाधारणत्वान्न तेन 
देवलादिविशेषा निर्णेतुं शक्याः । प्रमाणं हि नैव तावद्‌ भावातिक्रान्तेऽपरस्मिन्नपि 
सम्भवति । 


इत्थमभावप्रवृत्तत्वात्‌ प्रमाणहानिरेव स्यात्‌। सर्वप्रमाणानि भावा- 
भिव्यञ्जकानि तदव्याप्तप्रमाणबलभाविव्यवहारप्रवर्तकान्यपि प्रमाणावज्ञातवस्तुमात्र 
प्रवृत्तत्वाद्‌ वृक्षादिवत्‌ कुतः साधारणानीति चेत्‌ ? नैतद्‌ युज्यते, सांवृतिक- 
जगदर्थविषयीण्यपि प्रमाणानि भवन्तीत्येतद्‌ बहुधा पूर्वं चर्चितम्‌ । अन्यथा 
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सर्वप्रमाणानि परमार्थेकविषयीणि भवेयुः, ततश्च सर्वे तत्त्वदर्शिनः स्युः, तत्त्वदर्शिनां 
कृते आर्यमार्गभावनायाश्चापि नैरर्थक्यम्‌, वक्रणामपि तत्त्वविषये कश्चन विवादो न 
स्यात्‌, सर्वेषां तत्त्वदर्शित्वात्‌ तेषु संशयाभावात्‌ । प्रमाणलक्षणशास्त्राणां प्रणयनमपि 
निरर्थकं स्यात्‌, मोहनिवर्तनफलत्वात्तेषाम्‌, तत्तवज्ञानार्थमेव तैः सर्वेषां मोहावकाशो 
दूरीक्रियत इति । 


लक्षणकारर्लक्षणेषु परस्परविरोधो भिन्रसिद्धान्तप्रवेशो वा न करिष्यते, 
तत्त्वस्यैकस्वभावत्वात्‌ । अतो व्यवहारप्रमाणं यन्नैव परमार्थविषयि तदपि 
व्यवहारप्रमाणं सम्भवत्येव । नैव हि सर्वप्रमाणानि परमार्थत्वेन व्याप्तानि। 
अपरमार्थविषयित्वेऽपि इष्टार्थप्रापकत्वेन स्वप्नादिवद्‌ व्यवहारप्रमाणं व्यवस्थाप्यते । 
 तद्विषयेषु "परमार्था" इति संज्ञाप्रदानेऽपि नास्ति विवादः । देहधारिणो ये 
वस्तुस्वभावस्य यथावत्‌ परिज्ञानेन संसारकारातो मुमुक्षवस्तेषामविद्या विषयेभ्यो 
विनिवृत्तस्वभावा, ते च (विषयाः) सम्यग्ज्ञानगोचरा जायन्ते । अभीष्टार्थ- 
क्रियासाधकार्थप्राप्तिमात्रेण पुरुषा नैव मुक्ताः स्युः सर्वस्य मुक्तिप्रसद्खात्‌ । अतः 
अविसंवादि ज्ञानं प्रमाणमिति यदुक्तं तत्‌ प्रमाणसाधारणलक्षणम्‌ । 
सट्व्यवहारव्याप्तमपि तन्न सम्यगर्थविषयित्वेन सिध्यति । अतः कथं तस्मिन्‌ सम्यग्‌ 
वस्तु अविपरीततया सेत्स्यति । अस्मिन्‌ बाधकप्रमाणाभावरूपो व्यवहारोऽपि 
सिध्यति । 


(२६-२९) ये तावत्‌ परमार्थतः स्वपरोभयाहेतुकतोऽनुत्पन्नास्तेषां सम्यक्तया 
निःस्वभावत्वात्‌, खपुष्पवत्‌। यानि तावत्‌ स्वतो वा परतो वा अविपरीतया 
सद्वस्तूनि, तानि सर्वाण्यपि तथेव । अत्र नास्ति प्रमाणासिद्धत्वमपि, यतो ये तावत्‌ 
सांख्यादयस्ते हेतुं सत्कार्य व्यवस्थापयन्ति । स्वत एव वस्तूनि जायन्त इति ज्नुवाणा 
नैव युक्तिसद्धताः । न हि सद्‌ वा असद्‌ वा वस्तु स्वतः स्वहेतौ निष्पद्यते । इत्येवं 
वस्तु. यद्यात्मान-मुत्पादयतीति नियतमेव तत्रैक तरस्यासिद्धत्वम्‌ । न द्यत्र 
असिद्धस्तावदुत्पद्यते, तदानीं तस्यासिद्धत्वादेव । फलतः को हि नाम कस्योत्पादकः 
स्यात्‌ । वन्ध्यापुत्रादयः खल्वसिद्धस्वभावा नात्मस्वभावमुत्पादयितुं क्षमाः। 


(स्वभावतः) सिद्धोऽपि नैवोत्पादकः । तदात्मना सिद्धोऽपि विशेषाभावात्‌ 
कस्तावत्‌ कस्योत्पादकः स्यात्‌ । यस्तावत्‌ सिद्धः, स नैवासिद्धस्वभावयुक्तः, 
अतिप्रसङ्गात्‌ । उपकार्योपकारकत्वं ताव-दुत्पाद्योत्पादकस्वभाव एव वस्तुनि 
युज्यते। यदि स स्वभावेन सिद्धस्तदा तस्मिन्‌ अणुमात्रमपि उपकार्यस्वभावस्या- 
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भावात्‌ कथं स उत्पाद्यः स्यात्‌ । अविशेषणीयत्वेऽपि यद्युत्पाद्यत्वमहेतुकताया- 
मुपकल्प्यते तदा सज्ज्ञानमपि तथैव किं न परिकल्प्यते । अभिन्नत्वादाध्यात्मि- 
कायतनादीनि तथैव न परिकल्पयितव्यानि। अत एव विद्रद्भिः ˆ आध्यात्मि- 
कायतनानि न स्वत उत्पन्नानि, सत्त्वात्‌, सज्त्ानवत्‌'' इत्यस्मिन्‌ प्रसङ्गं 
प्रसङ्खार्थमविदित्वा केचन (प्रयोगे) अस्मिन्‌ दृष्टान्तासिद्धिं, केचिच्च विरुद्धहे तुतं 
निरूपयन्ति, तत्र तेषामज्ञानस्यैव दोषः । इत्थं पेषु परस्परविरोधं प्रतिपादयिषया 
परेषु सिद्धानि सज्ज्ञानादीनि तावदुदाहियन्ते । स्वतस्तावत्‌ संसिद्धवस्तुनि कोऽपि 
अस्वीकृतिप्रसद्धो नैवापादितः । 


सज्ज्ञानमपि परेषु नासिद्धम्‌, अतो दृष्टान्तासिद्धिः हेतोर्विरुद्धत्वमपि न स्तः। 
नित्यैकपर्यायस्वभावायाः स्वसन्ततेः सिद्ध्यर्थं तथाविधहेतुदृष्टान्तासिद्धेः । अपरतश्च 
परस्पराप्रतिबद्धाभिधानं तावदभिधानाभिलाषमात्रमेव, न तु स्वसन्ततेर्वस्तुधर्मतायाः 
प्रसाधनम्‌। यदि स सिद्धः स्यात्तदा तदविरोधाभिधानमुचितम्‌, तत्र 
हेतुदृष्टान्तयोरप्रसिद्धत्वात्‌ तदभिधानं तावदप्रतिबद्धमेव । परिनिष्पन्नभावात्मकत्वेऽपि 
यदि तदुपकारः स्वीक्रियते तदा तद्भिन्नः स उपकारो न स्वत उत्पद्यते, 
अर्थान्तरभूतस्योपकारस्य उत्पन्नत्वात्‌ । यद्यभिन्नस्तदोपकारस्यापि तथेव सिद्धत्वात्‌ 
स कथमिव सेत्स्यति। अतोऽस्मिन्नरपि हेत्वभिधानमावश्यकम्‌ । 


अपि च, यदि कार्यकारणभावोऽयं वृक्षद्रुमवत्‌ पर्यायतयोच्यते तदा न तथा 
लोक प्रसिद्धिरिति । अतोऽवश्यमेवास्य प्रवृत्तेर्भिन्नं कारणमिति स्वल्पमपि 
हेतूपदर्शनमावश्यकम्‌। यदि कार्यकारणैकत्वमभ्युपगम्यते तदा तदुपदर्शनमसम्भवम्‌। 
यदि हेत्वभिव्यक्तौ विपरिणामे वा सति फलं भवतीति निर्दिश्यते तदा एवमयं 
पृथग्व्यवस्थितः सद्धेतुरेव । नैवं चिन्तनं युज्यते, यतो हि सख यदि अभिव्यक्तेर्विं- 
परिणामस्य वाऽवभासो निश्चयेन तद्भिन्नस्तदा केवलादन्यस्माद्त्पत्तिरेवाभ्युपगता 
स्यात्‌ । यदि नास्ति भिन्नस्तदा कार्यकारणविप्लवदोषः प्रसक्तः स्यात्‌ । 


एकस्मिन्‌ युगपद्‌ व्यक्ताव्यक्तादिविरुद्धधर्मयोगः कथमिव युज्येत। अतः 
परस्परविरुद्धत्वाद्‌ भेदाभेदपक्नोऽपि नैव समीचीनः । परस्परपरिहारस्थित- 
लक्षणधर्मस्य इतर प्रतिषेधकत्वाद्‌ अन्यत्रासिद्धत्वाच्च अनुभयपक्षकल्पनमपि नैव 
युक्तिमत्‌ । 

अपि च, यद्यभीष्टे तद्धेतौ अभीष्टं वस्तु आत्मनः पूर्वस्वभावमपरित्यज्य 
अभिव्यक्ताद्यवस्था प्राप्नोति तदा अवस्थाविकृतिप्रसङ्गः । फलतः एकप्रतीत्य- 
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पेक्षघरादीनामवभासोऽनवभासश्च स्याताम्‌ । वार्धक्येऽपि बाल्यावस्थादयः स्पष्ठं 
प्रतिभासेरन्‌ । यदि परित्यज्येति पक्षस्तदा निरंशस्वभावत्वात्‌ कञ्चिदप्यन्वयस्वभावो 
न स्यात्‌ । पश्चाद्‌ व्यक्तावस्थायामपि द्रव्यान्तरस्योत्पादान्नैव स्वत उत्पादः, नापि 
काचिदभिव्यक्तिः परिणामो वा स्यादिति । 


अपि च, व्यक्तमप्यनाभासितं सदितरलक्षणत्वाद्‌ इतराभ्यामभि- 
व्यक्तिपरिणामाभ्यां प्रभावितत्वात्‌ परिकल्पितमेव । न च तदन्यरूपेण 
विपरिवर्तनीयम्‌, विरुद्धत्वात्‌ । एकमेव वस्तु तत्त्वपरिच्छेदकाले तदितरव्यावृत्त्या 
परिच्छिद्यते । अन्यदपि इतरव्यावृत््या परिच्छिद्यते। एतदविपरीतत्वेन परिच्छेदे सति 
न तत्‌ परिच्छेदयोग्यं स्यात्‌। यस्य परिच्छेदकाले यो विच्छेद्यो न भवति, 
तदभावस्तेन सह परस्परपरिहारस्थितलक्षणो भवति । ये परस्परपरिहार- 
स्थितलक्षणास्ते एकस्मिन्‌ धर्मिणि नैव युक्तरूपाः, यथा-एकस्मिश्चित्ते 
मूर्तमूर्तत्वविशेषणानि । तत्त्वान्यत्वयोः तत्सदृशयोर्वा कथमेकस्मिन्‌ योगः सम्भवेत्‌ 
यदि विरुद्धधर्माणामप्येकत्वं तदा सर्वेषामेकद्रव्यत्वं प्रसज्येत । अतश्च 
बन्धनमुक्त्यो्जातिमरणयोश्च यौगपद्यं स्यात्‌ । यद्येवं नास्ति तदा नाममात्रं 
खल्वेकत्वम्‌ । नास्त्यत्र कश्चन विवादः । अतः यो हि वस्तुभेदः 
प्रागवस्थाविलक्षणः परिकल्प्यते, स एव अन्यस्तत््वविलक्षण इति । यश्चान्यः स कथं 
तस्येति ? 


अथ यश्चास्य स्वभावः पश्चादुपलभ्यते, स पूर्वमपि परमार्थतो विद्यत इति ? 
तदा स तदानीं कथं नोपलभ्यते । अथानाभासस्वभावत्वात्‌ पूर्वं नोपलभ्यत इति 
चेत्‌? तदा हैतावपि तस्य तथेवानुपलब्धिप्रसङ्ग : । इष्यमाणेऽपि चोपलब्धिस्वभावे 
प्राग्वत्‌ पश्चादपि अनुपलब्धः स्यात्‌ । यदि तदानींमावृतत्वादनुपलब्ध इति चेत्‌ ? 
तदा पश्चादपि आवरण-शङ्कासद्‌भावात्‌ तथेवानुपलबन्धिप्रसङ्ग :। दुग्धादीनां शतधा 
विनाशेऽपि या हि दध्यादिरूपेण उपलब्धिलक्षणप्राप्तिः, सा नास्त्युपलब्धिबाधिका । 


अपि च, यः कञ्चिद्‌ दृढरूपेण भावस्वभावस्तस्य कथमन्यथा 
विकारानुभवः स्यात्‌ । यदि स तावददृढस्वभावस्तदाऽपि भङ्गुरत्वाच्निरन्वयं विनष्टं 
स्यादिति तस्याप्यन्यथा विकारानुभवो नैव स्यात्‌ । 


अतोऽभिनव्यक्तेः परिणामस्य चायुज्यमानत्वाद्‌ या हि ताभ्यां स्वत 
उत्पत्तिपरिकल्पना, साऽपि तावन्नैव युज्यते । यदि आकस्मिकी तावत्‌ स्वत 
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उत्पत्तिस्तथापि यद्धि वस्तूनां देशकालस्वभावनियतत्वम्‌, तस्य किं कारणं स्यात्‌ । 
निरपेक्षेषु तावद्‌ वस्तुषु तथाविधा नैयत्यसम्भावना नैव युक्तिमती । यदि हि 
परसापेक्षत्वं तदा परत उत्पत्तिः स्यात्‌, न हि उपकाराभावे अपेक्षा नोमोपपद्यते 
साऽपि पश्चातिषेत्स्यत इति । अपेक्षाया अपि तावत्‌ सदा संनिहि तस्वभावत्वात्‌ 
सर्वदैवोत्पत्निप्रसङ्कः । इत्येवं व्यवहारेऽपि तावत्‌ स्वत उत्पादोऽसम्भव एव । 


परतोऽपि नैव (उत्पादः) । यदि ततः (परतश्चेत्‌) उत्पादः, तदा स 
(पराख्यः प्रत्ययः) नित्यो वा भवेद्‌, अनित्यो वा । नित्यात्तावद्‌ व्यवहारेऽपि 
नोत्पादो युक्तियुक्तः, क्रमाक्रमाभ्याम्‌ अर्थ-क्रियायास्तत्रानु पपन्नत्वात्‌ । 
अप्रतिहतसामर्ध्यहे ततोऽपि न भवति कादाचित्ककार्योत्पत्तिः, नापि चाविकल- 
हे तुतोऽपि कादाचित्ककार्योत्पत्तिः (सम्भवति) । फलतः कथं नाम तस्मात्‌ 
क्रमशोऽर्थक्रिया सम्पस्यते ? परैरनाधेयविशेषस्य (क्वचिदपि) अपेक्षाया 
अनुपपन्नत्वात्‌ । सहकारिसम्बद्धस्वभावमनुसरतीति चेत्‌ 2 सह कारिणामपि सर्वदा 
तथेवानुसरणप्रसङ्खः । नानुसरतीति चेत्‌ ? नित्यतायास्तस्य भङ्क आपद्यते । अतो 
नास्ति तस्य सह कारिकारणापेक्षा । नित्यहेतुसमाश्रितस्य फलस्यापि 
नान्यप्रत्ययापेक्षा, असत््वात्‌ । असत्त्वेऽपि तत्प्रतिबद्धात्मभावस्य प्राप्यमाणत्वाद्‌ 
बुद्धिपरिकल्पिता अपेक्षा तावद्‌ व्यवस्थाप्यते, किन्तु तदभिनि्हाराय यो हि 
अप्रतिसामर््यवान्‌ हेतुः, स एव तस्या उपकारकत्वात्‌ (सा) तदपेक्षिता भवति, न 
त्वन्यान्‌ (अपेक्षते) । 


अतो नित्यत्वेन यदभीष्टं वस्तु सदेवोपकरोति तदप्रतिहतसामर्थ्य हेतुं 
परित्यज्य कथमन्यान्‌ अपेक्षिष्यते ? कार्याणि हि सहकारिकारणान्यपेक्षन्ते, तथापि ये 
तावदीश्वरदयो हेतवः, यदि तेऽप्रतिहतसामर्थ्यवन्तस्तदा क थपपेक्षामर्हन्ति, येन तेभ्य 
उत्पत्तिमस्वीकुर्वद्भिर्बलेन ''नैवोत्पाद्यन्ते '' इत्येवम्‌ आत्मबलोपदर्शनं करिष्यते, 
नान्यत्र । अतो नैव तावद्‌ अक्रमेण क्रमोत्पत्तिरिति । एवमेव कार्याणि यदि 
हेतुधर्मान्‌ नानुसरन्ति तदा तदभित्नत्वप्रसद्ख : स्यादेवेति । अतोऽवश्यमुभयोर्भदो- 
ऽभ्युपेयः । 


अक्रमादपि हेतोः क्रमिणः कार्यस्योत्पादो न विरुध्यतीति चेत्‌ ? नैतद्‌ 
युज्यते, यतः * कार्याणि सर्वान्‌ हेतुधर्मान्‌ नानुविदधते ' इत्येवं तत्कथनं स्यात्‌ । किन्तु 
कार्याणि तावत्‌ कारणान्वयव्यतिरे कानुविधायीनि भवन्त्येव । एतावन्मात्रमेव च 
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कार्यकारणभावे हेतुत्वं नाम । किमपि कार्य नित्यस्य वस्तुनो व्यतिरेकं नैवानुविधत्त, 
नित्यस्य तावद्‌ व्यतिरेकाभावादेव । अन्यथा तदनित्यमेव स्यान्न नित्यमिति । 


नापि अन्वयानुविधानमपि । अविकलेऽपि कदाचित्‌ कार्योत्पादाभावात्‌ 
यद्‌ यत्र अन्वयव्यतिरेकौ नानुविधत्ते, न तत्‌ तत्कार्य युज्यते, अतिप्रसङ्गात्‌ । 


सतः कार्यस्य तावत्‌ (क्वचिदपि) अपेक्षा नैव युज्यते, सर्वात्मना 
सिद्धत्वात्तस्य । अतो नाकाङ्क्षत एव सर्वानपि । इत्थं नित्ये तावत्‌ क्रमशोऽर्थक्रिया 
न युज्यते, नापि च युगपदपि, यतो हि तस्य तथाविधार्थक्रियाया विनष्ट 
स्वभावमनुसृत्य कार्योत्पत्तिर्वा तदवियोगो वा न युज्यते । यदि तत्सामर्थ्यस्वभावं 
पश्चात्कालेऽपि अनुसरति तदापि तेन सर्वाणि कार्याणि यानि पूर्वोत्न्ननि तानि नैव 
पुनरुत्पादयितुं शक्यन्ते, पूर्वोत्पन्नत्वादेव । 


यदन्यत्‌ तत्सदृशं तत्कथं नोत्पद्यत इति विरोधपरीक्षाऽपि तावन्नैव युज्यते, 
तेन तदुत्पादयितुमशक्यत्वात्‌ । सामर्थ्ये सति पूर्वोत्पन्नमेव स्यादिति चेत्‌ 2 नैव 
तावत्तद्‌ युज्यते । तत उत्पाद्यस्य कार्यस्य अनुत्पत्तावपि तदुत्पत्तिसामर्थ्य- 
स्वभावानुसरणं प्रतिहतं स्यात्‌ । यो यदा यदुत्पादयति तदा तस्मिन्‌ अप्रतिहतसामर्थ्य 
भवतीति कथनं नैव युक्तिमत्तरम्‌ । तस्मादयं पूर्वमपि पश्चात्काल इव अनुत्पादक 
एव स्यात, अनुत्पादकावस्थातोऽभित्नत्वात्‌ । ततश्च पश्चात्कालेऽपि पूर्ववद्‌ उत्पादक 
एव स्यात्‌ । यद्येवं नास्ति तदा विरुद्धधर्मयोगाद्‌ अस्यैकत्वहानिः स्यात्‌ । अतः स 
युगपदर्थक्रियामपि तावन्नैव करोति । 


क्रमयौगपद्याभ्यां व्यतिरिच्य अन्यस्तावत्‌ प्रकारोऽर्थक्रियाकारी नास्त्येव । 
परस्परपरिच्छित्त्या व्यवच्छेदाभावात्‌, (अतः) असन्नेव सः । अतो प्रस्परपरिहार- 
स्थितलक्षणो विरोधान्तरो न सिध्यतीति चेत्‌ ? असन्नेव तदा स इति । अतः परतो 
नित्यादुत्पत्तिस्तावन्नैव युज्यते । ` 


नाप्यनित्यात्‌, क्षणस्थितिधर्मित्वात्तस्यानित्यस्य । अतः कल्पकल्पान्तरेषु 
अविशेषतया स्थितत्वात्‌ पूर्ववत्‌ पश्चादपि तस्य विनाशो नैव युज्यते । 
कार्योत्पत्निस्तावदतीताद्‌ (हेतोः) भवतीति वैभाषिकाः, यथा ते अतीतादपि 
विपाकहेतो; कार्योत्पत्तिं वर्णयन्ति, अनागतां वा, यथा तत एव अनागतजातेरुत्पाद : । 
एवंविध उपचारो वा वर्तमानक्रियाक्रमो वा अतीताद्धेतोर्भवतीति वादौ नैव सर्वथा 
युक्तः, अतीतस्यासत्त्वात्‌ । यदि तत उत्पत्तिर्गीक्रियते तदा अहेतुत एव स्यात्‌ । 
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को हि नामातीतः ? किमुपहतस्वभावोऽतीत इति । यद्येवं नास्ति तदा 
वर्तमान इव अनुपहतस्वभावात्समकत्वात्‌ कथं हि स अतीत इति । 
यश्चोपहतस्वभावः स तावदसत्स्वभावत्वात्‌ कथं कार्यमुत्पादयिष्यति । अर्थक्रिया हि 
स्वस्वभावमेवापेक्षते । यदि क्रियाविनाशेन अतीत इत्युच्यते, न तु 
स्वभावपरिहाण्येत्युच्यते, एवं सति विनष्टायाः क्रियातः कार्योत्पत्तिर्नैव युज्यते । एवं 
न भवति । कथं हि कार्योत्पत्तौ क्रियमाणायां क्रि याविनाश इति । एकस्वभावात्मके 
वस्तुनि क्रियावन्ति अक्रियावन्ति च कार्याणि न युज्यन्ते, भिन्नतायाः प्रसङ्गात्‌, 
निरशत्वाद्धि तस्य । 


आक्षेपमात्रा हि क्रिया, न चानाधायिका, अभिन्नत्वात्‌ सा आक्षेपकाल 
एवाधानं करिष्यति । अन्यथा पूर्ववत्‌ पश्चादपि सा तथा भवितुं न शक्ता स्यात्‌ 1 


अपिच, क्रिया नाम सा किं समर्थस्वभावा यदुत कर्मस्वभावा? यदि तत्‌ 
स्वभावद्रयं वस्तुनः सकाशाद्‌ भिन्नं तदा कथं नाम तद्‌ (वस्तु) विनष्टमित्यभिधातुं 
शक्यते । यदि तदुपहतस्वभावं तदा समस्तवस्तुनो नित्यसत्तावादस्य हानिः 
प्रसज्यते । अर्थान्तरविनाशे सत्यपि वस्तुनो ह्यचलस्वभावस्य विनाशो नैव सिध्यति । 
यथा मृतेऽपि देवदत्ते यज्ञदत्तस्य अनुपहतस्वभावात्म-कत्वान्मृत स इति वक्तुं न 
शक्यते । 


यदि क्रि यान्तरविनाशात्तस्य विनाशःस्वीक्रियते, तदैतन्नैव युज्यते, 
अनवस्थानात्‌, यतो हि क्रियायां क्रियान्तरसद्धावो नास्त्येव । तस्यामपि तुल्य एव 
विरोधः परीक्षा च । फलतः कस्यापि विनाशो नैव सिध्येत्‌ । अन्यार्थत्वे सति 
क्रियायाः वस्तु तावद्‌ अहेतुकमेव स्यात्‌, केवलं क्रियात एव कार्यस्योत्पादात्‌ । 
अतौ वस्तुनस्तावदसतत्वप्रसङ्कः । अर्थक्रियासामर्थ्यलक्षणत्वाद्‌ वस्तुनः । 
अन्यार्थक्रि यान्तरोभयस्वभावात्मकत्वाद्‌ यदि वस्तुन उत्पत्तिरभ्युपगम्यते तदा क्रिया 
यदा वस्तुन उत्पत्तिरभ्युपगम्यते तदा क्रिया यदा स्वभावत एवोत्पादयति तदा 
वस्त्वपि तथेवोत्पादकं स्यात्‌ । फलतोऽन्यार्थप्रतीत्या किम्‌ > अर्थान्तरस्य पक्षत्वे 
अन्यार्थकल्पनायाम्‌ अनवस्थादोषान्ैव (कदापि) हेतुत्वं सिध्येत्‌ । वस्तूपकारा- 
भावाद्‌ ` अस्येयं क्रिया" इति सम्बन्ध एव न सिद्धः स्याद्‌, उपकारसापेक्षत्वात्‌ 
सम्बन्धस्येति । 


उपकारकत्वमेव यदि वस्तुत्वेनाद्कीक्रियते तदा क्रियात्मकत्वाद्‌ वस्तुनः, 
क्रियामुपकरोतीति चेत्तदा कार्यमपि कथं न तथैवोपकरोति 2 केन तावत्‌ कारणेन 
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क्रियान्तरत्वेनोपकल्प्यते 2 यदि क्रिया हि सन्मात्रवस्तुसापेक्षैव तदा 
अविकलहेतुत्वात्‌ सदा तत्समीपवर्तिनी एव, अतो विनाशोऽपि तावन्नैव सिध्यति । 
यदि सा अर्थान्तरभूता तदा सम्बन्धस्तावदसिद्ध एव । क्रियाणामेव परस्परयोगाद्‌ 
वस्तु तावद्‌ गौणमेव स्थास्यति । क्षणिकस्य (वस्तुनः) उत्पादसमनन्तरमेव 
अस्थायित्वात्‌ (तस्य कस्यामपि) क्रियायां कर्मस्वभावत्वं नैव युज्यते ये 
तावदक्षणिकास्ते सदा एकस्वभावत्वेनावस्थित्वान्नैव क्रियावन्त आकाशवत्‌ । अतः 
केष्वपि "कर्म क्रियते" इति न सिध्यति । अत एव सामर्थ्यक्रि यादिशब्देन 
वस्तुस्वभावोऽभिधीयते, नान्यस्मिन्र्थं । 


क्रिया, या वस्त्वभिन्रत्वेनोभयस्वभावा, सा विनश्य यदि स्वस्व- 
भावोपहतलक्षणा (भवति), तदा वस्त्वपि तदभिद्रतया स्वस्वभावोपहतमेव भवति । 
अतः कथमतीतस्य सतत्वं सेत्स्यतीति > वस्तुनः स्वस्वभाव इव क्रियाया अपि 
अविनाशप्रसद्धं सति क्रियाया नैव (कदापि) विनाशः सिध्यति । सैव क्रिया पुनर्यदि 
अन्यत्वेऽनभिधेयेति कल्प्यते तदा प्रज्ञपिसतत्वात्‌ सा अवस्त्वेव । फलतस्तद्‌बलेन 
त्रिकालव्यवस्थाऽपि नैव समीचीना स्यात्‌ । वस्तुसतः केनाप प्रकारेण अनभिधेयत्वं 
नोपपद्यते । तथा सति सर्वस्याप्यनभिधेयत्वप्रसङ्क: । अतोऽ तीतस्य अवस्तुत्वाननैव 
तेन कार्यस्योत्पत्तिरिति । 


नाप्यनागतात्‌। अतीत इव तस्याप्यसत्त्वात्‌। एवमसतत्वाद्‌ आकाश- 
कमलसदृशाद्‌ अनागतादपि कार्योत्पत्ति्नैव युज्यते । यदि अप्राप्तक्रि यस्तावदनागत 
इत्युच्यते तदा तदानीं तस्मादपि कार्योत्पत्तिः आत्यन्तिकितया नैव युक्तिमती, 
अप्राप्तक्रियत्वादेव । यदि वस्तु सर्वदा विद्यमानं तदा तस्याः प्राप्तरविकलकारणानां 
सद्धावेऽपि किमिव क्रिया नैव प्राप्यते। नापि क्रिया वस्तुनः सकाशादर्थन्तिरभूतेति 
पूर्वमेव निर्दिष्टत्वात्‌। यदि नास्ति अर्थान्तरभूता तदा क्रियावत्‌ स्वभावोऽपि नैव 
अप्राप्तः स्यादभित्नत्वात्‌। अतः अनागतास्तित्वं नैव सिध्यति। वस्तुनः स्वभाव इव 
तदभिन्ना क्रियाऽपि सर्वदा सदेव, अतः सा अप्राप्ेत्यपि नैव सिध्यति। अतः 
अनागतात्नास्ति कार्योत्पत्तिः तस्यासत्त्वादेव । 


वर्तमान इत्यपि पक्षो न सम्भवति । यदि ततः (वर्तमानात्‌) कार्य 
समुत्पद्यते तदा समकालं वा समुत्पद्यताम्‌, विषमकालं (भिन्नकालं) वा 
समुत्पद्यताम्‌। न तावत्‌ कदाचित्‌ समकालम्‌ । कार्योत्पत्तितः पूर्वं शशशृङ्गनिभाद्‌ 
असत्कारणाद्‌ उत्पादो नैव युक्तः । यस्मिन्‌ काले च हेतोरात्मभावः (कार्योत्पादने) 
समर्थस्तस्मिन्‌ काले कार्यस्यापि समकालं सत्त्वात्‌ सिद्धमेव तत्‌ (कार्यम्‌) इति । 
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अतस्तस्मिन्‌ (कार्ये) स हेतुः कमपि व्यापारं नैव करोति। हेतुव्यवहारोऽपि तावत्‌ 
(तस्मिन्‌) नैव युक्तरूपः, यथा फलाभिमतो नैव हेतुरिति । यद्येवं न स्यात्तदा 
कार्यकारणभावस्यैव भङ्गः स्यादिति । विषम (भिन्न)कालमिति पक्षोऽपि नैव 
सम्भवति एवमेव यदि कार्य (उत्पादात्‌) पूर्वमेव सत्‌ स्यात्‌ तदाऽनागतोत्पादः 
स्यात्‌। अयमपि तावत्‌ (पक्षः) नैव युज्यत इत्युक्तपूर्वमस्माभिः । 


यदि (कार्य) क्षणान्तरव्यवधानेनोत्पद्यते तदा तदतीतादेवोत्पद्यत इति नैव 
युक्तमित्युक्तपूर्वम्‌ । यद्यव्यवहिततया (उत्पादः), तदा सर्वात्मनाऽव्यवहितत्वात्‌ 
समकालिकताप्रसरङ्गः । अथापि स्यात्‌, यद्यपि अव्यवहितत्वेन कार्यस्योत्पादस्तथापि 
नास्ति समकालिकताप्रसङ्खः, द्वितीये क्षणे कार्यसत्ताया अभ्युपगमादिति । तदाऽपि 
क्षणिकत्वा्नास्ति हेतोः स्थितिः । अत्र भगवताऽपि--"* अस्मिन्‌ सतीदं भवति' 
इति कार्यकारणभावस्य निर्देशात्‌ कल्पनात्रयं विवर्जय चतुर्थी स्वीक्रियते । ताः 
कल्पनाः पुनः- कारणात्‌ पूर्वं कार्य वा, समकालिके कार्यकारणे वा, 
क्षणान्तरव्यवहितत्वं वा, अव्यवहितत्वे सति द्वितीयक्षणेऽवस्थानं वा-इत्येवंविधाः 
स्युः | 

तत्र यत्तावत्‌ पूर्वमेव स्थितं भवति न तद्‌ हेतौ सति जायते, पूर्वमेव 
निष्पन्नत्वात्तस्य । समकालेऽपि हेतुतो नैवोत्पत्स्यते (कार्यम्‌), तस्मिन्‌ काले तस्य 
(कार्यस्य) अपि सत्त्वात्‌ । इत्येवं समकालिक कार्याभावात्‌ कारणस्याप्यसत््वम्‌ । 
कारणसत्वे कार्यस्यापि सत्वम्‌ । तृतीयक्षणभावि कार्यमपि हेतुतो नोत्पद्यते, 
द्वितीयक्षण एव विनाशात्‌ कारणं तावदसदेव । इत्यं द्वितीयक्षणे विद्यमानं कार्यमेव 
हेतोः समुत्पद्यते, प्राथमक्षणिकस्य हेतो: स्वकाले सतत्वादेव । ततोऽव्यवहिते द्वितीये 
क्षणे कार्यसत्ताया अनुभवार्थम्‌-'“ अस्मिन्‌ सतीदं भवती ' ' त्युक्तम्‌। न च कार्यकाले 
कारणसत्तायाः प्रसङ्घ:, क्षणिकत्वात्तदा तस्यासत्त्वात्‌ । नापि विनष्टात्‌ कारणात्‌ 
कार्योत्पत्तिप्रसरङ्गः, प्रथमे क्षणे कारणस्य अविनष्टत्वात्‌ तदव्यवधानेनैव च 
कार्यस्योत्पादात्‌ । 


तृतीये क्षणे तावत्‌ कार्योत्पादोऽस्विति चेत्‌ ? नैतदपि युज्यते, 
( कार्यकारणयोः) मध्ये नास्त्येवंविधम्‌ अणुमात्रमपि कालान्तरास्तित्वम्‌। विद्यमानं 
कारणं कालान्तराव्यवहितं च कार्य यद्यभ्युपगम्यते, नैव तत्कार्य तदा स्वनिर्भरम्‌ । 
(एवं च सति) समकालिकत्वप्रसद्ध : स्यात्रवेति विचारणीयतामर्हति । निरंशे तावद्‌ 
वस्तुनि कालान्तरेणाव्यवहिते च सति समकालिकत्वं मुक्त्वा नान्या गतिः सम्भवति, 
तयो सर्वात्मना अव्यवहितत्वात्‌ । यदि नास्ति मध्ये कालान्तरास्तित्वं तदा अवश्यं 





| 
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पूर्वापरयोः क्षणयोः संस्पर्शः स्यात्‌ । तथा च सति सर्वेषां (क्षणानां ) एकस्मिन्नेव 
क्षणे समनुप्रवेशः स्यात्‌ । (फलतः) यथा परमाणोः सर्वात्मना संयोगे पिण्डस्य 
अणुमात्रताप्रसङ्कः, तथेव कल्पस्यापि क्षणमात्रताप्रसद्ध इति । 


यथा खलु देशक्रमः प्रमाणैरवभासमानत्वात्‌ संवृतौ स्वीक्रियत तथा 
कालक्र मोऽपि तत्सदृश एव, स्वप्नादौ कल्पादीनामप्यवभासमानत्वात्‌ । ` तत्र 
प्रयोगः--ये सर्वात्मना कालान्तरेणाव्यवहितास्तेषु पूर्वापरकालभेदो न सम्भवति, 
दक्षिणवामशुद्गवत्‌ कार्यकारणयोरपि सर्वात्मना कालान्तरे णाव्यवधानमिति 
स्वभावहेतुः । 


अथैकदेशेनाव्यवहितत्वम्‌, नैव सर्वात्मनेति चेत्‌ ? तदा क्षणस्यापि 
सावयवत्वप्रसद्गः । फलतः अन्तिमिकाललक्षणस्य क्षणस्यापि (स्वरूपता- ) हानिः 
स्यात्‌ । 

अथापि कार्योत्पत्तिकाले हेतोरभावाद्‌, अभावेन च सह सर्वात्मना वा 
एकदेशेन वा अव्यवहितत्वमिति चिन्ता न प्रवर्तत इति चेत्‌ ? तदपि नैव युज्यते, 
तयोर्मध्ये कस्या अपि कालान्तरसद्धावसम्भावनाया अभावान्ैव तदा हेत्वभावयोगः 
सम्भवति । 


पुनश्च, कार्योत्पत्तिकाले यदि कारणं नास्ति, तदा कार्यमहेतुकमेव स्यात्‌ । 
विनष्टात्‌ कारणात्‌ यदि कार्यमभ्युपगम्यते, न तु वर्तमानात्‌ (वर्तमानस्य तदानीम्‌) 
असत््वात्‌, तदा तस्य वर्तमानमयुक्तम्‌, यदि तद्‌ वर्तमानं तदा (तस्य) असत्त्वेन सह 
विरोध आपद्यते । यदि तत्‌ सदित्यभ्युपेयते तदा अव्यवहितत्वादिचिन्ता कथं न 
प्रवृत्ता स्यात्‌ । यदि पुनः कार्योत्पत्तिकाले कारणं विद्यमानमेव, किन्तु 
कार्यसत्ताकाले तदसदिति हेतोः अव्यवहितत्वादिचिन्ता नैव कार्येति चेत्‌ ? 


नैतदपि युज्यते, सत्तातोऽनन्यार्थकत्वादुत्पत्तेः । इत्थं तु भवन्तः कारणस्य 
निरन्तरत्वे सत्कार्यस्योत्पत्तिं वर्णयन्ति । ये तावन्निरन्तरत्वेन सत््वादित्यभिद- 
धानास्तेऽपि कथञ्चिदप्यवहितत्वमभ्युपगच्छन्त्येव । अन्यथा निरन्तरशब्दस्य कोऽर्थः 
स्यात्‌ । निरन्तरत्वम्‌ अव्यवहितत्वं संस्पृष्ट त्वमित्यादीनामभिन्नार्थकत्वात्‌ 
तदभ्युपगमसामर्थ्येन कार्यकारणैकत्वमप्यभ्युपगतं स्यात्‌। कालान्तरेणाव्यवहितस्य 
सतो नान्यावस्था सम्भविनी। 


अपि च, विनष्टहेतोः कार्योत्पत्तिप्रसङ्गस्य अयुज्यमानत्वाद्‌ भवन्तस्तं (पक्षं ) 
परित्यज्य वर्तमानहे तोरव्यवधानेन कार्योत्पत्तिमभ्युपगच्छन्ति । तत्र तावत्‌ किं 
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सर्वात्मना कार्योत्पत्तिं स्वीकुर्वन्ति यदुत एकदेशेनेति चिन्ता प्रवृत्तैव स्यात्‌, 
प्रकारान्तरस्यासम्भवात्‌ । अतः कारणं तावत्‌ कार्यक्षणाव्यवहितमेव । तत्र च ये 
नाप्येकदेशेन न च सर्वात्मनेति ब्रुवन्ति, तेन तैः किमुच्यत इति विचार्यमाणे 
अव्यवहितमपि नाप्यव्यवहितमिति कथनं पर्यवस्येत्‌ । एवंविधं सुभाषितं कोऽन्यः 
कथयितुं पारयति ।  . 


अपि च, यदि विद्यमानकार्यकाले कारणं नास्त्येव, तदा “अविनष्टात्‌ 
कारणात्‌ कार्यमुत्पद्यत' इति नैव कथनीयम्‌, तस्मिन्‌ काले कस्याप्यविनष्ट- 
कारणस्यासद्धावात्‌ । यस्मिन्‌ काले कारणम्‌ अविनष्टं तस्मिन्‌ काले कार्यमपि 
नास्ति, अतस्तत्‌ (कार्य) अविनष्टात्‌ कथमुत्पद्यते । 


एवं वचिन्त्यते- स्वयं विनाशाव्यवहितेऽपि वस्तुनि नास्ति सम- 
कालिकत्वम्‌, यथाछायातपयो : पूर्वापरत्वाभावेऽपि उदकधारायां चैकदेशत्वं नास्ति, 
तथेवात्रापि कार्यकारणयोरसमीचीनरूपत्वेऽपि समकालिकत्वं नास्तीत्ययं विचार- 
प्रकारो न युज्यते, विरोधात्‌ तुल्यपरीक्षणीयत्वाच्च । 


एवं तत्र सदसद्धावे यद्येकदेशेनाव्यवहितत्वं तदा अवयविसद्धावप्रसङ्गः । 
यदि सर्वात्मना तदा समकालिकत्वमेव । तथेव छायातपयोरुदकधारायां चापि यदि 
सर्वात्मनाऽव्यवहितत्वं तदैकदेशत्वमेव स्यात्‌ । यद्येकदेशेनाव्यवहितत्वं तदाऽवय- 
विसद्धावप्रसद्क: । अस्माकं तु (मते) सर्वं एवायं सदसद्धावः परमार्थतोऽसिद्धः, 
तस्य सदस द्धावादिसर्वप्रपञ्चजालविरहितत्वात्‌ । अव्यवहितत्वादिसमुद्धूतोऽसद्धाव 
इति नास्ति कश्चन व्यवहारस्तथापि द्वितीये क्षणे वस्तूनि स्वस्वभावनिरोधमात्रं 
प्रज्ञपयन्ति । नास्ति किञ्चिन्निरन्तरत्वमिति, असन्मात्रत्वात्‌ । 


निरोधमात्रं तावन्न किञ्चित्‌, अतस्तेन सह परमार्थतोऽव्यव- 
हि तत्वादिचिन्तनं नैव प्रवर्तते । कार्यकारणयोस्तु परमार्थतः सत्वाभ्युपगमाद्‌ 
एकदेशेनाव्यवहि तत्वादिचिन्ता तावत्‌ प्रवर्तत एव । आर्यशालिस्तम्बसूत्रे यो हि 
भगवता तुलादण्डोपमया अव्यवहितत्वेन कार्य॑कारणभावोऽभिहितः, स 
तावदुच्छेददृष्टिपरिहारार्थं सांवृतिककार्यकारणभावत्वेन द्रष्टव्यः, न तु परमार्थतः, 
तुलादण्डस्य परमार्थत्वेनासिद्धत्वात्‌। यदि तुलादण्डस्वभाव एकोऽवयवी दृष्टान्तत्वेन 
प्रदर्श्यते, तदा स खल्वसिद्ध एव । परस्परविरुद्धयोरुन्नामावनामादिकृत्ययोरेकस्मिन्‌ 
युगपद्धावो नैव समीचीनः । परमाणुसञ्चयात्मकोऽपि स (तुलादण्डः) अर्थतोऽसिद्ध 
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एव, निरवयवत्वेन सञ्चयस्यायुज्यमानत्वादेव । यदि स अवयवीति तदा 
तस्याभावप्रसङ्गः । यदि विज्ञानावभासिस्वभावत्वेन तुलादण्डस्तावननिर्दिश्यते, तदा 
परिकल्पितस्वभावत्वेन मिथ्यैव सः । कथमिव तस्य वस्तुसत्त्वं स्यात्‌ । अमूर्तत्वाद्‌ 
विज्ञानस्य नोर्ध्वाधोगमनम्‌ । अत एव छायातपोदकधारादिनोत्तरितम्‌ । 


लङ्कावतारादिसूत्रेषु भगवता कार्यकारणभावनिषेधस्तावत्‌ सांवृतकार्य- 
कारणेष्वेवावगन्तव्यः । यदपि भगवता 'अस्मिन्‌ सतीदं भवति' इत्युक्तं तेन 
विकल्पत्रयं परिहत्य चतुर्थं एव विकल्पोऽभ्युपगम्यत इति यदुक्तं तद्‌ वक्ष्यते किं 
‹ अस्मिन्‌ सतीदं भवति" इति वचनेन विकल्पत्रयं निषिध्य चतुर्थविकल्पाभ्युपगम्‌ 
आगमेन निर्दिष्टो यदुत युक्त्या 2 आगमेनेति चेत्‌, तन्नैव युज्यते । यतो हि यौ 
छायाङ्करौ दीपप्रकाशौ वा समकालविद्यमानौ तावपि दीपे सति प्रकाशो भवतीति न 
व्यवहारविरुद्धौ । एवमेव विद्यमानकार्य विद्यमानकारणसापेक्षमिति शब्दमात्रेण 
निर्दिश्यते, न तु विद्यमानकार्यकाले कारणं नासदिति । यदि हि वस्तुत्वं प्रमाणान्त: 
परमार्थतः क्षणिकत्वेन साध्यते तदा तदपि परिकल्पितमात्रमेव, न त्वागमेन 
(सिद्धः) । इत्थं तु लोकेऽपि समकालिकं छाया्कुरादिकमपि कार्यकारणभावेन 
ज्ञायत एव । 


अथ युक्त्येति पक्षः, तदा भगवतो वचनानि (प्रमाणत्वेन) नैवोद्धर्तव्यानि, 
तानि एतदर्थं नैव प्रमाणम्‌ । अथ केवलया युक्त्यैवैकया कथनीयमिति चेत्‌ 2 
एतदपि नैव वक्तुं शक्यते, यतो हि यथा युक्त्या विकल्पत्रयं न सम्भवति तथा 
चतुर्थोऽपि विकल्पः परमार्थतो नैव सम्भवतीति (पूर्व) विस्तरेण निर्दिष्टम्‌ । 


लोकप्रसिद्धिमतिक्रम्य नित्यत्व-द्रव्यत्व-स्वातन्त्रयादिगुणोपेतमात्मान- 
मभ्युपेत्य कर्मफलसम्बन्धादिसंवृतिं निराकुर्वतां दृष्टिपरिहारार्थं भगवदुक्तेन 
इदम्प्रत्ययतामात्रेणेवावस्थितेषु संघृतिमाश्चित्य अस्मिन्‌ सतीदं भवतीत्युक्तम्‌, न 
त्वागमेन विकल्पत्रयं परिहृत्य चतुर्थविकल्पाश्रयणं कल्पनीयम्‌ । अतः परत 
उत्पत्तिर्नैव युक्तिमती । फलतश्च सर्वेषां वस्तूनां मायेव प्रज्ञप्त्या उत्पादादिभ्य एव 
सन्तुष्यताम्‌, मिथ्यात्वात्‌ । 


विनष्टात कारणात्तावत्कार्योत्पत्तिर्न युज्यते । 
न वाविनष्टात्स्वणेन तुल्योत्पत्तिर्मता तव ।। 
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निरुद्धाद्वाऽनिरुद्धाद्रा बीजादङ्कर संभवः । 
मायोत्पादवदुत्पादः सर्व एव त्वयोच्यते ।। १७-१८।। 
(लोकातीतस्तवः, आचार्य नागार्जुनः) 


अतो ये आचार्याः “न परमार्थत अध्यात्मिकान्यायतनानि परप्रत्ययतः 
समुत्पद्यन्ते, परत्वात्‌" ' इत्याद्यभिदधते, (तेषामपि) ते हेतवो नैव सन्दिग्धविपक्ष- 
व्यावृत्तिकाः, विपक्षे बाधकप्रमाणसम्भवात्‌ । अतोऽनित्यतासिद्धिवत्तावत्‌ 
सत्त्वसिद्धिः । जडतादिसिद्धौ परतो विपक्षे बाधकप्रमाणाभावात्‌ तेष्वनैकान्तिकता । 
उत्पादनिरोध एव तावत्‌ साधनीयः, न तु विपक्षे बाधकप्रमाणसद्धावः । व्यवहारे 
परतः सिद्धत्वान्रास्त्यसिद्धत्वं प्रमाणस्यापि (भवन्मते परमार्थतः) सम्यग्‌- 
वस्तुत्वाद्धेत्वादीनां न व्यवहारः कुत्रापि सिध्यतीति निर्दिष्टं पूर्वम्‌ । अत 
एतेषामनैकान्तिकत्वासिद्धत्वप्रतिपादनं नाम असम्बद्धमेवेतत्‌ । 


तैर्थिकाः ये हि परादिव्यवहारवशात्‌ परादीनि वस्तूनि सन्तीति कथयन्ति 
तान्‌ आचार्य आह - 


“*न हि स्वभावो भावानां प्रत्ययादिषु विद्यते ' ' (मूलमध्यमककारिका १६५) -- 


इत्यादिना दूषयतीत्युच्यते । अतः शास्त्रैस्तावदसिद्धत्वात्‌ परत 
उत्पत्तिर्नस्तीति निर्दिष्टम्‌ । परादयः शब्दा ये तावत्परज्ञपिगोचरास्तानपि परम्परया 
वस्तुसंसर्गिण इत्यभिदधतां तेषां ' वस्तुस्वभावः प्रत्ययेष्वस्तीत्युत्पद्यते ' इत्यमुमभि- 
प्रायमादाय दूषणं प्रदत्तम्‌, प्रत्ययादिषु सत्त्वे परमार्थतो वस्तुस्वभावस्यानुत्पादादिति 
विस्तरेण खल्वभिहितम्‌ । 


अतो यदा स्वेषां वस्तूनां परमार्थतः परत उत्पादो नैवोपपद्यते तदा 
प्रत्ययादिभ्योऽपि अनुत्पादादसिद्ध एव । अतो नास्त्येव परमार्थतः शब्दसंसर्गिं 
किमपि वस्तु । फलतोऽसिद्धेऽप्येवंविधे व्यवहारे वस्तु तावदबाधितमेवेति यदुक्तं 
तन्न युज्यते । 


(३०) ये सांख्यादयः प्रधाने श्वरादिकं मन्वानाः प्रधानेश्वरादिभ्यो 
वस्तूनामुत्पादमभ्युपगच्छन्ति, तेषामपि मतं स्वतो वा परतो वा उत्पादपक्षे पृथक्‌- 
पृथक्‌ दोषाभिधानान्नैव युक्तरूपमिति । 





। 
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अन्ये ये कदाचित्‌ स्वातन्त्येण उभयत उत्पत्तिं वर्णयन्ति, वेऽप्युभयपक्षीय- 
(स्व-परपक्षीय) दोषैर्दूषितत्वान्निराकृता एव । अपरे च ये तावत्‌-**उभयात्मकस्य 
वस्तुनः प्रमाणविरुद्धत्वात्न कोऽपि तदभ्युपगच्छतीति हेतोः उभयत उत्पत्तिं दूषयित्वा 
भवन्तः केवलमात्मानमेव मोहयन्ति, तत्तु (भवतां) शब्दमात्रमेव '' इति कथयन्ति । 
ते तावद्‌ विद्वांसः स्वयं शास्त्राणामपरिक्ञानात्‌ शब्दार्थयोश्च सम्यगनवगमात्‌ 
(केवलं) शब्दश उपहसन्ति । केचन तावत्‌ कण्टकादितीक्ष्णतादृष्टान्तेन सर्वाणि 
वस्तूनि परमार्थतोऽहेतुत उत्पद्यन्त इति कथयन्ति, तत्र वस्तूनां परमार्थतोऽदहेतुत 
उत्पत्तिं साधयतां तेषां दृष्टान्तस्तावन्नैव सिद्धः, परमार्थतो ऽनुत्पन्नत्वात्‌ सर्वधर्माणाम्‌ । 
संवृतौ सिद्ध इति चेन्न, तत्राप्यसिद्ध एव, कण्टादीनां स्वबीजत उत्पादः प्रत्यक्षतो 
निश्चितत्वात्‌ । अनेनैव तेषां तैक्षण्यादीनामपि निशितत्वान्न कोऽपि (धर्मः) अहेतुत 
उत्पद्यते । एवं क्रादाचित्कत्वात्‌ सर्वेषामेतेषां वस्तूनां सापेक्षत्वं निश्चितमेव । 
अनपेक्षितस्य तु सदा अविशेषात्तस्य कादाचित्कत्वं नोपपद्यत एवेति। 


यत्तेषां सापेक्षत्वं तदेव हेतुः, अनुपकारिणि अपेक्षाया अनुपपन्नत्वात्‌ । तत्र 
यदुपकारकत्वेन प्रसिद्धः, स एव तस्य हेतुरिति सिध्यति । अहेतुकत्वे सति सर्वत्र 
अभिन्नत्वात्‌ कण्कादिष्वपि तीक्ष्णताया निर्धारणं न स्यात्‌ । फलतः सर्वे सर्वात्मका: 
स्युः । ये बीजादयस्ते लोके कार्यकारणात्मकत्वेन प्रत्यक्षतः सिद्धाः । अतः प्रतिक्ला 
तावत्‌ प्रत्यक्षबाधितैव । अपि च, हेतुतः साध्यस्य साधनावसरे अन्यतः (हेतुतः) 
उत्पत्तेः (सिद्धेः, भवद्भिः) अवश्यं स्वीकारात्‌ स्ववचनविरोधोऽपि । अन्यथा 
हेतुप्रयोग एव तावन्निरर्थकः स्यात्‌ । नैव प्रतिज्ञामात्रेण तावदिष्टार्थसिद्धिः, तथा सति 
सर्वतः सर्वसिद्धिप्रसङ्गः । अतोऽहेतुवादी खलु व्यवहारे प्रत्यक्षादिभिर्बाधितत्वाद्‌ 
विद्रद्भिः सावधानतया परिहर्तव्य एव । 


हे त्वादयस्तावन्मायादिवत्‌ सिद्धाः, ते यथा अविचाररमणीयत्वेन 
प्रसिद्धास्तथा तेषामनिषेधाद्‌ अनुत्पत्तिरित्युच्यते, प्रत्यक्षादितश्चापि सां नैव बाधिता । 
धर्म्यसिद्धत्वादयस्तावद्‌ दोषाः पूर्वमेव निराकृताः । सपक्षे सत्त्वा्नास्ति हेतुरप्यसिद्धो 
विरुद्धश्चापि । आकाशपुष्पादयस्त्वनुत्पत्ना एव, न ते सस्वभावत्वेनानुभूयन्ते । 
अतस्तेषु व्यापेरुत्पत्तेः सम्यङ्‌ निवृत्त्या तस्यापि (सस्वभावत्वस्य) निवृत्तिः । अतो 
नास्त्यनैकान्तिकत्वमपि । तेषृत्पत्तेः प्रवृत्तिर्निश्चयेन साधयितुं नैव शक्यते, 
स्वणादिष्वसत्पुत्रादीनामप्युत्पत्तिदर्शनात्‌ । सा खलु (उत्पत्तिः) तद्‌ विज्ञाने 
तथेवावभासत इत्यपि कथनमयुक्तम्‌, तत्रापि परमार्थतस्तथाकारो नैव सम्भवीति पूर्व 
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निर्दिष्टम्‌ । अन्यस्य अन्याकारेणावभासनमप्ययुक्तमेव तत्त्वान्यत्वयोः परस्पर- 
विरुद्धत्वात्‌ 2 


तदुत्पत्त्या सस्वभावत्वादीनां व्याप्तत्वेऽपि उत्पत्तौ सत्यां सम्यकूस्वभावो नैव 
नियतरूपेण सिध्यति, व्यापकसामीप्ये सर्वव्याप्यानां सामीप्यं नावश्यं भावीति 


निश्चितमित्युक्तमेव पूर्वम्‌ । अतः साधारणमेवैतद्‌ । परमार्थतो न कस्मिन्नप्युत्पत्तिः 
प्रवर्तत इति साधितमेव । 


यन्न कैश्चिदपि प्रत्ययैः समुत्पद्यते तद्‌ वस्तु कुतः प्रादुर्भवतीति 
कथयद्भिरभिव्यक्तिमात्रमेव अतोऽनैकान्तिक एव हेतुरिति चेत्‌ तस्तस्यापि पूर्व 
निराकृतत्वात्‌ त्याज्यमेवैतदिति । अथ प्रत्ययेर्वस्तु अभिव्यज्यत एवेति चेत्तदा कि सा 
अभिव्यक्तिः स्वलक्षणोपचयस्वभावा वा तदावरणसंक्षयात्मिका वा इद्दियैः सुकृता 
वा तद्विषयकविन्ञानोत्पत्तिलक्षणा वेति विचाराः समुपजायन्ते । 


तत्र नैव तावत्‌ प्रथमः पक्षः कथमपि युज्यते, नित्यताया हानिप्रसङ्कात्‌ । 

यदा अनुपचयस्वभावः स्वतो विनश्य अभिव्यञ्जकप्रत्ययैरुत्पद्यते तदा 
एकस्यापरस्यानुपचयस्वभावस्योत्पादवशात्‌ स्वलक्षणोपचयो भवतीति चेत्‌ २ न, 
तत्पूर्वस्वभावो यदि न निरुध्येत तदा द्रौ परस्परांवरुद्धौ उपचयापचयस्वभावौ 
निर्युक्तितया एकस्मिन्नेव स्वीकार्य स्याताम्‌। यद्यपूर्वः कश्चन स्वभावो नोत्पद्यते तदा 
अभिन्यञ्चकाः प्रत्ययास्तावननिरर्थकाः स्युः । उपचयमनिराकृत्य वस्तूनामुत्पत्तिरपि न 
युज्यते । तच्च नैव तावदावरणसंक्षयात्मकम्‌, असत्स्वभावत्वेन पररैरकार्यत्वात्‌ । 


वस्तुस्वभावे क्रियानिराकरणं तावत्‌ पूर्वमेव कृतम्‌ । यद्यस्ति एका क्रिया, 
तदा सर्वे ते प्रत्यया ये यदा अर्थमभिव्यञ्जन्ति तदा अनन्यार्थभूता क्रिया तत्र नैव 
सम्भवति, पूर्वत एव तस्याविद्यमानत्वात्‌ । नित्यस्य भावस्य त्वावरणं 
तद विशेषाणामविनाशाद्‌ अनुत्पादाच्च कदापि न युज्यते, अतिप्रसङ्गात्‌ । 
तद्विषयकविन्ञानोत्पत्तौ विघ्नकरणादप्यावरणं नैव युज्यते, स्वविषयकल्लानोत्पत्तौ 
समर्थत्वात्‌, विद्यमाने स्वविज्ञानविज्ञेयस्वभावेऽविकलविज्ञानं तावत्‌ केनापि 
विघ्नयितुमशक्यत्वाच्च । यदि नास्ति स समर्थो वा स्वविज्ञानविज्ञेयो वा तदा 
स्वहेतुविकलतया तदविक्लानोत्पत्तिरेव न स्यात्‌ । अतस्तद्विषयक विज्ञानोत्पत्तौ 
विघ्नकारकत्वाद्‌ आवरणं तावन्नैव युज्यते । 


यथा आवरणसंक्षये तथा विज्ञानोत्पत्तावपि अविघ्नापादनस्वभावोऽपि 
क्रियायां नैव युज्यते । असामर्थ्यात्‌ तद्विज्ञानविज्ञेयस्वभावाभावाच्च अभिव्यञ्जकैः 
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प्रत्ययैरावरणं क्रियत इत्यस्यापि निराकरणं कृतमेव (पूर्वम्‌) । तथात्वेऽपि 
तद्विषयक विज्ानोत्पत्तिरयुक्तैव। यदि सामर्थ्यमभ्युपगम्यते तदा आवरणकारके 
सत्यपि अविकलहेतोः सद्भावात्‌ सदेव विस्चानोत्पत्तिसम्भवाद्‌ व्यञ्जकानां भावानां 
क्रिया निरर्थिकैव स्यात्‌। अतो नित्यस्य तावदकिञ्चिकरत्वात्‌ कथमप्यावरणं न 
युज्यते । अनित्यता तु कदापि केनापि हेतुविशेषेण विज्ञानानुत्पादकस्यान्यस्य 
क्षणस्योत्पादाद्‌ आत्रियत एव । 


इन्द्रियैः सुकृतत्वपक्षोऽपि तावन्नैव (युज्यते) । यदि तत्सुकृतत्वं ( वस्तु-) - 
स्वभावभूतं तदा अनित्यतायाः प्रसङ्ख:, पूर्वसद्‌ शत्वात्तस्य । यदि तदन्यार्थभूतं तदा 
सुकृतत्वं नैव युक्तियुक्तम्‌, अकिञ्चित्करत्वात्तस्य । यद्येवं नास्ति तदाऽतिप्रसङ्घः । 
कस्मिन्नपि वस्तुनि केनापि किमपि करणं तावन्नैव सम्भवमिति (पूर्व) निर्दिष्टम्‌ । 
इन्द्रियैः सुकृतत्वेऽपि यदि अभिव्यञ्जक भविः तदिन्ियविक्लानोत्पादासामर्थ्यम्‌ अथवा 
तदूविज्ञानविसषेयस्वभावासत्त्वं तदा तद्विज्ञानोत्पत्तिरसम्भविनी, अतो निरर्थकमेव 
तावत्‌ सुकृतत्वमिति प्रसङ्गः । 


यदि विद्यत एव सामर्थ्य तद्विज्ञेयस्वभावो वा तदा इन्ियैः सुकृतकत्वतः 


` पूर्वमेव तस्मिन्‌ (विषये) विन्ञानोत्पादस्य प्रसद्ध: स्यात्‌, तदा सुकृतकत्वमपि 


निरर्थकमेव स्यात्‌ । अतस्तस्मिन्‌ विषये विज्ञानोत्पादलक्षणमपि न सद्धतं स्यात्‌ । 
यतो ह्येवं तद्‌ व्यङ्ग्यं वस्त्वपि यदि असमर्थं वा तद्विन्ञानविज्ञेयस्वभावं वाऽपि 
नास्ति तदा विज्ञानोत्पादेऽपि न तद्‌ (वस्तु) तस्य (विज्ञानस्य) विषयः स्यात्‌ । यदि 
(तद्‌ वस्तु) समर्थं वा तद्विज्ञानविन्ञेयस्वभावं वा स्यात्‌ तदा स्वस्वभाववत्‌ 
सामीप्यात्‌ तत्सत्तामात्रेणैव विज्ञानस्य समुत्पादो भविष्यतीत्यतो न तेन व्यञ्जक- 
विज्ञानोत्पादः क्रियत इति (सिध्यति) । 


अपि च, भवतां तावन्मते सर्वेषां वस्तूनां जातयः सदैवावतिष्ठन्त इति 
हेतोस्तत्र (वस्तुषु) व्यङ्ग्य-व्यञ्जकादीनामपि सदा अवस्थितत्वात्‌ । (नित्यत्वात्‌) 
व्यङ््य-व्यञ्जकादिव्यवस्था नैव (समीचीनतया सर्वथा) युज्यते, (तेषां) व्यङ्ग्य- 
व्यञ्जकादीनामकिञ्चित्करत्वात्‌ । सदैवाभिव्यक्तिप्रसद्धोऽपि सर्ववस्तूनां दुर्निवार एव, 
सर्वदा अविकलसमग्रीकत्वात्‌ । अपि च, व्यक्तस्य तावन्नित्यत्वेन परिकल्पितत्वात्‌, 
नित्यस्य च सर्वसामर्थ्यविरहितत्वात्रैव हि तस्य वस्तुत्वं कथमप्युपपद्यते । अतः कथं 
तेनानैकान्तिकहेतुत्वमपि । इत्येवं यदि सर्वसामर्थ्यशून्यं तस्य अभावरूपत्वमेव, 
यथा-- वन्ध्यापुत्र इति । 
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ये तावदीश्रादयः (परैः) अभ्युपगम्यन्ते, तेऽपि तथैव । तेऽपि क्रम- 
योगपद्याभ्यामर्थक्रियाविरोधात्‌ सर्वसामर्थ्यशून्या एवेति पूर्वमपि (बहुधा) निर्दिष्टम्‌ । 
सपक्षे सिद्धत्वान्नायं हेतुरसिद्धः, नापि विरुद्धः, वन्ध्यापुत्रादिषु वस्तुत्वप्रसद्खान्नाप्य- 
नैकान्तिकोऽपि । इत्थं तावदशेषसामर््यशुन्यत्वमेव अभावलक्षणम्‌ । 


असंस्कृ तेष्वपि तथात्वात्‌ कथं तानि वस्तूनीति 2? इत्येवं प्रतिसंख्या- 
निरोधादयो ये सर्वसामर्थ्यशुन्यास्तेषां वन्थ्यापुत्राद्यभिन्नत्वेऽपि ये खलु तान्‌ वस्तुत्वेन 
परिकल्पयन्ति, तेषां कल्पनेयं नैव युक्तिमती, हेतोरेवाभावात्‌ । 


प्रतिसंख्यानिरोधादयो यदि कस्यापि ज्ञानस्य विषयास्तदा अवश्यं ते 
हेतुत्वेनाद्गीकरणीयाः, अहे तोर्विंषयत्वानभ्युपगमात्‌ । हे तुविशेषस्य स्वाकारार्पण- 
मात्रेण विक्ञानोपकाराद्‌ विषयत्वमित्यद्धीक्रियते । यद्येवं तर्हिं तस्य नित्यताया 
हानिप्रसङ्क:, व्यवहारेऽपि तस्य क्रमयौगपद्याभ्याम्‌ अर्थक्रियाकारित्वानुपपन्नत्वात्‌ । 
अनुपकारित्वेऽपि यदि विज्ञानेन विज्ञेयस्वभावस्य अभावाद्‌ विषयत्वं कल्प्यते, तथा 
सति यदि विज्ञानं विज्ञेयस्वभावमनुसरतीति तदा तद्विन्ञानस्यापि तदनुसरणेन 
नित्यतायाः प्रसङ्गः । यदि नानुसरति तदा तन्नित्यताया हानिप्रसद्ध: । यदि सर्वसज्ञानं 
तदिति न कस्यापि वस्तुनः सामीप्यमिति कल्प्यते, तदापि प्रक्षावद्भिस्तस्मिन्‌ 
वस्तुसत्ताया व्यवहारो नोपपद्यते, विन्ञप्त्यर्थ तद्धेतुस्लानस्याभावात्‌ । 


येन कारणेन ततो विभक्तं शशशङ्कादिं ये ज्ेयत्वेनोपचरन्ति, तेषां समेषां 
स्वभावराहित्याद्‌ विशेषोऽभिधातव्यः, अभावाद्‌ विभक्तस्य राहित्यस्वभावस्य 
वस्तुत्वेन ज्ञानासम्भवात्‌ । तत्र स्वभावत्वेन गृहीतलक्षणविशेषस्यात्मनः 
सतत्वाभिधानमयुक्तम्‌, असदवस्तुन्यपि सर्व॑सामर्थ्यवियोगस्वभावस्य ग्रहणात्‌ । 
वन्ध्यापुत्रादिसदृशे तदभिन्नेऽपि यदि वस्त्विति नाम प्रज्ञप्यते, तदा नास्ति विवादः, 
किन्तु कथं वन्ध्यापुत्रादयोऽहेतुका इति नोच्यत इत्युच्यते । इत्येवम्‌ असंस्कृ तानां 
सत्वाभिधानं नैव समीचीनम्‌ । 


अत एवोक्तं लङ्कावतारसूत्रे : 
असद्धावसमारोपः पुनर्महामते, यदुत आकाशनिरोधनिर्वाणाकृ त- 
काभिनिवेशसमारोपः। 


१. लङ्कावतारसूत्र, पृ० ३१, दरभंगासंस्करणं । 
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ये तावन्नित्यानित्याभ्यामनभिधेयत्वेन पुदगलादीनामुभयथाऽपि सिद्धिर- 
नैकान्तिकीति प्रतिपादयन्ति, त्न युज्यते, सद्वस्तुनि कथमपि अनभिधेयत्वा- 
सम्भवात्‌ । एवमेव नित्यानित्यानि तावत्‌ परस्परपरिहारस्थितलक्षणानि । यदि तानि 
क्रमश एकसिद्धिनिषेधाम्याम्‌ अपरनिषेधसिद्धिभाञ्चि न स्युस्तदा असदेव स्युः । 
फलत एकस्य निषेध एवापरस्य सिद्धिरिति हेतोः कथं तावदनभिधेयं 
वस्त्वित्यभिधीयते । 


अन्यथा (यद्येवं नास्ति तदा) अनभिधेयत्वात्‌ सर्वाण्येव वस्तून्यनभिधेयानि 
स्यु: । फलतः स्वपरोदितानाम्‌ अशेषवस्तुविशेषाणां विलोपसम्भवाद्‌ 
महात्मभिर्वच्रकणादियुक्तिचतुष्टयस्याभिधानाद्‌ एभ्यो मार्गेभ्यो नैव विरुद्धम्‌ । 
यथोक्तम्‌- 
न स्वतो नापि परतो न द्वाभ्यां नाप्यहेतुतः । 
उत्पन्ना जातु विद्यन्ते भावाः क्वचन केचन ।। इति ।। 
(मूलमाध्यमिककारिका १२३) 


इत्येवं सर्वे धर्मां निरात्मान इति साध्यन्ते । अत एव भगवता 
प्रज्ञापारमितासूत्रे वस्तुषु नित्यानित्यग्राहस्य तावन्निषेधः कृतः । अन्यसूत्राणां सख्रोतांसि 
पूर्वमेव निर्दिष्टानि । अतो ये रूपं नित्यमित्युदीरयन्ति, ते तावौव 
प्रस्लापारमितायामाचरन्ति । कथमिति चेत्‌ 2 यदा तद्‌ रूपं सदेव नास्ति तदा 
तनित्याभिधानस्य तु कथैव का ? इत्युक्तम्‌ । सर्वाकारस्षतापर्यन्तं (सर्वधर्मेषु) 
एवमेव प्रयोक्तव्यमिति । 


अत एवात्रापि परतः कार्योत्पादे तावत्‌ को विरोधः, कथं हि ततोऽपि 
(परतोऽपि) कार्योत्पादनिषेधः क्रियते ? नात्र (कानिचित्‌) बाधक प्रमाणान्यपीत्यादि 
यदुक्तम्‌, एतत्‌ सर्वं पूर्व कृतोत्तरमेव । 


सत्कार्य त्पादनिषे धार्थमपि भवतां सविधे नास्ति उभयसिद्धो 
हेतुर्दृषटान्तश्चेत्यादि यदुक्तम्‌, तदपि नैव युज्यते । तथा हि- किं तत्‌ यत्‌ सदित्युच्यते ? 
अंशैस्तावन्निरंशस्य सिद्धिरसम्भविनीति यस्य स्वभावः सर्वात्मना निष्पन्नः, यश्च 
निष्पन्नस्वभाव इति तस्य परैः (हेतुप्रत्ययैः) अपूर्व इत्याख्यं भेदं कर्तुं नैव शक्यते । 
यस्यापूर्वमिति भेदं नैव शक्यते कर्तुम्‌, स -कदापि केनाप्युत्पादयितुं नैव शक्यते, 
यथा-आकाशकुसुमा-दीनि । यस्तावत्तस्य सत्ताभिनिवेशः, सोऽपि तद्वदेवेति 
तस्यापि हेत्वादयोऽसम्भविन एवेति । 
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विच्छिन्नमात्रे साध्ये तथेव च हेतोर्िर्दिशे न ते अभूतधर्मितो विरुद्धाः । 
यथा सति नैव आश्रयासिद्धादिदोषाः, पूर्वमेव तत्निर्दिष्टत्वात्‌ । साध्यसाधनयोः 
सपक्षेऽनुगमान्नैव विरुद्धाख्योऽपि हेतुदोषः । व्यवहारेण भिन्नत्वाद्‌ उत्पत्तौ व्यापकः। 
फलतो व्यापकनिवृत्या नास्ति व्याप्योऽपि सम्भवी । अतो नास्त्यनैकान्तिकोऽपि 
हेतुः । यस्य केनापि भवति भेदः, सं तस्य प्रकृतिः । अतो यस्तावदन्यः, स कथं 
तस्येति ? यश्च स्वभावतः पूर्वमेव स्थितः, स हेतुसन्निधानात्‌ पूर्वमपि तथेव भावात्‌ 
कथं ' हेतुभिरुत्पन्नः' इति कथयितुं शक्यते ? अतो नास्त्यनैकान्तिकत्वमिति । 


भेदयोग्यत्वादुत्पत्तौ व्यापकत्वमित्यतोऽसदुत्पद्यत इति चेद्‌ ? व्यवहार- 
मात्रेणैवेतत्‌ स्यात्‌, परमार्थतोऽ सत्त्वात्‌ । एवमेव यदि स्वभावतोऽ भाव एकप्रकृतिक 
एव, तदा पश्चादपि कथं स सत्स्वभावः स्यात्‌, सदसतोः परस्परविरुद्धत्वात्‌ । यश्च 
परस्परपरिहारस्थितलक्षणो धर्मः स तद्विरुद्धधर्मिणि कथं नाम युक्तः स्यात्‌, यथा 
अमूर्तधर्मान्तर्भूतं तावदाकाशं कथं नाम मूर्तं स्यादिति । उत्पत्त्याख्यो हि प्रसिद्धः 
सत्स्वभावस्तावद्‌ असत्स्वभावपरिहारस्थितलक्षणत्वात्‌ कथं हि नाम परमार्थतो- 
ऽ भावेन सम्प्रयुक्तः स्यात्‌ । 


एवं विचार्यमाणे यदसत्‌, तस्य उत्पत्तिक्रियावत्यामुत्पत्तौ किमप्युपदेशनं 
नाम नास्ति । पृथक्सामर्थ्यवतः कस्यापि भावात्मकस्य हेतोरनन्तरं प्रादुर्भावस्य 
सम्प्रतिभासाभावात्‌ तद्धेतोरसद्त्पद्यत इति लोके उत्पत्तिविशेषविषयिकायाः 
कल्पनायाः अभिधानस्य च व्यवहारः प्रवर्तते। व्यवहारमात्रेण तु वस्तुत्वे 
बाधालेशोऽपि नैव सम्भवति । असदवस्तुनि सदाख्यधर्मस्य तावत्‌ 
सत्तालेशोऽप्यस्माभिर्नाभ्युपेयते । यदि तत्‌ सत्‌, तदा नैव तदसत्‌ । यो हि पश्चादपि 
उत्पत्तिस्वभावः, स तावदन्य एव । यश्चान्यः, स न तस्येत्यभिधातुं शक्यते । अतः 
' असदुत्पद्यते " इति यदुक्तं तदभावतो भावसिद्धिरिति नैव युज्यते । यतो ह्यत्र 
भावस्वभावपरीक्षाया एवावसरः । अतः क्रियानिरोधमात्रं वक्तु नेष्टमिति । 


यद्येतद्‌ वस्तु हेतोः सामीप्यात्‌ पूर्वमुद्धूतं नास्ति, तदा तस्य कः स्वभाव 
इत्यभिधेयम्‌ । यदि तदा किञ्चिदपि नास्ति तदा तत्‌ कदाचिद्‌ वस्तुत्वेनाभिधास्यत 
इतिचिन्ता नैव युज्यते । यदि नास्ति वस्तुनः किमपि भावात्मकमस्तित्वं तदा तस्य 
स्वभावोऽसदेवेति सुस्पष्टमभिधास्यते । अन्यथा किमिति तस्यासत्त्वमित्युच्यते । एवं 
यो हि पूर्वमसन्‌, स पश्चाद्भावी कश्चन भावस्वभाव एव । 
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सोऽपि कथं नामापूर्वस्वभावातिरिक्तः प्रज्ञप्तुं शक्यते । पूर्वं नासीदित्य- 
सदुत्पततेर्व्यवहारस्यापि हेतुप्रत्ययाभासाः कथं सम्यगित्यभिधातुं शक्याः ? एवमभूतस्य 
भूतसिद्धिस्तावदसतः सत्सिद्धिरेव स्यात्‌ । यतो हि यदि नास्त्यन्यस्तदा अभूतादन्यो 
भूतो नास्ति सत्समीपवर्त्यपि । असत्यप्यन्ये अभूतादन्यस्योत्पादाभिधानमसम्बद्धमेव । 
फलतोऽपूर्ववस्तूनां पश्चात्‌ सत्त्वाभिधानं तावत्‌ तद्विरुद्धधर्मान्वितस्यैवाभ्युपगमः । 


विरुद्धधर्मान्वितः स्वभावोऽपि तावदनुपपन्न एव । तथा सति सर्वस्य 
सर्वस्वभावताप्रसद्ख: । एकस्मिन्‌ क्रमेण सत््वासतत्वे अविरुद्धेदत्यभिधानमपि नैव 
युज्यते । तथा सति समकालेऽप्यविरुद्धत्वप्रसङ्कः । यदि समकाले ते अविरुद्धे तदा 
क्रमेणापि कथं ते न तथा, अभिन्नत्वादिति । 


भिन्नधर्मिणि विरुद्धलक्षणस्याविरुद्धत्वेऽपि एकस्मिन्‌ धर्मिणि नैव 
क्रमेणापि तद्‌ भवितुं शक्रोति । यथा युगपदनेकविरुद्धधर्मान्वितत्वाद्‌ एकत्वहानि- 
प्रसद्धः, तथेव क्रमेणापि तदन्वितत्वात्‌ तत्प्रवृत्तिरिति । अन्यथा परैरपि प्रधानादीनां 
क्रमशो महदादिगणे परिवर्तनम्‌ अभिव्यक्तं वा उपकल्पयतां व्यक्ताव्यक्तादि- 
धर्मविरोधः कथमभिधीयते । 


क्रमेण वस्तूनामुत्पादकेषु ईश्चवरादिषु कथं नाम समर्थासमर्थादिवि- 
रोधोद्धावनं युज्यते । ये केचन पर्वत-काय-वच्रादीन्‌ दृढस्वभावान्‌ तेषां 
शीतोष्माद्यवस्थाभेदेन क्रमशो भेदं व्यवस्थापयन्ति, तेऽपि तेषां क्षणिकत्वं 
सिसाधविषवः कथं क्रमेण प्रादुर्भवत्सु तेषु शीतोष्मादिविरुद्धत्वमभिधातुं शक्नुवन्ति । 
यदि वस्तूनि तावद्‌ अभूत्वा उत्पद्यन्ते, भूत्वा चाभावत्वेनावभासन्त इति विचारणाद्‌ 
एकस्मिन्‌ क्रमशः सदसतत्वमविरुद्धत्वेन व्यवस्थापयितुं शक्यत इति कथयन्तीति 
चेन्नेदं युज्यते । यतो हि ताग्रादिष्वेवं दाढर्यमार्दव-शैत्यौष्ण्यादीनि क्रमेण दृश्यन्त 
एव । अतस्तत्रापि अविरुद्धत्वप्रसद्ध : स्यात्‌ । अतस्तेन अदृढतया ये स्वभावत्वेन 
साधयन्ति, तन्नैवोपपद्यते । 


अपि च, अस्माभिरप्येतादृशी दृष्टिरनैव परित्यज्यते । यतो हि 
मायास्वप्नादिसमा अलीका अपि (पदार्थाः) अभूत्वा भवन्ति, भूत्वा च 
विनश्यमानाः प्रतिभासन्ते । किन्तु स्वभावतः सदसतोस्तु क्रमेणापि तयोः 
सदसतोर्विरोध एव । तद्यथा- 


यद्यस्तित्वं प्रकृत्या स्यान्न भवेदस्य नास्तिता । 


प्रकृतेरन्यथाभावो न हि जातूपपद्यते ।। 
(मूलमाध्यमिककारिका, १५८) 
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यथोक्तं कारिकायाम्‌ :- 


सोऽसन्‌ स्वभावतोऽभावः स कथं प्रत्ययान्तः । 
निःस्वभावो भवेत्‌ कोऽन्यो हेतुरुक्तस्तथागतैः ।। 


आर्यलङ्कावतारसूत्रेऽपि पूर्वं रागादीन्‌ सत्त्वेनाभ्युपगम्य पुनरसत्तवे- 
नाङ्खीकरणं वैनाशिकतैव । कार्यकारणभावो यदि परमार्थत स्यात्तदा 
एवमभिदधानानां (सा) दृष्टिस्तावत्‌ सम्यग्‌ मार्गानुसरणाद्‌ मुक्तिमागानुकूलैव 
स्यान्नत्वननुकूला । अतो लङ्कावतारसूत्रे यदुक्तं तदप्यविरुद्धमेवं, तथा हि- 


कार्यकारणदर्दृष्या तीर्थ्याः सर्वे विमोहिताः । 
अतस्तेषां न मोक्षोऽस्ति सदसत्पक्षवादिनाम्‌ ।। 
(लड्ावतारसूत्र, ३२७२) 


पुनश, 
अभूत्वा यस्य चोत्पादो भूत्वा चापि विनश्यति । 
प्रत्ययैः सदसच्यापि न ते मे शासने स्थिताः ।। 


(लड्ावतारसूत्र, १०१८०) 


हेतु-प्रत्ययसामर्थ्यनिश्चयेऽपि परमार्थतोऽसत उत्पत्ति्नैव युज्यते, स्वभावान्तरं 
कर्तुमशक्यत्वात्‌ । प्रतिनियतसामर्थ्यतो विरुद्धमपि स्वभावं कर्तुं नैव पार्यते, तथा 
सति शशु क्गादीनामप्युत्पादप्रसङ्ग : स्यादिति विद्वांसो ब्रुवन्ति । अतो हेतूनां 
नियतसामर्थ्येन व्यवस्थाऽपि नियता भवेदित्यभिधानमपि तावदसम्बद्धमेव । 
संवृतावपि खल्वसत उत्पत्तिः कथं न विरुध्यत इति विचारणाऽपि तावन्नैव युज्यते, 
वस्तुन्येव विरोधस्य व्यवस्थापनान्मिथ्यावस्तुनि (अवस्तुनि) तद्व्यवस्थानम- 
सम्बद्धमेव । अन्यथा परमार्थवेषा उत्पत्तिः स्यान्नतु संवृतौ । 


अपि च, या खलु वस्त्‌नामुत्पफ््तिः संवृतिमायावदवस्थिता, 
सैवारोप्यास्माभिर्विरोधिवचनेर्मिथ्यात्वेन साध्यते, नान्यत्वेनेति पश्चाद्‌ विस्तरेण 
निर्दक्ष्यते । एवं वस्तूनां परमार्थसदुत्पत्तिर्नोपपद्यते, न सन्ति च तानि (वस्तूनि) 
असद्भूतान्यपि । एतेषामुत्पत्निर्मायावन्मिथ्यैव प्रदर्यते । अत एव सर्वाणि खलु 
वस्तूनि मायावदेव व्यवस्थितानि । अतश्च भगवता- महामते, सतोऽसतश्चानुत्पन्न- 
त्वात्‌ सर्वँ धर्मा अनुत्पन्ना एवेत्यनेकधा सदसतोनिषिधं कृत्वा अनुत्पाद एव निर्दिष्ट: । 
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भगवताऽपि परिकल्पिस्वभावमभिप्रेत्य सदसतोरुत्पत्तिविरोधो व्यवस्थापितः 
न तु तत्त्वत इत्येवं येषां कथनं तदप्यग्रेऽभिधास्यते । यो हि वस्त्वात्मा 
परमार्थतोऽनुत्पन्न सोऽपि तत्त्वत उत्पन्न इत्येवंभूतो यो परिकल्पितः स्वभावस्तमपि ये 
परिकल्पितस्वभावत्वेनाभ्युपगच्छन्ति, तदा तन्नैव युक्तरूपम्‌ । वस्तूनामस्य 
स्वभावस्य परमार्थतोऽनुत्पन्नत्वेऽपि ग्राह्यग्राहकारस्वभावेनानुत्पन्नत्वात्‌ स 
परिकल्पिस्वभाव इति चिन्त्यते तदा परिकल्पितात्मकयोः सदसतोर्यथा 
उत्पत्तिविरोधस्तथेव परमार्थात्मकस्यापि कथं नोत्पत्तिविरोधः । तत्त्वतस्तु उत्पत्तेः 
सदसदाकारातिरिक्तत्वेन अन्याकारतयाऽनुत्पन्नत्वात्‌ साधारणमेव तदिति । 


अतो यः प्रतीत्यसमुत्पन्नः स परमार्थतः शून्यः, मायादिवदिति । नास्त्ययं 
हे तुरनै कान्तिकोऽपि । यदि विपर्ययस्तदा यथोक्तदोषदूषितानि प्रमाणान्यपि 
सम्भवेयुः। यो हि हेतुप्रत्ययानपेक्ष्य समुत्पद्यते तस्य कृतक एव स्वभावः, न तु 
पारमार्थिकः । अकृतकस्य परापेक्षा नैवोपपद्यते। य एव कृतकस्तस्य नैव प्रकृत्या 
स्वभावो युज्यते, प्रकृतेरविकारात्‌। कोऽपि तां (प्रकृतिं) परिवर्तयितुं नैव क्षमः। 
अतो यो हि पारमार्थिकः स्वभावः, यश्चाभूत्वा भवति, भूत्वा च विगच्छति तौ 
(स्वभावौ) परस्परविरुद्ध-त्वादसम्बद्धाविति पूर्व निर्दिष्टमेव । अतो नास्त्यनैकान्ति- 
कत्वमिति । तथा हि : 


^*न सम्भवः स्वभावस्य युक्तः प्रत्ययहेतुभिः । 
हेतुप्रत्ययसम्भूतः स्वभावः कृतको भवेत्‌ ।। 


स्वभावः कृतको नाम भविष्यति पुनः कथम्‌ । 
अकृत्रिमः स्वभावो हि निरपेक्षः परत्र च ।।'' 
(मूलमाध्यमिककारिका-१५ : १-२ का०) 


नित्यानित्यस्वभावयोरुपकल्पितत्वाद्‌ वस्तूनाम्‌ अन्तद्रयदशने प्रसद्धमापाद- 
चितुम्‌ उक्तम्‌ आर्यश्रीमालासूत्रे- 


'* भगवन्‌, द्रयोरन्तयो पश्यतीत्युच्यते । यदुत उच्छेदशाश्चतदर्शनम्‌ । 
" अनित्याः संस्कारा इति चेद्‌ भगवन्‌ पश्येत्‌ सास्य स्यादुच्छेददृष्टि , सास्य स्यान्न 


१. दे० क०, रत्नकुट, 'छ'-पृ० २७२ ख । 
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सम्यग्दृष्टिः । नित्यं निर्वाणमिति चेद्‌ भगवन्‌ पश्येत्‌ सास्य स्याच्छाश्चतदृष्टिः, सास्य 
स्यान्न सम्यण्दृष्टिः ।'* (रत्नगोत्रविभाग, पु० २४) 
आचार्येणाप्युक्तम्‌- 
भावमभ्युपपन्नस्य शाश्वतोच्छेददर्शनम्‌ । 
प्रसज्यते स्वभावो हि नित्योऽनित्योऽथवा भवेत्‌ ।। इत्यादि ।। 


(मूलमाध्यमिककारिका, १४ : २९) 


अतश्च सपक्षे सद्धावान्न विरुद्धोऽपि हेतुः, यतो हि विपक्षे यस्य सद्भावः, स 
एव विरुद्धः, न तु यस्य सपक्षे सद्धावः, स विरुद्ध इति । मायादयस्तावत्‌ 
वस्तुत्वेनानुपपन्नाः, ज्ञानज्ञेयाभ्यां विलक्षणस्वभावत्वात्तेषाम्‌, इति पूर्व निर्दिष्टमेव । न 
हि ज्ञानज्ञेयाभ्यां भिन्नो वस्तुनः स्वभावः । अनुत्पन्नस्वभावेष्वाकाश- 
पुष्पादिष्वदरशनेऽपि प्रतीत्यसमुत्पादस्वभावस्तावत्‌ सम्यक्तया युज्यत एवेति ये 
कथयन्तीत्यनेनापि (कथनेन) नैव (हेतोः) विरुद्धत्वं साधयितुं शक्यतेऽसम्बद्धत्वात्‌, 
व्यापकप्रवृतेः व्याप्यसाधनेऽशक्यत्वाच्च । 


मायादिषु हि मिथ्यात्वेन (तत्र) नैव प्रतीत्यसमुत्पादः सिध्यति, 
दृष्टान्तविकलत्वादिति यत्कथनं तदप्यसम्बद्धमेव । यदि परमार्थस्वभावमधिकृत्य 
मायादीनामनुत्पन्नत्वं केवलमभिधीयते, तत्तु, तदा स्वीकार्यमेव । यतोऽस्माभिरपि 
परमार्थत उत्पत्तिमभ्युपगम्य नैव हेतोर्निदेशः कृतः, स तु केवलमुभयसिद्ध- 
प्रतिभासमादायैव । न हि सिद्धान्तापेक्षया धर्मिहित्वादीनां निर्देशः क्रियत इति तु पूर्वं 
निर्दिष्टमेव । यदि मायादयो व्यवहारेणाप्यनुत्पल्ला इत्यभ्युपगम्यते तदेदं लोकस्यापि 
निवर्तकत्वाद्‌ अस्माभिरस्यां निवृत्तौ प्रयत्नो नैवास्थेयः । कोऽपि स्वस्थमनाः पुरुषो 
यदि "यथा मायादीनां प्रत्यया मन्त्रौषध्यादयश्च दृश्यन्ते, तथा तेषामुत्पत्तिनैव दृश्यते" 
इत्येवं कथयति, तत्तु तेषां (कथनं) विदुषां कृतेऽत्यन्तं हास्यास्पदमपमानकरं चेति। 
इत्थं नास्त्यसिद्धत्वमपि हेतोः । 
यथोक्तं भगवता- 
यः प्रत्ययेर्जायति स ह्यजातो 
न तस्य उत्पादु स्वभावतोऽस्ति । 
यः प्रत्ययाधीनु स शून्य उक्तो 
यः शून्यतां जानति सोऽप्रमत्तः ।॥ 


१. द्र०-अनवतप्तनागराजपरिपृच्छासूत्र, दे०° क०, * क", पृ० २३० ख । 
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सागरमतिनिर्देशसूत्रेऽप्युक्तम्‌- 


प्रतीत्य यद्‌ यद्‌ भवति तत्तन्नास्ति स्वभावतः । 
निःस्वभावा हि ते भावाः कदाचित्‌ सम्भवन्ति न ।। 


आचार्येणाप्युक्तम्‌- 


प्रतीत्य यद्‌ यद्‌ भवति तत्तच्छान्तं स्वभावतः । 
तस्मदुत्पद्यमानं च शान्तमुत्पत्तिरिव च ।। 


(मूलमाध्यमिककारिका- ७:१६) 
पुनश्च 


यः प्रतीत्यसमुत्पादः शून्यतां तां प्रचक्ष्महे । 
सा प्रजषपिरुपादाय प्रतिपत्‌ सेव मध्यमा ।। 
(मूलमाध्यमिककारिका २४:१८) 


(३१) यदि विनाशादयो हि विकल्पाः परमार्थत उत्पत्तौ बाधिता इत्युच्यते, 
तदपि नैव युक्तियुक्तम्‌ । या च बाधाऽभिधीयते, काऽसौ? यदि मिथ्यात्वेन 
सिध्यन्तीत्युच्यते, तदा वयमप्यभ्युपगच्छामः । अतः संवृतिरेव सा इत्युच्यते । यदि 
युक्त्या ते प्रसिध्यन्ति तदा परमार्थत एव भवेयुः, न तु संवृत्या । यदि प्रसिद्धा तावद्‌ 
बाधा निराकृतैवेत्युच्यते, तदपि नैव युज्यते, न हि प्रमाणबाधिता मिथ्यास्वभावा 
अपि मायादयो लोकेऽप्रसिद्धाः । अतो वस्तुस्थितं भ्रान्तं विक्लानमपि मायादिवल्लोके 
प्रसिद्धमित्युच्यमानमपि न युज्यते । न द्येकस्मिन्‌ विविधप्रकारके विरुद्धज्ञाने तथेव 
मायादिस्वभावः सम्भवति, लोकेऽपि च तन्नैव ज्ञानस्वरूपेण प्रसिध्यति । मायादीनां 
ज्लानस्वभावत्वेऽपि ज्ञानस्य तदभिन्नतया गृहीतमिथ्याकारत्वेनावभासितत्वात्‌ तदपि 
तद्वन्मिध्यैव । अन्यथा सत्यासत्यस्वभाव-योस्तावत्‌ को हि सम्बन्धः स्यात्‌ । अतो 
नास्ति भ्रान्तिः । अस्ति बाधाविरोध इत्युच्यते, तदपि न युज्यते, यदि नास्त्यात्मना 
विरोधस्तदा कथं स प्रमाणेन साधयितुं शक्यते । 


यद्यस्त्यात्मनि विरोधः, स च प्रमाणैः सिध्यत्यपीत्युच्यते तदा साधननिर्भरः 
सः कथमस्वीकार्यः स्यात्‌ । न स विरोधोऽवभासत इत्युच्यते चेत्‌, तदाऽस्य विसर्जनं 
पूर्वमेवास्माभिः कृतम्‌ । 


१. दे० क०, 'फ पृ०्८ क । 
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अपि च, अन्तर्ञेयवादिनां मतानुसारं यदद्वयज्ञाने आकारद्यं सागरपर्वत- 
भूमिजलादिकं तदंशतयोपचर्यते, तदेकस्मिन्‌ कथं विरुद्धावभासोऽनुविधीयते । 
अतोऽन्तर्ञेयवादिभिरप्यवश्यं कथञ्चिद्‌ भ्रान्तं ज्ञानमभ्युपेयमेव । अन्यथा सर्वेऽपि 
तत््ववेदिनो जायेरन्‌, न च प्रतिवादिभिः सह विवादा अपि जायेरन्‌ । कथं 
चारिष्टनीलाक्षताकामलादिभिरूपहतनेत्राणां देहादयो विरुद्धस्वभावद्रये प्रतिभासेरन्‌ । 
न च सत्यात्मकस्य ज्ञानस्य प्रतिभासमार्नर्मिथ्याकारे : सह कश्चनापि सम्बन्धः, 
सत्यासत्योः परस्परविरुद्धत्वात्‌ । न हि भवतां मते विरोधो दृश्यत इत्यतः सर्वेषां 
प्रत्यक्षतस्ततत्वदर्शित्वसम्भवाद्‌ मुक्त्यर्थिनां कृते ततत्वभावनायाः प्रयत्नो निरर्थक एव 
स्यात्‌ । 


यद्येवं चिन्त्यते यद्‌ ' भ्रान्ते विस्चाने विविधावभासानां विरुद्धत्वेऽपि विरोधो 
नैव व्यवस्थाप्यते, वस्तुविषयत्वात्तेषामिति । वस्तुबलप्रवृत्तानुमानद्वारा वस्तुत्वेन 
स्वकृतानामेव विरोधोऽभिधीयते, न तु मिथ्यात्वेन स्वीकृतानाम्‌ । यद्येवं न स्यात्‌ 
तदा तदनुमानं वस्तुबलप्रवृत्तमेव न स्यात्‌ । फलतो विज्ञाने भ्रान्तानां 
मिथ्याकाराणामप्यवभासः स्यात्‌ । तत्र तावत्तत्त्वान्यत्वादिविरोधोऽपि नाभिधीयते - 
यद्येवं विचार्यते तदा सांवृतकार्यकारणभावस्य कथं विरोधः प्रतिपाद्यते, मिथ्याभूते 
तस्मिन्‌ वस्तुबलप्रवृत्तानुमानविषयत्वासम्भवात्‌ स विरुद्ध इति नाभिधेय एव । 


यदि (विरोधः) क्रियते तदाऽ वश्यमस्माकमेवेष्टसिद्धिः, न तु युष्माकम्‌ । 
यतो हि भवतां तथाविधेन विरोधेन मिथ्यात्वसिद्धिरेव स्या्नत्ववभासनिराकृतिः, 
मिथ्यात्वस्यापि प्रसिद्धयविरोधात्‌ । यदि स मिथ्यात्वेन प्रसाध्यते तदाऽस्माकमेव 
पक्षः स्थापितः स्याद्‌, यतो वयमपि कार्यकारण-देश-काल-हेतु-प्रत्ययविशेषाणां 
सत्यामप्यपेक्षायां (तं) प्रमाणबाधितं च मिथ्या चैव मन्यामहे, अत एव (सः) 
संवृतौ व्यवस्थाप्यते । तथाविधविरोधकरणेन भवद्भिरन्येषां वस्तुग्रहनिवृत्तिः कथं 
नाम न स्वीक्रियते, किन्तु निर्दोषाभिधानात्तावद्‌ भवतामेव बाधा स्यात्‌ अस्माकं तु 
प्रमाणानामप्रवृत्तिरपि नास्ति, अन्यथा कथं नाम संवृतौ साधयितुं शक्यः स्यात्‌ । 


यथेव कार्यकारणभावः सिध्यति तथेव सम्यक्त्वेन अभ्युपगतवतां 
मिथ्यारोपनिवृत्तये केवलं वयं प्रमाणानि प्रयुञ्जमहे, नान्यत्र । प्रमाणानां प्रयोगे सत्यपि 
नैव प्रत्यक्षबाधा प्रवर्तते । प्रमाणैस्तावत्‌ केवलं वस्तुतत्त्वस्य यथास्थितिरेव 
स्वीक्रियते, न तु प्रसिद्धिविरोधोऽपि । अन्यथा नैव तत्‌ प्रमाणं स्यात्‌ । यो हि 
वस्तूनां परमार्थतः, प्रसपतस्वभावः, स एव प्रमाणैर्बाध्यते । अभ्रान्तत्वं हि 





१०२ मध्यमकालोकः [ उत्तर- 


प्रत्यक्षलक्षणम्‌ । अभ्रान्तप्रमाणेन यो हि बाध्यते, तस्य नैव विषयत्वं युज्यते, 
अतिप्रसङ्गात्‌ । अतो नास्त्यस्यां प्रतिज्ञायां प्रत्यक्षबाधा । यद्येवं न स्यात्तदा 
स्पष्टावभासितया बाह्यार्थस्य प्रत्यक्षसिद्धेऽपि न स प्रत्यक्षविरुद्धः स्यात्‌ । फलत 
एकानेकस्वभावविरहितत्वेऽपि न स निःस्वभावः सिध्यतीति स्यात्‌ । 


तेमिरिकादिषु केशमशकादीनामवभासेऽपि प्रत्यक्षतो विरोधान्न केनापि तेषां 
मिथ्यात्वम्‌ अस्वीक्रियते । अतः स्वानुरूपकार्यकारणभावेन अनादिकालिक- 
परम्परागतानां सर्वेषां जन्मनां देशकालहे तुविशेषापेक्षितत्वेऽपि मायोत्पादवत्‌ 
संवृतावेव व्यवस्था क्रियते । 

ये खलु यथाप्रसिद्धं व्यवस्थापयन्ति, तेषां यदा समकालिका- 
समकालिकलव्यवस्थायां नास्ति विरोधस्तदा अशक्षणिकत्वादिदोषा अपि तेषु नैव 
प्र्वतन्ते, अलीकेषु विरोधस्याप्रवृत्तेः । मायास्वप्नादिसदृशेषु धर्मेषु परमार्थतस्तावत्‌ 
क्षणिकाक्षणिकत्वादयो नैव हि युज्यन्ते, यथोक्तं प्रज्ञापारमितायाम्‌- 


ये रूपस्य नित्यत्वेऽनित्यत्वे वा आचरन्ति ते नाचरन्ति प्रज्ञापारमितायाम्‌ । 
तत्‌ कथमिति 2 तद्‌ रूपं यदा नास्ति तथा सत्‌ तदा कथं तत्नित्यमनित्यं वा 
स्यात्‌ ।'' 

एवं तावत्‌ सर्वज्षतापर्यन्तं विस्तरेणाभिधातेव्यम्‌ । 


कतिपयेष्वन्येषु (सूत्रेषु) या खलु संस्काराणां क्षणिकता देशिता, सा 
प्रमादसंस्कारेभ्यो मानसमुद्विग्नं कृत्वा क्रमशो नैरात्म्ये प्रवेशायैव देशिता । 


नैवमुत्पद्यते किंञ्चिन्निरोधोऽपि न किञ्चन । 
मार्गप्रयोजनार्थाय निरोधोत्पाददेशना ।। 


उत्पत्त्या ज्ञायते नाशो विनाशेनाप्यनित्यता । 
अनित्यताप्रवेशेन सद्धर्मेषु प्रवर्तते ।।' 


यदि मायादिवदङ्करोत्पादादिषु बौजादीनां सामर्थ्यमभ्युपगम्यत इति चिन्त्यते 
तदा वस्तुनः स्वीकृतिरेव स्यात्‌ , यतो द्येवं यानि सांवृतिकानि बीजाख्यानि तानि 





१. द्र०-युक्तिषष्टिका, दे० तं० (उमा) " च ^ पृ० २१ क (संस्कृतच्छाया) । 
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सर्वाभिधानसमतिक्रान्तशशशृङ्वादिभ्यो विनिवृत्तान्येवाभिधेयानि । यद्येवं नास्ति तदा 
कथं भवद्भिर्लोकागमविरोधपरिहारः कर्तुं शक्येत । 


वयं तु यत्तावत्‌ सर्वसामर्थ्यविरहलक्षणेभ्यः शशभृद्गादिभ्यो विनिवृत्तं तदेव 
वस्त्विति कथयामः । ' यदि भवन्तस्तथाविधमपि संवृतिसदिति नाम्नाऽभिधातुमभि- 
लषन्ते तदा सहर्ष ब्रुवन्तु, संवृतिपरमार्थशब्दैरभिधीयमानानां वस्तूनाम्‌ 
अर्थक्रियाकारित्वाभेदादि ' त्येवं चिन्त्यते ? तदपि नैव युक्तम्‌, यतो द्येवं स्वप्नादौ 
गजाश्चाग्निभूमिवृषभादयो मिथ्याभावा ये विविधार्थक्रियां कुर्वाणाः परस्परभिन्न- 
शरीरानुगता दृश्यन्ते ते यथैव भिन्रदेशकालावस्थासु दृश्यन्ते तथैव किं 
सर्वाभिधानसमतिक्रान्तशशगृद्ादिभ्यो विनिवृत्तकायाः सन्ति रेन वा? ते 
यद्यकान्तेन विनिवृत्तकायास्तदा तेवामपि वस्तुत्वप्रसङ्कः स्यात्‌। 


यदि ते विनिवृत्तकाया इत्युच्येत, तर्हिं कथं भवन्तः प्रसिद्धिविरोधस्य 
परिहारं करिष्यन्ति 2 यद्युच्येत यथावभासं तत्स्वभावो नावतिष्ठतीत्यतः 
प्रतीत्यसमुत्प्त्वाज्ज्ञानस्वभावत्वेन वस्तुतः सन्तीति 2 एतदपि नैव युज्यते, यतो हि 
तदा ज्ञानमात्रस्वभावत्वात्ते कायादिविशेषाननुगतत्वादत्यन्तविरुद्धस्वभावेनाव- 
भासिष्यन्ते । अन्यस्यान्यस्वभावेनावभासो नैव युक्तरूपः, तत्त्वान्यत्वयोर्विरुद्धत्वादिति 
पूर्वमे वावेदितम्‌। यदि ज्ञानस्वभावस्तावद्‌ शुद्धस्फटिक इव निरंशः 
क्रचनाप्यनवस्थितो नीलादिविविधस्वभावेष्वनवभासमान इत्यभ्युपगम्यते, तदा 
स्वप्नादिषु गजाश्वादीनि वस्तूनि तत्स्वभावत्वेन न समुद्धविष्यन्ति, तद्विरुद्धाकार- 
योगात्‌ । यद्येवं नास्ति तदा तथावभासो नैव शक्यरूपः । 


अत एव॒ वयं ज्ञानस्वभावातीतं विपरीताकारेणावभासितं मिथ्या- 
त्वाल्लौकिकमभ्युपगच्छामस्तथा परिकल्पितस्वभावेनोच्यमानमेव वस्तुत्वेन भ्रान्तो 
विषय इति कथयामः, न तु ज्ञानस्वभावत्वेन । सोऽपि तदभिन्नात्मकत्वेनाव- 
भासितत्वान्नास्ति सत्यस्वभावेन सिद्धः । एवं वस्त्वात्मना प्रसिद्धमपि प्रमाणेन 
यथावत्‌ स्फुटमवभासितेऽपि परमार्थतया वस्तुस्वभावत्वेन न व्यवस्थापयामः, 
यथा--तृणपुरुषं पुरुषत्वेन । अतः परमार्थतो वस्तुवपुषाऽभूतं यन्मिथ्या तस्मिन्‌ 
पारमार्थंकसर्व॑दोषविरहितशशबङ्ख दिभ्यो निवृत्तमनिवृत्तं वा चित्तं नैव 
प्रविशतीत्युच्येत तदेवं यथोक्तः संवृतिस्वभावः प्रमाणेन मिथ्यास्वभावत्वनोक्तो ऽपि 
न तथेव चिन्तनीयः, यथा--मायास्वप्नाद्यभिन्नो वस्तुस्वभावः प्रमाणेन सुस्पष्टीकृतः 
अयमपि परमार्थं इति प्रज्ञप्यते तदा सहर्ष प्रज्ञप्यतामुत्सवश्वानुभूयताम्‌, परन्तु 








९१०४ मध्यमकालोकः [ उत्तर- 


प्रज्तप्िमात्रकथनेन नैव वस्तूनि भिन्नरस्वभावत्वेनोपादीयन्ते। अतः प्रतिज्ञा 
परित्यज्यतामिति कथनमिवैतद्‌ । 


आचार्यं: खल्वत्यन्तगम्भीरसागरे परमार्थनये प्रवेष्टु मसमर्थांनां 
शाश्चतोच्छेदाद्यपरदर्शनानां मलविशुद्ध्यर्थं बालपृथग्जनानां च प्रवृत्त्यर्थं ये 
परमार्थानुकूलां यथाप्रसिद्धां पुण्यज्ञानसम्भाराद्यर्थक्रियां कुर्वन्ति, तानेवात्र परमार्थतः 
सदिति कथयामासुः, न त्वत्यन्तनियतपरमार्थकज्ञानार्थमिति ज्ञातव्यम्‌ । (यतो हि) ते 
नैव सन्ति परमार्थतः सदिति तु पूर्वमेवावेदितम्‌। 


एतदर्थमुक्तं वार्तिकि--"* यथावत्तु तथेव '' इति । आर्य॑श्रीमालासिंहनाद- 
सूत्रेऽपि-* यदनित्यं तन्मिथ्या मोषधर्मकं च, यन्मोषधर्मकं तदसत्यम्‌! ' इत्युक्तम्‌ । 
आगमेऽप्युक्तम्‌-“' एतद्धि भिक्षवः परमं सत्यं यदुत अमोषधर्म निर्वाणम्‌, 
सर्वसंस्काराश्च मिथ्या मोषधर्माणः" ' " इति । 


परमार्थतो निःस्वभावत्वेऽपि वस्तुनो यदि नियतदेशकालाद्यवभासो 
भवतीति कथं न शशशृद्खादयोऽप्यवभासन्त इति चेत्‌ ? भवद्भिरप्यस्योत्तरं दातव्यं 
स्यात्‌, यतो हि केशादिवन्मिथ्यावभासेऽपि किमिति केशादीनामेव मिथ्यावभासः, न 
शशगृङ्खादीनाम्‌ । यदि तिमिरादिहेतुप्रत्ययादीनां प्रतिनियतसामर्ध्येन तथा 
प्रतिनियतत्वमित्युच्येत तदा असदवस्तुनि कथं नाम हेतुप्रत्ययादीनां प्रतिनियत- 
सामर्थ्यमिति कथयितुं शक्यते । यदि तदर्शनेन तथा भवतीति चेत्‌ 2 तदा तथैव 
अपरेष्वपि प्रतिनियतहेतुप्रत्ययत्वेन प्रतिनियतसामर्थ्येऽपि किमिति नैव तथा व्यवस्था 
स्वीक्रियते । इयन्मात्रेण वस्तुत्वेऽपि नैव प्रसद्धः, तथा सति तैमिरिकदृष्ट- 
केशादीनामपि वस्तुत्वप्रसङ्घ : स्यादिति पूर्वमेवावेदितम्‌। 


यद्येवं न स्यात्तदा तैमिरिकैरध्यालम्बितानां मिथ्याकेशादीनां हेतुप्रत्यया अपि 
कथं नाम नियताः स्युः । तैमिरिककेशादीनां ज्ञानस्वभावेनापि सत्यत्वं नैव युज्यत 
इति पूर्वमेव निर्दिष्टम्‌ । 


अपि च, यदि ज्ञानस्वभावः सत्यत्वेन सिद्धं स्यात्तदा केशादयो न ततो 
भिन्ना इति तेषामपि सत्यत्वेनावबोधः स्यात्‌, किन्तु तदसिद्धमिति पूर्व॑मेवाभिहितम्‌ । 


१. द्र०-दे० क०, रलकूटे, ' छ", पृ० २७२ ख । 
२. द्र०-प्रसत्तपदायाम्‌ उद्धूत आगमः, पृ० १५ । 
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केशादयस्तु मिथ्यात्वेन लोकेन प्रमाणेन च सिद्धा एव । अतो ज्ञानमपि 
के शादिमिथ्यास्वभावेनाभिन्नत्वात्‌ तथैव मिथ्यामात्रमिति कथं केशादीनां 
तत्स्वभावत्वेन सत्यत्वं स्यादिति । 


यथा सर्वाणि वस्तूनि परमार्थतोऽनुत्पन्नानि तथैव संवृतावप्युत्प्नानि भवितुं 
न शक्नुवन्ति, तथा हि- ये तावत्‌ परमार्थतोऽनुत्पन्नास्तेषां संवृतावपि नोत्पादः, 
यथा-शशुङ्खादय इति ये ब्रुवन्ति तेषां मायादिभिरनैकान्तिकत्वम्‌, साध्यवेपरीत्ये 
सति हेतुरपि सन्दिग्धविपक्षव्यावृत्तिकः । न हि दृष्टमात्रेणेष्टसिद्धिः, प्रमेयादीनामु- 
भयपक्षव्यासिसम्भवात्‌ । अतः परमार्थतोऽसतो यदि संवृतावप्यसततवं तदा 
संवृतिसत्यस्यैव विनाशप्रसङ्ग, फलतः कोऽपि विपर्ययो न स्यादिति । 


सिद्धेऽपि प्रसद्कं व्यापतेरसिद्धत्वाद्‌ हेतुरनैकान्तिकिः । संवृतावपि 
अदृष्टोत्पादाः शशभृङ्गादयो न तथाविधकर्मणां सञ्चयाभावान तु परमार्थ- 
स्वभावरहितत्वाद्‌, अनियतवस्तूनां संवृतिस्वभावोऽपि हेतुप्रत्ययसमूहनिर्भर इति 
स्वीकारात्‌ । न हेतुप्रत्ययनिर्भरतामात्रेण वस्तुत्वप्रसङ्कः मायादिमिथ्यावस्तूनां 
हेतुप्रत्ययसमूह भावाभावाभ्यां प्रवृत्तिनिवृत्तिदर्शनात्‌ । न हि दर्शनमात्रेण वस्तूनां 
तथाभावः सिति निर्दिष्टम्‌ । चतुष्कोरिरहितत्वाद्‌ विद्रद्भिर्वस्तूनां ततत्वतो- 
ऽनुपपन्नत्वं साधितम्‌ । अतो निःस्वभावतायां स्पष्टतः सिद्धत्वेऽपि प्रमाणमार्गस्य 
ज्ञानाभावाद येऽन्यतो दूषितान्‌ निराकर्तुमभिलषन्ते, तेभ्यस्तावत्‌ प्रमाणतत्त्वं 
दर्शयिष्यते । ये परमार्थतश्चतुष्कोरिकोत्पादरहितास्ते निःस्वभावा एव, यथा 
गगननलिनम्‌। 


(३२) विवादाधिकरणाश्च सर्वे पदार्थास्तत्सद्‌शा एव, एवंवादिनं कश्चित्‌ 
"कथं नाम एकस्मादेकस्यानुत्पत्तिबोधः' इति पृच्छतीति चेत्‌ 2 न हि प्रमाणनिवृत्त्या 
वस्तुस्वभावनिवृत्तिः, तस्य तदुत्पादकत्वतदात्मकत्वाभावात्‌ । यदि केचित्‌ 
" तदनङ्खीकारात्‌ कश्चित्‌ तत्खण्डयतीति' कथयन्तीति चेत्‌ ? तदयुक्तम्‌ । यदि केचन 
"ईं श्रादिना एकेन जगद्‌ उत्पद्यत इति कथयन्तीति चेत्‌ ? एतदपि न युक्तम्‌ । 
यद्देकस्मादेकस्योत्पत्तिरिति तदा सा नित्याद्‌ वा अनित्याद्‌ वा भवेत्‌ । न नित्यात्‌, 
तस्य अनुत्पन्नावस्थातोऽभिन्नत्वात्‌ पूर्वापरकालवद्‌ मध्येऽपि उत्पादकत्वविरोधात्‌ । 
यदि स उत्पादयतीति चेत्‌ ? पूर्वापरकालेऽपि तद्वद्ुत्पत्तिप्रसङ्ग, उत्पत्ति- 
स्वभावानुसरणात्तस्य । नानु सरतीति चेद्‌? नित्यताया हानिसद्‌भावात्‌ क्रमयौगपद्याभ्यां 
तस्योत्पादकत्वं विस्तरेण निराक्रियते । न हि कदाचिन्नित्यादुत्पत्तिर्युक्तिमती । 
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न चानित्यादपि । पूर्वकाल-समकाल-पश्चात्कालेषु च सामान्ये 
नोत्पत्ेर्निराकृतत्वात्‌ । न हि नित्यानित्याभ्यां व्यतिरिक्तस्तस्य कश्चनोत्पादक इति । 


ये चान्यैः (वादिभिः) एकस्वभावा ईश्वरादयो जगतोऽस्य हेतवो मन्यन्ते, 
तेभ्यश्चापि (हेतुभ्यः) एकस्वभावादेकस्य फलस्योत्पत्तिस्तैनद्धक्रियते, विविध- 
स्वभाववतो जगतस्तत उत्पत्तिस्वीकारात्‌ । अत एकस्मादेकस्योत्पत्तिर्न भवतीति 
कथनकाले भ्रान्ततया ईश्चरादिकं यत्निर्दिशन्ति, तत्तु अर्थस्थितेरज्ञानमेवोदघोषयन्ति । 
न॒हि ईश्वरादयो हेतुत्वेन अस्तित्वभाजो भवन्ति, परैस्तस्य नित्यस्वभाव- 
त्वेनोपज्ञापितत्वात्‌ । नित्यस्तावत्‌ सर्वसामर्थ्यशून्य इति च पूर्वमेव प्रसाधितत्वात्‌ । 


यदि पुनः परैस्ते (ईश्वरादयः) केवलमनित्यत्वेनोपकल्प्यन्ते, तदाऽपि 
तस्मादेकस्यैव फलस्योत्पत्तिर्नैव युक्तिमती, यतो हि ततो यदि भिन्नसन्तानवर्तिनां 
फलानामुत्पत्तिर्भवति, तदा तस्य अन्यसजातीयक्षणस्य प्रतिसन्धानाभावाद्‌ द्वितीय एव 
क्षणे समुच्छेदः स्यात्‌ । यद्येवं तदा ततः सदा विजातीयफलानामुत्पत्तिकाले सर्वेषां 
पूर्वसजातीयक्षणानां पश्चाद्‌- वर्तिनि क्षणे प्रतिसन्धानाभावाद्‌ ये तावदनित्यस्वभावा 
ईश्चरादिसंसका जगतो हेतुत्वेनोपक्चाप्यन्ते, ते के 2 


यदि ते प्राथमक्षणिकस्वभावत्वादेकस्यैव क्षणस्य स्वभावेनाभिधीयन्ते, 
तदपि नैव युक्तम्‌, हेतोरभावेन तस्योत्पत्तेरसम्भवात्‌ अथवा सम्पूर्णमेव जगत्‌ 
तद्वदहेतुकमेव स्यात्‌ । यतो हि पूर्वमपि पश्चादपि तद्धेतुत्वेन (सर्वथा) किमपि 
नास्तीति । यद्येवं तदा तस्य क्षणमात्रस्वभावहानिप्रसरङ्ग:, तस्यानादिकालिकत्व- 
मप्यस्माभिः पूवमेव प्रतिषिद्धम्‌ 


यदि तस्यापरोऽन्यो हेतुः परिकल्प्यते, तदा स एव कथं न तस्य फलं वा 
तदुत्पन्नो वेति कल्प्यते । किं तदभावे स न सिध्यतीति, किमर्थं स कल्प्यत इति । 
अभिन्नसन्ताने विद्यमानो स हेतुरनादिकालात्‌ तस्यामेव सन्ततौ प्रवृत्त एवेति, 
नै वान्यसन्ताने विद्यमानः सद्नुत्पत्तिकारक इति कल्प्यते तदा तस्मिन्‌ 
परमार्थतोऽसमकालत्वम्‌, अन्यत्र च सजातीयक्षणोत्पत्तिरपि नैव युज्यत इति पूर्व 
बहुशो निर्दिष्टम्‌ । एतच्चापि हेतुभेदस्य अभिन्नकारके प्रसङ्धश्च पश्चात्‌ 
प्रतिपादयिष्यते । अतश्च ततोऽनेकफलोत्प॑त्तिरपि ज्ञातव्या । 


यद्यन्ये चक्षुरादयस्तावत्‌ फलस्यैकस्य नियतोत्पादका इति मन्यन्ते, तदा 
अन्धबधिरत्वप्रसद्खः दुर्निवार एव स्यात्‌, यतो हि चक्षुरादीनीद्द्रियाणि यदा 
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स्वविज्ञानमुत्पादयन्ति तदा सजातीयान्यक्षणानि नोत्पादयन्ति । फलतो द्वितीयस्मिन्‌ 
क्षणे सर्वेषामन्धबधिरादित्वप्रसङ् : स्यात्‌ । समूह एव तावद्‌ विज्ञानफलमुत्पादयति, 
अतो नैकस्मादेकस्य फलोत्पत्तिः, चक्षुःश्रोत्रमनस्कारादिभिश्वक्षुर्विंक्ञानादी- 
नामुत्पादस्य (भूयसा) दृश्यमानत्वादिति चेत्तदपि नैव युक्तम्‌ । यद्येवं तदा हेतुभेदो 
भेदनियामको नैव स्यात्‌ । यो हि घटादीनां पादिभ्यो भिन्नः स्वभावः, स खलु 
हेतुभेदेनैव कृतः, न तु प्रकृत्या जनित इति । यद्येवं न स्यात्तदा अहेतुकान्येव तावद्‌ 
वस्तूनि स्युः । 


तत्र हेतुभेदेऽपि यदि फलभेदो न स्यात्तदा हेतोर्भेदाभेदाभ्यां फलस्य 
भेदाभेदौ न कृतौ स्याताम्‌, व्यभिचरितत्वात्‌ । भिन्नाभिन्राभ्यां वस्तुनोऽभावात्‌ 
सर्वेषामेव अहेतुकत्वप्रसङ्घ : । इत्थं नैव ते समूहाद्‌ व्यतिरिक्ताः सिध्यन्ति, नैव च ते 
समूहात्‌ पृथक्‌ कर्तुं शक्यन्ते । परन्तु परस्परभिन्नस्वभावात्‌ प्रत्येकस्मादुत्पत्ति- 
सामर्थ्यवतो यदि फलमुद्धूयते तदा अभिन्नमेव कथं नामोद्धूयते । यदि सवं 
एवैकफलोत्पादने समर्थाः, न त्वनेकफलोत्पादन इत्येवं चेत्तदपि न युक्तम्‌ । यद्येवं 
तदा सजातीयफलप्रतिसन्धानाभावाद्‌ द्वितीये तावत्‌ क्षणे चक्षुरादिसन्तानोच्छेद एव 
स्यात्‌ । यदि तेषु सजातीयक्षणोत्पादे सामर्थ्यमित्युच्यते तदा तदन्यदेव तावद्‌ वस्तु 
स्यात्ततश्च सामर्थ्यमेव हेतुः स्यान्न न खलु वस्तु । 


पुनश्च, सम्बन्धोऽपि नैव सेत्स्यति, समर्थस्योपकाराभावात्‌ । उपकुर्वन्त्येवेति 
चेत्‌, समर्थान्तरस्य तत्रापेक्षितत्वादनवस्थाख्यस्तावद्‌ दोष एव स्यात्‌ । यदि ते 
स्वभावभूतं समर्थमुपकुर्वन्तीति मन्यते तदा फलमपि तथेव किं न कुर्वन्तीति । इमे 
समर्थास्तु वस्तुस्वभावेनाभिन्ना एव । अतो ये यतः सामर्थ्यात्‌ सजातीयफल- 
मुत्पादयन्ति, तत एव च चक्षुर्विज्ञानादिसामान्यमप्युत्पादयन्ति । अतः कथं नाम फलं 
भिन्नं स्यात्‌ । 


यदि फलमेकं समूहनिर्भरम्‌, अन्यच (फलं) एकैकहेतुनिर्भरमित्यतः 
(फलं) भिन्नं स्यादिति चिन्त्यते, तदपि नैव युक्तम्‌ । समूहोऽपि तावदेकेकहेतुसापेक्ष 
इति समूहनिर्भरत्वमपि (वस्तुतः) एकै कनिर्भरत्वमेव । अतः फलस्य सजातीय - 
विजातीयतयोर्भृदो नैव स्यात्‌ । 


हेतुभदस्तावत्‌ (फलस्य) भेदको न भविष्यतीत्येवंविधस्य प्रसङ्घस्य क्रो 
दर्थः 2 यदि खण्डशो नोत्पादयतीत्यर्थस्तदा वस्तुस्वभावस्य निरंशत्वाद्‌ 
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अंशतश्ोत्पादस्यास्वीकृतत्वात्‌ कथं नाम प्रसद्धः स्यात्‌, तल्लक्षणस्यानुपपन्नत्वा- 
दिति । 


यदि विशेषको (भेदको) न भवतीत्येवमर्थो गृह्यते तदा असिद्धमेवेतत्‌ । 
हेतुभिस्तावदनेकेभ्यो विजातीयफलेभ्यो विपरीतमेव जन्यत इत्यभिधानमपि नैव 
युक्तम्‌, यतो द्येकस्य अंशत उत्पत्तेरसम्भवादिति प्रसद्धो नैवोच्यते, परन्तु भवन्तो ये 
वस्तुषु परस्परं व्यतिरेकं विशेषं वा मन्वते, स विविधर्हैतुभिरेव क्रियते । यदि 
विविधहेतूनद्खीकृत्यापि फलमेकविधमेव स्वीक्रियते तदा भ्रान्तिसिदभावाद्‌ वस्तूनां 
तावद्‌ भेदो विविधहेतुभिरकृत एव स्यादित्येवं प्रसद्धो नूनमभिधानीयः स्यात्‌ । 
यश्चानेकविजातीयनिवृत्तिलक्षणस्य फलविशेषस्याभिलापः, सोऽप्यसम्बद्ध एव, यतो 
हि ये विशेषात्मकत्वेन विशेषफलमुत्पादयन्ति, ते यदि विजातीयनिवृत््यैव 
सजातीयलक्षणोत्पत्तितोऽपि निवर्तन्ते, तदा तेभ्य उत्पाद्यं सजातीयं फलं विजातीयं च 
नैव परस्परनिवृत्तं स्याद्‌, भिन्ननिवृत्तिहेतोरभावात्‌ । 


यदि हेतवस्ते निवृत्तिस्वभावत्वात्‌ स्वयं सजातीयफलानां भेदका अपि 
भविष्यन्तीत्युच्यते, तदा तथेव ते सामान्यफलेऽपि कथं न भेदकाः ? यतो हि तत्र 
सर्वे एकैका हेतवो भवन्ति । ये तावदेकोत्पादकस्वभावा एव ते ततो विपरीतं 
कमप्यन्यं नोत्पादयितुं शक्ताः, यतो हि ते उत्पादकस्वभावनिवृत््या अन्यार्थं इव 
भवन्ति, नान्ये उत्पादकस्वभावा इति । पुनस्ते परस्परनिवृत्तस्वभावाः किन्तु नैव ते 
उत्पादकस्वभावनिवृत्ताः । नान्यस्मिन्‌ तदुत्पादकस्वभाव इति नैवं कथ्यते, किन्तु ये 
एकेनोत्पाद्यस्वभावास्ते नान्येनेति कथ्यते । 


अपि च, ते स्वस्वभावेनैवोत्पादयन्ति, न त्वन्यस्वभावेन, अतदात्मक- 
त्वात्‌, ते च यथास्वं भिन्ना अपि । स्वस्वभावेनोत्पादयन्तीत्यस्मिन्‌ कथने को 
विरोधः ? एकस्वभावस्याभावो नैव तस्य स्वभावो भवितुं शक्नोति, अकार- 
कत्वात्तस्य । 


तेनैव तत्फलं निष्पादनीयमिति यदुक्तं तत्र का युक्तिरिति चेत्‌ सांख्यैरेव 
तत्समाधानं विधेयमिति शोभनं प्रतिभाति । यतो हि ते खलु भिन्नाभिन्नस्वभावं 
जगदिति प्रतिपादयन्ति । अतस्तेषां यत्तत्र ग्रहणं तनिवृत््यर्थमेव आचार्येण 
भिन्नरवस्तुत्वनिर्देशकानां कृते व्यवहारवशादुक्तम्‌ तानि (वस्तूनि) प्रतीत्यसमुत्पन्नतया 
नैव परमार्थत एकार्थानि नापि च भित्नार्थानीति मन्वानां कृते नैव किमप्युक्तमिति । 
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तेषां तावदनुसारं तु मायासदृशत्वात्‌ सर्वेषु तेषु न किमप्येकं वस्तु भिन्नमभिन्नं वा 
सिध्यति । 


अपि च, यदि वस्तुषु परमार्थतः स्वभावद्रयम्‌, एक धोत्पादकलक्षणः, 
अपरश्च स्वभावलक्षणस्तदा निवृत्तेऽप्यस्मिन्‌ स्वभावेनैवोत्पादकलक्षणस्तावनिवर्तत 
इत्युत्तरं खलु समीचीनं स्यादिति । 


यस्मिन्‌ समये सर्वं एवोत्पादकस्वभावास्तस्मिन्‌ समये यदि ते 
परस्परनिवृत्तस्वभावा अपि तदा उत्पादकस्वभावतो निवृत्तत्वात्‌ कथं नामोत्पादकाः 
स्युः । तेषामयमेव स्वभावो यत्‌ स्वभावभेदेऽपि एकमुत्पादयन्ति विरुद्धस्वभावेऽपि 
च सति नैव परीक्षायोग्या इति यदि भवद्भिरुच्यते तदा पादौ प्रसार्य तथतापरीक्षातः 
पराङ्मुखनुद्धयो ये व्यवहारमात्रमनुसरन्ति ते सुखेनासितं शक्नुवन्ति । ये तु 
तथतापरीक्षायां प्रवृत्तबुद्धयस्तेषां कृते तथेव सुखासनं नैव युक्तरूपम्‌ । यद्येवं न 
स्यात्तदा ईश्वरादिस्तावदेकः सन्नपि स्वभावभेदेऽपि च सति क्रमेण युगपद्‌ वा 
विचित्रस्यास्य जगतो हेतुरूपेण नैव कथमपि विरुद्धो भविष्यति, तत्स्वभावस्य तथेव 
स्वभावसिद्धत्वात्‌ । स्वभावभेदेऽपि नास्ति परीक्षायोग्य इत्यभिदधतां कृते किं 
नामोत्तरं दत्तं स्यात्‌ ? तेनैव फलमुत्पादनीयमिति प्रतिपादयतां तत्र का युक्तिरिति ये 
कथयन्ति तेषां कृते अग्न्यादिकमपेक्ष्योत्पद्यमानो धूमस्तावद्‌ शक्रमूर्धतोऽप्युत्पद्यत 
इति कथनं यथा अहेतुकत्वे युक्त्या प्रसद्गतयोच्यते, तथेवात्र किमिति नोच्यते 2 
व्यवहारेऽपि एकसमूहान्तर्गतो यद्येक फलस्योत्पादको भवेत्तदा नैव विरुद्धः, किन्तु 
समूहान्तर्गतस्तु विरुद्ध एवेत्येवं कथयद्भिः सह नास्ति कश्चन भेदः । 


अत्रापि अग्न्यादिभिरेव फलमुत्पादनीयम्‌, न तु शक्रमूर्धाद्यन्यैरिति ये 
कथयन्ति, तत्र का युक्तिः । समूहोऽपि भिन्नः स्वभावतश्चोत्पन्न इत्येवमभिदधानेः 
सह को विरोध इति वक्तव्यं स्यात्‌ । तत्र यथा एकसमूहमाश्चित्योत्पद्यमानं फलं 
समूहान्तरेणाप्युत्पद्यते तदा तेनोत्पाद्यस्य स्वभावस्यानियतत्वाद्‌ अहेतुक इत्युच्यते, 
तथेव एकस्मिन्नेव समूहे विनज्ञानादयो यदा एकहेतुमपेक्ष्यापि तद्विलक्षणहे तुत 
उत्पद्यन्ते तदा किमित्यहेतुकतायाः प्रसद्धो नोक्तः स्यात्‌ । 


टे तोर्यथात्मकेन प्रयोगेण निर्दुष्टात्‌ स्वभावविशेषाद्‌ हेतुभेदो भेदकश्च 
विरुद्धावेव स्याताम्‌ । यतो हि चक्षुरादिना भिन्नस्वभावेन चक्षुर्विज्ञानादीनां 
फलानामुत्पत्तिकाले साक्षाद्‌ भेदाभावेऽपि प्रतीतिस्वभावाद्‌ रूपादयः पृथग्विषयत्वेन 
नियता भवन्ति, तद्विकारेण च तथोत्पद्यन्ते । ते चान्वयव्यतिरेकाभ्यां समनन्तर- 
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प्रत्ययेन च प्रतीतिस्वभावाः स्युः, न तु चक्षुरादयस्तथा नियताः सन्ति । 
विशेषहेतुरपि तत्सदृश एव । इन्द्रियेण च विषयग्रहणं पृथक्तया नियतम्‌ । 
इत्येवमिद्द्रियाणि विषयाश्च न प्रतीतिस्वभावाः । इन्द्रियेषु समनन्तर प्रत्यये चापि 
नास्ति विषयग्रहणस्वभावः, विषयेण च समनन्तरप्रत्ययेन चापि पृथक्तया विषयग्रहणं 
नैव नियतम्‌ । एवंविधया नियतव्यवस्थया निश्चयेन हेतुभेदो भेदक एव स्यात्‌ । भेद 
एव भिन्नविशेष इत्यसौ विचारो यदि व्यवहारतया बालपुथग्जनानां प्रवृत्त्यर्थमेवोच्यते 
तदा तु सुतरां युज्यते, न तु परमार्थतः । 


अथ ये तावद्‌ भेदास्ते अप्रस्षपिमात्रात्मका वा निवृत्तिविशेषेण प्रज्ञपि- 
स्वभावात्मका वा ?2 यदि प्रथमः पक्षस्तदा विज्ञानस्य आलम्बनादि- 
स्वभावादभिद्रत्वेन तथेवानेकत्वप्रसद्ध: । आलम्बनादिस्वभावोऽपि विक्ञानवननैव 
तावदेकत्वनिवृत्तः स्यात्‌ । विज्ञानमपि प्रतीतिस्वभावतो नास्ति भिन्नोऽतस्तथेव 
रूपादिभ्यस्तस्यानुत्पत्तिप्रसद्धः । 


तथेवाभिन्नेऽपि रूपादिभ्य उत्पद्यत इत्युच्यत इति चेदेकस्मिन्‌ एकदा 
परस्परविरुद्धावुत्पादानुत्पादौ कथं नाम न विरुद्धौ स्यातामित्ययं दोषो नैव 
युज्यतामिति विचार्य ये विशेषान्‌ विज्ञानतो भिन्नार्थत्वेन कल्पयन्ति तेषां तदा 
विज्ञानमहे तुकं स्याद्‌ अन्यस्मित्नेव तदा चक्षुरादीनां योगात्‌ । फलतः सदा सत्वेन 
प्रसङ्ग इति । 

यदि प्र्ञपिस्वभाव इति द्वितीयपक्षः स्वीक्रियते तदापि विज्ञानस्याहेतुकत्वं 
प्रसज्यत एव, प्रज्ञप्त्यात्मकत्वे चक्षुरादीनामुपयोगाभावात्‌ । प्रज्षप्त्यात्मकत्वे कस्यापि 
योगो नैव भवतीत्यतः सर्वेषामहेतुकत्वप्रसद्घ: । फलतः परमार्थतोऽनेकेभ्य एकस्य 
फलस्योत्पत्तिर्नैव सर्वथा युज्यत इति । 


नैकस्मादनेकस्यापि (उत्पादः), पूर्ववदव्रापि हेतुभेदस्याभेदकत्वप्रसङ्कात्‌ । 
इत्थं चक्षुर्यदिस्वविशेषतया तज्नाती यक्षणस्योत्पादकत्वात्‌ स्वविन्ञानमुत्पादयतीति, 
तदा हेतुभेदाभावेऽपि फलस्य भिन्नत्वात्‌ फलस्य तावद्‌ भेदाभेदौ कथं नाहेतुका- 
विति । येन खलु कारणेन तत्र फलान्तरोत्पत्तिमत्तवे नास्त्यन्यः (कश्चन) विशेषः, 
निरंशत्वात्‌ सर्ववस्तूनाम्‌, अतो हेतुस्तावत्‌ स्वभावप्रच्युतो भूत्वा फलं नोत्पादयतीति, 
तथापि तस्मिन्‌ हेत्वात्मकत्वे भेदाभावात्‌ तन्रिर्वृत्ते फलेऽपि तावद्‌ भेदो न स्यात्‌ । 


एकस्मादनेकस्य अनेकस्मादेकस्योत्पत्तिर्या कथ्यते, किं सा नैव दृश्यते 2 
( अर्थात्‌ दृश्यत एव), अतस्तस्याः परिहारं कर्तुं शक्यत इत्यभिधानं तावन्नैव युज्यते । 
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वयमपि सा अदृश्येति न साधयामः । दर्शनमात्रं तु नैव तावत्‌ प्रमाणमपि, 
स्वप्नवन्मिथ्यावभासमानत्वात्‌ । यद्‌ यथा दृश्यते तत्तथैव सदित्यभिनिविशमानानां 
केवलं मिथ्याकल्पनानां निराकरणाय स्वप्न इव साध्यमानत्वान्नास्ति तावद्‌ 
विरोधोऽपीति । 


अपि च, चक्षर्विज्ञानादीनां वस्तूनां यान्यनेकस्मादुत्पद्यमानानि दृश्यन्ते, तेषां 
पारमार्थिकः स्वभावस्तावदेकत्वेन नैव कथमपि सिद्धः, सदा विभिन्नेष्वा- 
कोरष्ववभासमानत्वात्‌ । विविधोऽपि स्वभावो यद्येकः स्यात्तदा स्वेषामेवैक- 
द्रव्यताप्रसङ्खः स्यात्‌ । यच्चैकस्य तावदसिद्धिः, सा संघातात्मकत्वादसिद्धैव । 
एकस्य चानेकेषां च वस्तूनां परमार्थत उत्पत्तिस्तावत्‌ कुत्र समवलोक्यते ? 


अनेकस्मादनेकस्योत्पतिरिति द्वितीयोऽपि पक्षो नैव युक्तः । एकैकस्य 
फलस्य तावदनेकैर्हैतुभिः क्रियमाणत्वादयमपि पक्षस्तावदनेकस्मादेकस्यैवोत्पत्ति- 
पक्षः स्यात्‌ । अस्य (पक्षस्य) दोषोऽप्यस्माभिः पूर्वमेवोक्तं इति । 


यद्येकस्मिन्‌ फले एकैकस्य हेतोर्योगः क्रियते, तदा पक्षोऽयम्‌ 
^ एकरमादेकस्योत्पत्तिपक्षः' स्यादिति । अस्मिन्नपि पक्षे यद्दूषणं तत्‌ पूर्वमेवोक्तम्‌ । 
अतो नास्त्ययमसिद्धो हेतुरपि कोटीनां चतुष्कं विहाय नास्त्यन्योऽपि 
क नोत्पत्तिपक्षः । सर्वेषां नित्यवस्तूनां निराकरणमपि पूर्वमेव कृतम्‌ । अतो 
नार त्यनैकान्तिकत्वमपि हेतोः । सपक्षे सत्त्वाद्‌ विरुद्धोऽपि हेतुनास्ति । 


आचार्योऽपि संवृतौ कार्यकारणभावस्थितिं स्वीकृत्य यथा व्यवहारे 
` -कस्मादनेकस्य चानेकस्मादेकस्य चोत्पत्तिः प्रसिध्यति तथा दृश्यत एवेति 
कथयामास । चक्षुरादिधिरन्वय-व्यतिरेकाभ्यां चक्ुर्विज्ञानादीनामुत्पत्तिविशेषं ज्ञात्वा 
बालपृथग्जनानां प्रवृत््यर्थं कार्यहेत्वोर्भेदकाले यदि हेतुर्भिन्नस्तदा कार्यभेदोऽपि सुतरां 
स्यादित्युक्तवान्‌, न तु परमार्थ-दशायाम्‌, परयार्थतोऽसिद्धत्वात्तस्य, यथा विचारितं 
प्रागेव । 


एकस्माद्‌ हे तोरनेक फलानामुत्पत्तिरयुक्ते त्यादिकं यदुक्तम्‌, तेषां समेषां 
समाधानमपि पृथक्‌ -पृथगस्मामिः पूर्वमेव कृतम्‌ । 


(३३) ' प्रतीत्यसमुत्प्रत्वाद्‌' इत्ययं यो हेतुः, स अनैकान्तिक इति ये 
कथितवन्तस्तेषामप्युत्तरं दत्तपूर्वमेव । 
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(३४) यदि वस्तूनि परमार्थतो न सस्वभावानि, तदा नैव तानि संवृतावपि 
भवितुं शक्यानीति यदुक्तम्‌, तस्याप्युत्तरं पूर्वं प्रदत्तमेव । *एकानेकस्वभाव- 
रहितत्वात्‌” इति हेतोर्यदसिद्धत्वादिकमुक्तम्‌, तेषां सर्वेषामपि समाधानं पूर्वाचार्य: 
पूर्वं सम्यक्तया कृतमेव । तथापि ये तावत्‌ केचन द्वेषवशाद्‌ दूषणानि प्रयुञ्जते, सा 
तेषां विप्रतीतिरेवेत्यभिधातुं शक्यते। 


(३५) यदि ते प्रसङ्गं साधयन्ति, तदा नैव हेतोरसिद्धिः, वस्तूनामेका- 
नैकस्वभावरहि तत्वहे तोः परे: स्वीकृतत्वात्‌। तदभिव्यक्तधर्मस्वीकारात्तस्यापि 
(हेतोः) तावत्‌ सामर्थ्यतः स्वीकरणमेव स्यादिति । 


तत्र॒ यैस्तावत्‌ कदाचिद्‌ ईश्वरादयो नित्यैकत्वस्वभावेन परि- 
कल्पितास्तैस्तेषु क्रमोत्पादधर्मयोगोऽपि यतः स्वीक्रियते, अतस्तत्सामर्थ्यत एकत्व- 
स्वभावरहितताऽपि तैरवश्यं स्वीकृता स्यात्‌ । यतौ द्येकस्वभावता- 
यामनुत्पादावस्थातोऽभिन्नत्वात्‌ पूर्वकालवत्‌ पश्चात्कालेऽप्युत्पादकस्वभावता नैव 
युज्यते । यद्युत्पादक एव स्वभावः स्यात्तदा पूर्वावस्थातः स्वभावस्य भिन्नरलक्षण- 
त्वादेकत्वहानिरेव स्यादिति । 


ते (ईश्वरादयः) तावदनेकत्वेऽपि नैव युज्यन्ते, यतो हि तत्वतायां 
समकालिकत्वमपरस्मिंश्च स्वपरप्रतिसन्धानं तावन्नैव युज्यत इति पूर्व प्रसाधितमेव । 
ये तावदाकाशादीनां त्रयाणामसंस्कृतानामेकस्वभावत्वं फलप्रतिसन्धानाभावं च तेषां 
स्वीकुर्वन्ति, तैरपि ज्ञानस्वभावस्य क्रमो द्धूतत्वं तावत्‌ स्वीक्रियते, अतस्तत्सामर्थ्य- 
स्तैरप्येकस्वभावरहिततैव स्वीकृता स्यात्‌, यतो हि प्रत्येकन्ञानात्तज्तेयस्वभावस्तावद 
भिन्न एव स्यात्‌ । यदि न स्यात्तदाऽभिन्नत्वात्‌ पूर्ववत्‌ तज्ज्ञाने सेयस्वभावो 
नैवोपपन्नः स्यादत एकस्वभावस्तावन्नैव युज्यत इति । नैव तेऽनेकस्वभावा इत्यपि 
पूर्वमेवास्माभिः प्रसाधितम्‌ । 


ये तावन्नित्यैकस्वभावाः काल-पुरुष-प्रधान-ब्रह्मादयश्च विचित्राया अस्या 
जगद्व्यवस्थाया हेतुत्वेन परिकल्प्यन्ते, ते यदि सत्यासत्यादिविविधस्वभावां 
वस्तुसामग्रं क्रमेण युगपद्‌ वा गृह्णन्तीति स्वीक्रियते तदा तत्सामर्थ्यत एकत्वरहित 
एव स्वभावे ते नियमेन स्वीकृताः स्युः, यतो हि विविधस्वभावस्य जगतो ग्रहणे 
एकस्वभावा नैव युज्यन्ते । यदि ते नैव एकत्वेन सिध्यन्ति, तदाऽनेकत्वमपि तेषां 
सुतरां नैव युज्यते, संघातस्वभावत्वात्‌ । 
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ये तावत्‌ पुद्गलामिधं पदार्थ नित्यानित्यत्वेनानिर्वचनीयति परिकल्पयन्ति 
तेऽप्येनम्‌ एकानेकस्वभावरहितत्वेन साक्षात्‌ स्वीकुर्वन्त्येव, फलत एकस्वभावस्य 
तावन्नित्यत्वे ऽनिर्वचनीयता नैव युक्तिमती । अपि च, भिन्नभिन्नस्वभावेनानु- 
भूयमानस्य तावत्‌ क्षणिकत्वेऽनिर्वचनीयता नैव युज्यते । कायः भूमिपर्वतादयो 
येऽनित्याः सावयवाः पृथक्स्वभावास्तान्‌ एकद्रव्यत्वेन परिकल्पयन्ति, तेऽपि 
तदवयवद्रन्यं भिन्नानेकविषयन्यापकमिति स्वीकुर्वन्त्यत एकत्वरहिततैव तेषां 
स्वीकृता स्यात्‌ यतो हि यदि तस्य प्रत्येकस्मि्नवयवे नास्ति भिन्नस्वभावस्तदा नैव 
तस्मिन्‌ व्यपकताऽप्युपपद्यत इति । 


निरंशेषु तावदावृतानावृतत्वादिविरुद्धधर्मयोगोऽपि नैवोपपद्यते । ये तावद्‌ 
देहादीनां परमाणुसञ्चयात्मकत्वात्‌ तान्‌ परमाणन्‌ पृथक्शः परिकल्पयन्ति, तेऽपि तेषु 
संयोगसंघातादीन्‌ स्वीकुर्वन्त्येवेत्यतस्तैस्तत्सामर्थ्यात्तेषामेकत्वरहितताऽपि स्वीकृतैव 
स्यादिति । यतो हि निरंशस्वभावे (वस्तुनि) यत्रैव हि संयोगादयोऽनुभूयन्ते, तत्र 
तादृशो नास्त्येव कश्चन पक्षः (भागः), यस्मिन्‌ पक्षेण केनचित्‌ सह संयोगः सञ्चयो 
वा न भवति, तादृशेषु (निरंशेषु) विस्तरेण विषयन्याप्निरपि नैव युज्यते । न 
चावयविनामेकस्वभावत्वमपि न युज्यते, अवयवसंघा- तात्मकत्वात्तेषाम्‌ । 


परमाणुषु चावयविद्रव्येषु चोभयेषु तावदनेकस्वभावत्वमपि न युज्यते, यतो 
हि सच्चितस्वभावात्मकत्वात्ते यदा नैवैकस्वभावत्वे युज्यन्ते तदा तत्परतन्त्रतया 
व्यवस्थितत्वेन तेषामनेकस्वभावत्वमपि नैव सिध्यति। इत्थं यदा कार्य च कारणं 
चापि द्रव्यमेकानेकस्वभावरहितं सिद्धम्‌, तदा तदाधारेण कल्पितानां गुण-कर्म- 
सामान्यविशेषाणां संघातस्य चापि सिद्धिः सुतरां नैव स्यात्‌, तत्परतन्त्रत्वात्तेषाम्‌। 


एवं कादाचित्कत्वसामर्थ्यतः समस्तज्ञेयानामेकानेकस्वभावशून्यत्वमेव 
स्वीकर्तव्यमित्यनेकधा निवेदितम्‌ । ज्ञानमपि तावत्‌ काममेकस्वभावमित्युपकल्प्यतां 
किन्तु तत्स्वरूपं विविधस्वभावग्राहकमिति स्वीकृ तत्वात्‌ तत्सामर्थ्यत 
एकस्वभावरहितमेव तदिति स्वीकृतं स्यात्‌ । यतो हि तज्ज्ञानं तावत्‌ 
साकारमित्यवश्यं स्वीकर्तव्यम्‌, अन्यथा विषयाकारेण यो नाकारितस्तस्य 
ज्ञानकायस्य विषयग्राहकरूपेण व्यवस्थापनं नोपपन्न स्यात्‌। यदि साकारत्वेन 
स्वीक्रियते तदा तस्यैकस्वभावरहितत्वमपि स्पष्टतया स्वीकृतमेव स्यात्‌, 
विभिन्नात्म-कत्वाज्ज्ञानकायस्य । विविधताया एकतायाश्च परस्परं स्फुटो विरोधः । 
अतः सर्वाण्येव तावज्ज्ञानानि विभिन्नानां वस्तूनां विषयित्वेन स्वीक्रियन्ते। अत एव 
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स्वयूथ्याः * सञ्चितालम्बनाः पञ्चविज्ञानकायाः' इति स्वीकुर्वन्ति। षष्ठं तावद्‌ विज्ञानं 
चित्तचैतसिकानप्यालम्बनीकरोतीति । 


चित्रदर्शनकाले चित्राकारं विज्ञानमुपजायमानमनुभूयते, अतः सर्वज्ञानानि 
चित्राकारत्वेन प्रसिध्यन्ति । तत्र विविधतायां (विचित्रतायां) स्वमतस्थापनार्थ 
तावदनेकन्ञानोत्पत्तिकल्पनमपि नास्ति समीचीनम्‌, अमूर्तत्वात्तानि तत्र प्रकौर्णरूपेण 
नैवोपतिष्ठन्ति, अस्थितत्वाच्च विचित्रता नैवोपपद्यते । गुणकर्मसमवेतानां द्रव्यादीनां 
तावचज्ज्ञानेन युगपदग्रहणस्वीकाराद्‌ अपरेऽपि (सिद्धान्तवादिनः) ज्ञानं 
चित्राकारत्वेनैव स्वीकुर्वन्ति । ये हि द्रव्यपर्यायादिविशेषणैः सर्वं वस्तु 
तावन्मेचकमणिवदित्यामनन्ति, तेष्वपि तद्विषयिमनसो विषयत्वेऽनेक वस्तुस्वभावाः 
स्वीक्रि यन्त॒ एव । ये तावच्वातुर्महाभौतिकानि वस्तून्युपकल्पयन्ति, तेऽपि 
ज्ञानमनेक वस्तुविषयमेवाभ्युपगच्छन्ति । ये च विषयं सत्वरजस्तमोगुणात्मकम- 
भ्युपयन्ति, तेऽपि ज्ञानविषयमनेक वस्तुस्वभावं स्वीकुर्वन्त्येव, वस्तुत्रयात्मकत्व- 
स्वीकाराद्‌ विषयाणाम्‌ । 


येऽप्यतीतादिविषयकं मनोविज्ञानमात्रमनालम्बनमिति मन्वते, तेषामपि 
मतेऽभिधानाकारेण युक्तत्वात्तदेकाकारमिति न युज्यते, अनेकाक्षरस्वभावेनाव- 
भासितत्वात्‌ । स्वप्नादिज्ञानान्यपि नीलादिविभिन्नाकारान्‌ अनुभवन्तीति तान्येक- 
स्वभावानीति नैव युक्तानि । ये खलु विज्ञानमात्रस्वभावं जगदित्यामनन्ति, ते 
बाह्यपदार्थानामविषयिभूतत्वात्तत्‌ स्वसंवेदनस्वरूपं पर्यन्तं च ज्ञानमिति स्वीकुर्वन्ति, 
तेऽप्यनादिकालीनभ्रान्तवासनापरिपाकवशाद्‌ रूपादिविभिन्रविपरीतावभासानां सर्वेषां 
विन्ञानानामुत्पत्तिं स्वीकुर्वन्त्यतो विक्ञानमेकस्वभावमिति नैवाभ्युपगच्छन्ति। फलतो 
दर्शनेषु कस्मिन्नपि विज्ञानं नैकस्वभावमिति सिध्यति । यदि तथा न सिध्यति, तदा 
अनेकस्वभावोऽपि न सिध्यतीति बहुशः पूर्वमावेदितम्‌ । 


अत एव स्वातन्त्र्येण साधको हेतुरप्ययं नासिद्ध इति यथोक्तनयेन वादि- 
प्रतिवाद्युभयेषु सर्वे धर्मा एकानेकस्वभावरहिता एव सिद्धाः । ये च व्यवच्छेद- 
मात्रात्मकास्तेषु साध्यसाधनानुगतो धर्म्येव अवस्तुभूतः सिध्यतीति पूर्वमनेकथधा 
निर्दिष्टम्‌ । स्वपरोभयसिद्धान्तवादिभिरुपकल्पितधर्मिण्यपि साध्यधर्मस्य यथोक्ता 
व्यवच्छेदमात्रता द्वयोरपि सिद्धैव । 


पुनश्च, हेतुरप्ययं कथं सिध्यति ? यद्यनुपलब्ध्येति चेत्‌ 2 साऽप्यपरया- 
ऽनुपलन्ध्या सिध्यतीत्यनवस्थाप्रसद्धः स्यात्‌ । नापि प्रत्यक्षेणानुपलब्धिसिद्धिरपि, 
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प्रत्यक्षस्याविषयत्वादित्यपि कथनं निराकृतमेव, यतो हि यथोक्तनयेनैव ते हेतुं 
साधयन्तीति । 


इत्येवं ये केचिदिन्द्रियैरगम्या आत्मादयस्ते तद्व्याप्तक्रमिककार्ययोगादि- 
धर्माणां स्वीकृत्या एकानेकस्वभावरहितत्वेनैव प्रसिद्धाः । यदि धम्यँव 
तावदसिद्धस्तदा तद्राहित्यचिन्तनमप्ययुक्तम्‌, तादृशानां वस्तूनां प्रतिषेधाय धर्मिणः 
परीक्षायाः सर्वत्रानिवार्यत्वात्‌ । अतस्तदधर्मा नोपलभ्यन्त इति पूर्वमेव निर्दिष्टम्‌ । 
अन्यथा (यद्येवं न स्यात्‌) तदा तन्निषेधाय भवतामपि अर्थक्रियासामर्ध्यवियोगलक्षणो 
हेतुस्तावत्‌ कथं सिद्धो भविष्यतीति चोदना कथं न स्यात्‌ । परपरिकल्पिते धर्मिणि 
तथाविधक्रमिक कार्याणां स्वीकृत्यैव तदव्याप्तधर्माणां निष्पत्तेस्तन्मतमात्राश्चितत्वाद्‌ 
धर्मिणस्तस्य तावत्‌ परिकल्पितत्वमेव । अनुमानेन तथा ज्ञाने सत्यपि नास्त्मेवान- 
वस्थाप्रसङद्ध:, स्वतः प्रमाणत्वात्तस्य । व्यवहारेणापि तावत्‌ साध्यव्याप्तसाधनस्य 
सिद्धत्वादिति पूर्वमेव सम्यगुक्तत्वात्‌ । 


रूपादयस्तावद्‌ धार्मिणः, ये खल्वपरोक्षास्तेऽपि प्रत्यक्षत एकस्वभावरहिता 
एव, विविधेष्वाकरेषु सर्वदा प्रतिभासनादविशेषेण पृथक्श एकस्वभावत्वेनाननुभूय- 
मानत्वात्‌ । एकस्वभावरहितत्वेन सिद्धे सत्यनेकस्वभावराहित्यमपि सुतरां प्रत्यक्षतः 
सिद्धमेव, एकै कसल्ितत्वादनेकस्वभावस्य । नखलु प्रत्यक्षादिप्रमाणानि 
व्यवहारेणासद्धूतानीति पूर्वमेवोक्तम्‌ । 


यत्खलु परमार्थतोऽसत्‌, तत्‌ संवृतितोऽप्यसदेव, कियताऽप्यंशेना- 
ननुभाव्यत्वात्‌, शशशृङ्गवत्‌ । यदि प्रत्यक्षमपि तथेवेत्युच्येत, एवं सत्यसम्बद्धत्वाद- 
नैकान्तिकत्वमेवास्य हेतोरिति पूर्वमेव कृतोत्तरम्‌ । आरोपितस्यात्मनो यः खलु 
स्वभावः, सोऽपि तथैव ज्ञेयः, किन्तु नैव स परमार्थतोऽसन्‌, मरीचिकासु 
जलज्ञानसदृशत्वात्तस्य । 


आरोपस्वभावात्मकत्वात्‌ सर्वप्रत्यक्षाणां कथं हि तैरेकानेकस्व- 
भाववियुक्तत्वं सातं शक्यत इति चिन्तायां हेतुरयमत्र मायाकारप्रत्यक्षानुमानाभ्याम- 
नैकान्तिकं एव । यतो हि मायाकारस्ञाने तावद्‌ योऽयं गजाद्याकारारोपस्तस्मिन्‌ 
स्वभावे परमार्थतो नाभिनिवेशो जायते । तस्मिंस्तथाऽभिनिवेशाभावात्‌ तत्‌ 
परमार्थतस्तद्‌विविक्तस्तानोत्पत्तिहे तुर्भवतीत्यवश्यं तद्विषयत्वेन व्यवस्थाप्यते । एवं 
प्रेक्षावतां प्रत्यक्षस्य निराकृतेऽपि भ्रान्तिकारणे कदाचिदन्यारोपाकारस्वभाववतः 
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(ज्ञानस्य) उत्पत्तिर्भवतीति परमार्थतस्तत्स्वभावेऽनभिनिवेशेन हेतुना नियतेन 
तावत्तद्विविक्तविषयित्वेन व्यवस्थाप्यते । तथेवानुमानज्ञानमपि यद्धि सामान्ये तावद्‌ 
वस्तुलक्षणे समारोपाकारम्‌, तदपि वस्तुतथताया यथावचज्ज्ञानस्वभावत्वात्‌ 
तद्विषयकं भवतीति प्रमाणसद्धावादनैकान्तिकि एव हेतुः । नास्ति तद्विषयीति 
कथनं तावन्नैव युक्तम्‌, अश्वभृद्खवद्‌ वस्तूनामभ्युपगमाभावात्‌ । 


तर्हिं कथमिति चेत्‌ ? मायादिस्वभाववदिति, मायादिवत्‌ प्रत्यक्षत्वात्‌ । 
गृहीतेऽप्येकानेकस्वभावराहित्येऽनाप्तपुरुषशास्त्रश्रवणेनोत्पन्नारोपैरनिर्धा्यपिरेण 
(प्रकारेण) निर्धारयतामेकानेकस्वभाववियुक्तत्वमनुपलन्ध्या तावत्‌ कथं सेत्स्यति ? 
विविधप्रकारादिलिद्ध : सर्वे यद्येकस्वभावरहितत्वेन साध्यन्ते तदा तेऽनेकत्व- 
स्वभावरहिता अपि सिध्यन्त्येव, एकसञ्चयात्मकत्वादनेकस्य । एकत्वं वानेकत्वं वा 
सर्वेष्वाकारेषु व्याप्तम्‌, परस्परपरिहारस्थितलक्षणत्वात्तयोः । व्यवहारे 
घटादिविषयपरिच्छेदेन पुरुषा अतुल्यसम्बद्धान्‌ व्यवहारयोग्यानत्यन्तं परिच्छेदयन्ति । 
ततस्तुल्यविपर्ययादिस्वभावविच्छेदेन परिच्छेदः । तथैव । परिच्छिन्ेऽप्यनेकवस्तु- 
व्यवहारयोग्येऽनेकद्रव्यजातिसंघाते ततोऽतुल्यविपर्ययविच्छेदेनैव परिच्छेदः । 
परिच्छेदो यदि नैवं विच्छिन्नस्तदा स नास्त्येव, परस्परपरिहारस्थितलक्षणत्वात्तयोः । 
ये तावत्‌ परस्पर-परिहारस्थितलक्षणास्ते सर्वत्र व्यापिनः, ये हि सर्वत्र व्यापिनस्ते 
स्कन्धाद्यन्यापोढाः, मूर्तामूर्तत्वादिविशेषवदिति । 


एकानेकत्वे अपि तथेव । व्यापकनिवृत््या व्याप्यनिवृत्तेर्नियतत्वान्नास्ति 
तावद्‌ हेतुरपि सन्दिग्धविपक्षव्यावृत्तिकः, अपरेषां स्कन्धानामभावात्‌ । व्याप्यस्य 
व्यापकस्य वा वस्तुनः स्वतोऽसिद्धत्वादसिद्ध एव स हेतुरिति केचन । तथेव 
धर्मिण्येव केवले व्याप्यसद्धावसिध्यर्थं व्यापकनिवृत््या व्याप्यनिवृत्तिरसिद्धैवेत्यपरे । 
एतेषां सर्वेषां (आक्षेपाणां ) समाधानं तावत्पूर्वमेवास्माभिः कृतम्‌ । 


एवं व्याप्यव्यापकादिसर्ववस्तूनां पूर्व संवृत्त्याश्रितत्वं प्रसाध्य पश्चाद्‌ व्यवस्था 
कृतेत्यपि पूर्वमावेदितमेव । अत्यन्तं समीपवर्तिनि व्यापके नियतं व्याप्यविशोषस्चानं 
नैव भवतीत्यपि पूर्वमेव निर्वष्टम्‌ । अतो व्यवहारेण एकानेकस्वभावमात्रेण सत्त्वं 
व्याप्तमिति । तथाप्यनेन परमार्थस्वभावो नैव निश्चीयते । एकानेकस्वभावास्तावद्‌ 
घटादयः संवृत्याऽप्यवभासन्त एवेति । 


व्याप्यव्यापकभावसिद्धिस्तु विशेषतो व्यवहार धर्मिणमाश्रयते, व्यापक- 
निवृत्तिस्तु परमार्थमाश्रयते, अतो विवादास्पदीभूतेषु सर्व धर्मिषु सामान्येन 
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साधयितुमिष्यमाणत्वात्‌ कथमिमौ द्वौ (व्याप्यव्यापकोौ ) एकस्मिन्‌ धर्मिण्याश्चिताविति 
चेत्‌ ? एकस्मिन्‌ धर्मिण्याश्चितत्वेऽपि (मिथः) सापेक्षत्वाद्‌ भिन्नावेवेति नास्ति 
दोषः। एवमेव व्याप्यव्यापकभावसिद्धिस्तु व्यवहारसत्यमाश्रयते, व्यापक- 
निवृत्तिस्तावत्‌ परमार्थसत्यमेवाश्रयते, अतो विरुद्धैव ¦ 


(३६-३७) यः खलु साध्यः, साधको वा तौ प्रसज्यप्रतिषेधस्वभावौ, न वा 
तथास्वभावौ 2 प्रथमे तावत्पक्षे तौ नैव बोध्य-बोधकरूपेणोपपन्नौ, निःस्वभाव- 
त्वादसम्बद्धत्वादनुपपन्नत्वाच्च । ये सर्वाभिलापविगतलक्षणास्ते न कथञ्चनापि 
बोध्या बोधकाश्च, अश्वशुङ्खवत्‌, यथोक्ताः सर्वे साध्यसाधकादयोऽभिलापरहित- 
लक्षणात्मकाः। 


(३८-३९) ये परस्परमसम्बद्धास्तेऽपि नैव बोध्य-बोधकस्वभावाः, 
हिमवद्‌विन्ध्यपर्वतवत्‌, साध्यसाधका अपि परस्परमसम्बद्धाः। 


(४०) अभिन्नस्वभावा अपि केचन न बोध्य-बोधकभावापन्नाः, वृक्ष 
शाखावत्‌। साध्य-साधका अप्यभिन्नाः। यदि प्रसज्यप्रतिषेधस्वभावपक्षपातिनस्तदा 
एकानेकस्वभावरहि तास्तावद्‌ वस्तुस्वभाव-भूतार्थक्रियायोग्यत्वस्वीकारादपि न 
स्वीक्रियन्त इत्यप्ययुक्तियुक्तम्‌, विकल्पस्यास्य परपरिकल्पितेश्वरादिनिषेधेऽपि सर्वत्र 
समानत्वात्‌ । अतोऽवश्यं व्यापक धर्मनिवृतत्यैव ईश्वरादीनां निराकरणं कर्तव्यम्‌, 
अत्यन्तपरोक्षेषु प्रत्यक्षेण निषेद्धुमशक्यत्वात्‌ । अतस्तस्मिन्‌ कथं न सर्वे विवादा 
आपतेयुरिति । 


न तदेकं न चानेकं विषयः परमाणुशः 1 
( विंशिका विक्ञपिमात्रतासिद्धिः १९ का०) 


तथा | 
भावा यत्र विचार्यन्ते न ते सन्ति स्वभावतः । 
कथमिति न तेष्वेकानेकत्वं हि स्वभावतः* ।। 


इत्यादिभिर्बाह्यार्थपरिकल्पना तावनिषेध्यते । तत्रापि कथं न विवादाः 
स्युरिति । यदि निःस्वभावता तत्र नैव बोध्यत इति चेत्तदा अश्वशृद्घुस्यापि 


१. द्र०-मध्यमकालङ्कारः, दे° क० उमा, ' स', पु० ५५ क । 
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बोधाभावः कथं नोल्लिख्यते । भवतामभिलापलक्षणरहिताः सर्वे भावा न मनागपि 
बोध्यन्त इत्यादिप्रयोगेषु विद्यत एव साध्य-साधकयोर्निषे धस्वभावः, अतः 
कौदृशस्तावदयं बोधकभावः । अतः प्रयोगोऽयमात्मनो हानिकर एवोल्लिखितः 
शस्त्रशिक्षणदोषाभ्युपगमवत्‌ । अतो नास्ति प्रयोगकौशलमपि सर्वेषां वस्तूनां 
निशेतव्यप्रसङ्गाल्लिङ्खस्यैव वस्तुनो बोधो न केनापि स्वीक्रियते, कस्यापि 
लिङ्गबोधस्य कस्मित्नप्यवश्यमेव सम्भवात्‌ । अतो नियतमेव लिद्धं प्रत्यक्षेण बोध्यते, 
साध्याकारस्य नियमेनोत्पादकत्वात्‌ । 


लिद्खं तावत्‌ कल्पनया बोधकत्वेन व्यवस्थितमिति युक्तम्‌ । अतो निः 
स्वभावत्वेऽपि नियततदाकारस्य साध्यकारनिश्चयोत्पत्तौ हेतुत्वाद्‌ बोधकत्वेन 
कल्पनायां नास्ति कश्चन दोषः । केवलस्य वस्तुभूतलिङ्घस्यैव सर्वत्र नोल्लेखो 
भवति, आकाशनिषेधकस्य लिङ्धस्य नितरां कल्पितत्वादेवेति पूर्वं निर्दिष्टम्‌ । 
असम्बद्धत्वादिति यदभिहितम्‌, तत्रापि यदि वस्तुभूतः सम्बन्ध एवैको हेतुत्वेन 
क थयितुमिष्यते, तदापि स हेतुर्नास्त्यनैकान्तिकः, वस्तुभूतेऽपि (हेतौ) 
कुत्रचित्तथाविधस्य सम्बन्धस्यासिद्धत्त्रात्‌ । स॒ (सम्बन्धः) तावद्‌ द्वयाश्चितत्वेन 
परस्परश्लिष्टस्वभावत्वेन चोपकल्प्यते । हयोर्निष्पन्नयोः ( वस्तुनोः) स्वभावः श्लिष्ट 
इति नोपपद्यते, स्वस्वभावे व्यवस्थितत्वात्तयोः । श्लिष्टत्वे सत्येकत्वमेव स्यात्‌ । 
तच्च विरुद्धमेव । एकत्वे सति नैव द्रयाश्रित्वं तावद्‌ युक्तम्‌ । 


यदि स सम्बन्धिभ्योऽर्थान्तरं इति तदा स्वस्वभावव्यवस्थितत्वात्‌ कथं नाम 
सम्बद्धस्वभावः स्यात्‌ । यदि नास्त्यर्थान्तर इति तदा केवलं सम्बन्धिनावेव स्याताम्‌ 
अतः सम्बन्धस्तावत्‌ कल्पनामात्रात्मक एव, न तु वस्त्वात्मक इति । यानि हि 
सम्बन्धोद्भूतानि लक्षणानि तान्यपि कल्पनात्मकान्येव, कार्यकारणयोर्युगपत्सम्भवा- 
भावात्‌ । ये तावदसनिहितास्तेषु न सम्भवति सम्बन्धः । 


अपि च, यदा कार्यस्वभावः परितिष्पन्नः तदा अपेक्षाविरहान्नैव तस्य 
कुत्रचितनिर्भरत्वम्‌ । अतो नास्ति तस्य केनापि सह सम्बन्धः । अपरिनिष्पन्नेऽपि 
तस्मिन्‌ कारणेन सह सम्बन्धकाले विदूरे स्थितत्वादसम्बद्धमेव तत्‌ स्यादिति । 
अतः कल्पनयैव भवन्तो वस्तुप्रयोगमनुतिष्ठन्तीति । 


कार्यानिपेक्षितत्वेऽपि स्वहेतोर्हिं प्रसिद्धितः । 
तदन्यापेक्षया सिद्धेरभावात्‌ कल्पना पुनः । 
हेतुं बध्नाति कार्येण कार्य न, तच्च कौदृशम्‌ ।। 
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तदात्मकलक्षणसम्बन्धोऽपि नैव समीचीनः, द्रया्चितत्वात्तस्य । 
तदात्मकत्वे द्वैतं नैवोपपद्यते । याभावे कः केन सम्बध्येत सम्बन्धी । अतः 
कल्पनारचितमूर्तित्वात्‌ सर्वेषां सम्बन्धानाम्‌, अभावे चैवानुपहतप्रवृत्तर्हे तोरसिद्धिरेव 
स्यात्‌ । असम्बद्धत्वे सति अभेदाभावात्‌ कथं तादृशी युक्तिः, प्रयुज्यते । अभेदे सति 
तदात्मक एव सम्बन्ध इति निर्देशः स्यात्‌ । 


वस्तुमात्र एव तादात्म्यसम्बन्धः, न त्वन्यत्रेति चेत्‌ ? अयुक्तमेतद्‌, 
अभिन्नपर्यायत्वात्तादात्म्यस्य । स तु निःस्वभावस्यापि नैरात्म्यसदशत्वादविरुद्ध एव । 
यद्येवं न स्यात्तदा ' अभिन्नत्वाद्‌' इत्यपि वक्तुं न पार्येत । तत्र ' अभिन्नत्वाद्‌ " इत्ययं 
हेतुर्यदि परमार्थाधिकरेणोच्येत तदा अनेकान्तिक एव, यतो हि कृतकत्वानित्यत्वे 
यद्यपि परमार्थतो नैव भिन्ने तथापि बोध्य-बोधकवस्तुषु तावत्‌ ते दृश्येते । 


यदि व्यवहारेऽपि तयोर्नास्ति भिन्नत्वमित्युच्येत तदा असिद्धमेव, 
निवृत्तिविशेषोपकल्पिताया भिन्नतायास्तत्र सद्भावात्‌ । एवमेव शब्दादिधर्मिणि यदा 
अकृ तकत्वादितो निवृत्तिर्मिश्चीयते तदा नित्यादितोऽपि निवृक्तर्निश्चयनात्‌ परमार्थतो 
भिन्नताया अभावेऽपि निवृत्तिविशेषापेक्षया कृतकत्वानित्यत्वादीनां भिन्नव्यवस्थाया 
उपकल्पनाद्‌ बोध्यबोधकवस्तुव्यवस्था तावत्‌ क्रियत एव । इत्थं यदा वस्तूनि 
सामर्थ्यतः प्रतिम्बिवद्‌ एकानेकस्वभावविनिवृत्तानि भवन्ति तदा परमार्थ- 
स्वभावतोऽपि तेषां निवृत्तिर्नियतैव । अतो निवृत्तिविशेषापेक्षया कृतकत्वं भिन्न 
व्यवस्थाप्यते, अत एव च तत्र बोध्य-बोधकभावोऽपि सम्भवत्येव । पुनश्च, यथा 
नित्यं तावद्‌ वस्तु अर्थक्रियासामर्थ्यविरहाद्‌ वस्तुस्वभावेन रहितं साध्यते, तथेव 
अन्यत्रापि तत्सदृशत्वान्न विरुध्यते । 


(४१) यदपि अतद्ल्यावृत्तिविशेषेणानयोः कृतकत्वं तद्‌ वस्तु स्यात्‌ 
नीलपीतादिवत्तत्स्वभावत्वादिति कथनं तावदसम्बद्धमेव, कृतकत्वानित्य- 
त्वाभ्यामनियतत्वात्‌ । कृतकत्वानित्यत्वयोर्भेदो व्यावृत्त्योच्यते, किन्त्वेतावता न तद्‌ 
वस्तु । यथा नित्यवस्तुनिषेधाय अर्थक्रियासामार्थ्यरहि तत्वं निःस्वभावत्वं च 
व्यावृत्तिकृतविशेषे सत्यपि नैव वस्तु, तथेवान्यदपि तत्सदृशमिति सेयम्‌, अतो 
गौणमेवेदम्‌ । यत्खलु नीलात्मकं पीतात्मकमिति निदर्शनं तदपि परमार्थे तावद्‌ 
वस्तुन्यसिद्धत्वादयुक्तम्‌ । येऽस्मिन्‌ असत्पक्षत्वेन दोषमारोपयन्ति, तदपि नैव 
युक्तियुक्तम्‌ । यतो हि नयोऽयमसन्निति कथनमात्रेण तावत्‌ परमार्थे वस्तुनि न 
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किमपि सिद्धं भवति, अमूर्तादिशब्दप्रयोगेऽपि कल्प्यमानमाकाशं तावदसत्त्वान्नैव 
युक्तम्‌ । 

तत्र बुद्धौ प्रतिभासमानो यो हि पूर्वोदितो धर्मी, सोऽपि असता तावन्नयेन 
(असत्पक्षेण) तथोक्तः, किन्तु परमार्थे वस्तुनि स नैव युक्तरूपः । वस्तुसदिति 
व्यवहरतां कथनमिदं सिद्धसाधनमिति स्यात्‌, एकानेकस्वभावरहितं खलु परमार्थं 
वस्तु नैव किञ्चित्‌, तस्य कल्पना-विषयत्वेनापि बहिभूत्वादिति । सर्वे खलु पदार्थाः 
एकानेकस्वभावाभ्यां व्याप्ता इति तु पूर्वमेव प्रसाधितम्‌ । मायादिभिरव्यतिरिक्ताः 
परमार्थतो निःस्वभावा हि भावास्ते यदि ' वस्तु " इति नाम्ना व्यवहियेरन्‌, तदा नास्ति 
कश्चनापि दोषः, भवत्कल्पितपक्षहान्या तावत्तस्य दूषितत्वात्‌ । अतो नास्ति 
हेतुरनैकान्तिकः । नास्ति विरुद्धाख्योऽपि (दोषः), प्रतिबिम्बादिसपक्षेषु सत्त्वात्‌ । 
एकानेकस्वभावानिं प्रतिनिम्बादिवस्तूनि नैव परमार्थतो युक्तानि, ज्ञानज्ञेयादिस्व- 
भावेन परमार्थतोऽसिद्धत्वादिति पूर्वमेवोक्तम्‌ । 


(४२) एवं यथा एकानेकस्वभावलक्षणो हेतुस्तावन्नैरात्म्यं साधयति 
तद्वदभावधर्मिणि धर्मिव्यावृत्तिसाधकत्वाद्‌ विरुद्धोऽयं हेतुरिति यदुक्तं तत्तु अत्यन्तं 
प्रमाणानभिन्ञतामात्रमेव । यदा वस्तुस्वभावो धर्मी साधयितुमिष्यते, तदा 
तद्व्यावृत्तिसाधकत्वेन स हेतुर्विरुद्ध इत्युच्यते, किन्तु यदा स (धर्मी) निःस्वभावत्वेन 
साध्यते तदा सिद्धेऽपि वादिनो मते कथं तावद्‌ विरुद्धो हेतुर्भविष्यति । निः- 
स्वभावतायां हि साधयितुमिष्टायां वस्तुस्वभावो धर्मं नैव सम्भवति, 
अननुरूपत्वादिति पूर्वमेवोदितम्‌ । अतः साध्यसाधनाभ्यां यथोक्तो धमी अवस्तुभूत 
एव सम्मत इत्यस्मात्‌ कारणात्‌ तेन हेतुना तावद्‌ व्यावृत्तिरेव साध्यते । 
वस्तुस्वभावसिद्धौ तु तद्विपरीतस्यैव सिद्धिः स्यात्‌ । 


यथाऽयं हेतुर्नैरात्म्यं साधयति तथैव अभावधर्म्यपीति केषाञ्चित्‌ कथनम- 
सम्बद्धमेव । यतो हि येन कारणेन तावन्नैरात्म्यस्य अभावस्य च द्रयोर्धर्मयोर्विरुद्ध- 
हे तुभ्यां सिद्धिरुच्यते, तौ व्यावृत्त्याऽपि नैव भिन्नौ, पर्यायस्वभावत्वात्तयोः । फलतो 
निरात्मकमिदं नैरात्म्यादिति कथनमिव स्यात्‌ । एवंविधं तावदभिधानकौशलं कस्य 
स्यात्‌ ? (न कस्यापीत्यर्थः) । अतः सर्वे धर्मां निःस्वभावाः सिध्यन्ति । हेतुरपि 
भगवतैवोक्तः; तथा हि- 
यथा हि दर्पणे रूपमेकत्वान्यत्ववर्जिंतम्‌ । 
दश्यते न च तन्नास्ति तथा चोत्पादलक्षणम्‌ ।। 
(लङ्कावतारसूत्र, १० : ७०९) 
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फलतो निःस्वभावतासाधनार्थं न कोऽपि हेतुरिति यत्कथनम्‌, तस्याप्युत्तरं 
 दत्तपूर्वमेव । 


(४३-४४) यदि विक्ञानमपि इतरधर्माणामिव निःस्वभावमेव स्यात्तदा 
मिथ्यात्वाद्‌ योगिधिरन्यधर्माणामिव तस्यापि परित्यागः करिष्यत एव । यद्येवं ` 
करिष्यते तदा न कोऽपि योगिनो भविष्यन्ति, न च तेषां तत्त्वज्ञानं भविष्यति, नापि 
भगवतां बुद्धानामप्रतिष्ठितनिर्वाणं नैव च तेषां तत्त्वज्ञानं भविष्यति । अनेन खलु 
हेतुना सर्वासां व्यवस्थानां विलोप एव स्यादिति यत्कथनं तदपि नैव युक्तम्‌, यतो हि 
प्रसङ्कस्तावदयं यदि सत्याभिनिवेशपरित्यागार्थमुच्यते तदा सहर्षमुच्यताम्‌, किन्तु 
तथाऽयभ्युपगम्य नैव प्रसङ्गः प्रयुक्तः, तल्लक्षणस्यैवानभ्युपगमात्‌ । यदि 
सर्वविधप्रसद्ख परित्यागार्थं तावदुच्यते, तदा हेतुरयमनैकान्तिकः साध्यविपरीतबाधक- 
प्रमाणाभावात्‌ । यन्मिथ्या तत्‌ सर्वथा परित्याज्यमित्येतस्य नैव किमपि 
कारणमुपलभामहे, मिथ्यात्वेऽपि प्रयोजनवशान्मायाकार इव मायादर्शनवत्‌ । ये हि 
मिथ्या स्वपरार्थ नैवोपयुज्यन्ते, ते योगिभिः परित्याज्या इति कथनं तु युज्यते, परन्तु ये 
तावत्‌ साक्षात्‌ परम्परया वा स्व-परप्रयोजनप्रसाधकाः, कृपालूनां परहित- 
करणोपायभूतास्तेषां कथं सर्वदा परित्यागः करतुं शक्यते । 


अतो ये क्ेत्रपरिशुद्धिनिर्माणकायादयस्ते परार्थमत्यन्तमावश्यकाः, ते सरवे 
विपरीतपरिहारद्वारा परित्याज्या अपि यावत्संसारमपरित्याज्या एव । ते यद्यपि 
मायाकार इव सर्वान्‌ मिथ्याभूतान्‌ जानन्ति, तथापि परहितोपायभूतान्‌ तान्‌ न 
परित्यजन्ति । नास्ति तेषु विपर्ययभूता आसक्तिरपि, सम्यग्रूपेण तेषां यथाभूत- 
परिन्लानात्‌ । यथोक्तम्‌ आर्यधर्मसद्गीतौः : 
मायाकारो यथा कश्चिन्निर्मितं मोक्षमुद्यतः । 
न चास्य निर्मिते सङ्गो ज्ञातपूर्वं यतोऽस्य सः .।। 


त्रिभवं निर्मितप्रख्यं ज्ञात्वा सम्बोधिपारगः । 
संनह्यते जगद्धेतो्लातपूर्व जगत्‌ तथा ।। 
(उद्धूतम्‌, भावनाक्रमः, पु० १९२) 


भावोऽपि तावन्न ग्राह्यो न चाभावोऽपि परित्याज्यः, यतो हि श्रावका अपि, 
ये वस्तुसंज्ञिनस्तेऽपि आदिमं सत्यद्रयं विवर्जयन्ति, तृतीयं चार्यसत्यमभावभूतमपि 





१. द्र०-दे° क० ' श, पृ० ४२ेख। 
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परिगृहन्ति । कृपापराधीनचेतसो योगिनोऽपि परहितार्थं विविधरूपेण गजादिमिथ्या- 
निर्माणादिकं साधयन्ति । 


तत्र महाकरुणापराधीनतया ये परेषाम्‌ अशेषहितसुखोपायशालिनः 
प्रज्ञालोकेन विध्वस्तसकलक्लेशान्धकाराः परहिताभिलाषिणो मतिमन्तस्ते 
प्रहीणेष्वपि सकलविपयसिषु पूर्वग्रणिधानवशतया यावत्‌ सतत्वकर्मक्लेशास्तावदा- 
काशपर्यन्तं स्थातुमेवाभिलषन्ते । इत्थं समेषां वस्तूनां परमार्थतो निःस्वभावत्वेऽपि 
हेतुप्रत्ययसामग्रीपारतन्त्येण मायावत्‌ सम्भवन्त्येव । हेतुमन्तस्ते न भवन्ति वस्तुखन्तः, 
अन्वयासिद्धत्वान्मायादिना भ्रान्तत्वाच्च । मिथ्याभूता हि ये स्वानुरूपहेतु- 
मन्तस्तावन्नैव भवन्ति, ते व्यवहारेऽप्यसन्त एवेति पूर्वमेवावेदितम्‌ । अतो यथा 
मायादयः स्वहेतुसाकल्यपरतन्त्रतया प्रादुर्भवन्ति, तथेव योगिनां ज्ञानादयोऽप्य- 
विचाररमणीया एव । 


तत्र योगिज्ञानादिमायाहेतुस्तावद्‌ यथावत्‌ पुण्यज्ञानसम्भारानुकूल एव । 
संक्षेपतो भगवताम्‌ अप्रतिष्टितनिर्वाणहेतुस्तु करुणा प्रज्ञा च । कृपया हि 
तन्निर्वाणावबोधेऽपि ते नैव तस्य साक्षात्कारं कर्वन्ति । प्रस्तया तावत्‌ 
सर्वसंक्लेशहेतोः सम्मोहस्यानवकाशात्‌ संसारदोषगन्धेनाप्यलिपाः सन्तो नैव संसारे 
पतन्ति । अतस्ते नैवानयोर््रयोः (संसारनिर्वाणयोः) तिष्ठन्ति । अतः प्रज्ञोपाय- 
युगनद्धचर्या तावदप्रतिष्ठितनिर्वाणहेतुः । अत एव च सा बोधिसत्त्वानां मार्ग उच्यते । 
तया विरहिताः सत्त्वास्तु श्रावकादिभूमिषु पतन्ति । यथोक्तम्‌........ 


‹*अपि च, शारिपुत्र, शून्यताऽनिमित्तं च बोधिसत्त्वानां मार्गः । ये तावत्‌ 
प्रज्ञापारमितया विरहिताः, उपायकौशल्येन चापरिगृहीतास्ते यदि भूतकोरि 
साक्षात्कुर्वन्ति, तदा नूनं श्रावकाः प्रत्येकबुद्धा एव भवन्ति ।'' 


प्रभास्वरादिज्ञानेन लोको यथावत्‌ समनुपश्यति । तद्यथा- 
अचिन्त्यसामर्थ्यवत््वाद्‌ योगिनौ यथा वस्तून्यवभासन्ते तथा करतलामलकवत्‌ 
संवृतिपरमार्थाकाराभ्यां सर्वाकारं प्रत्यक्षतया अवबुध्यन्ति । अत एव भगवान्‌ 
सर्वाकारज्ञानत्वेन व्यवस्थापयामास । सर्वप्रपञ्चरहितं निरुत्तरं लोकोत्तरम- 
शेषधर्मनिराभासं ज्ञानं भूतार्थभावनाप्रकर्षपर्यन्तजं तत्त्वाव-बोधकं भवति, ( तथापि) 
व्यवहारे सर्व निर्माणवत्‌ सदेव भवति । अतो यथा सर्वाकार्चानादौ वस्तुव्यवस्था 
कृता, सा न प्रणश्यति, परमार्थेऽ भावात्‌ । अत एव भगवत्यामुक्तम्‌--* यदि भगवन्‌, 
सर्वे धर्मा निर्माणमिव भवन्ति तदा भगवति निर्वाणे च किमन्तरम्‌ > भगवान्‌ 
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आह-न किमपीति । कथम्‌? भगवतः सर्वाणि कर्माणि निर्माणवद्‌ भवन्ति । 
परिनिर्वतेऽपि भगवति तथागतो निर्माणं करोति । निर्माणस्य ताक््नोद्धवो नापि 
परिनिर्वाणं किमपि भवति । इत्थं बोधिसत्वैः सर्वधर्मेषु निर्माणमिवाधिमुक्तिं विधाय 
प्रज्ञापारमितायामाचरितव्यम्‌ ।'" इत्येतत्‌ प्रतिपादितम्‌ । 


(४५) ये हि रूपादयो भिन्नदेशकालावस्थासु स्पष्टं प्रत्यक्षेणावभासन्ते ते 
निश्चयेन स्वभावेन युक्ता इत्यतः प्रतिज्ञा तावत्‌ प्रत्यक्षेण बाधितेति यत्‌ पूर्वमुक्तम्‌, तन्न 
सर्वथा समीचीनमिति चेन्न, यतो हि भिन्नदेशकालावस्थास्ववभासितत्वमात्रेण 
प्रत्यक्षावभासो नैव युक्तः, स्वप्नाद्यवस्थास्वपि तथाऽवभासितत्वात्‌ । वस्तूनां खलु 
परमार्थस्वभावतया साधयितुमिष्यन्ते, किन्तु नैव स्वभावः परमार्थतया सिद्ध इति 
पूर्वमावेदितम्‌ । 


अपि च, यदि भ्रान्तप्रत्यक्षेऽवभासितत्वात्‌ प्रत्यक्षेऽवभासितत्वमभ्युपगम्यते 
तदा नैव तेन बाधा युज्यते, तिमिराद्युपहतलोचनेषु विद्यमानेऽपि द्विचन्द्रे न तेन 
एकचन्द्रादिबाधा युक्तिमती । यद्यभरान्त-प्रत्यक्षेऽ वभासितत्वेन तथा (बाधा) 
अभ्युपेयते तदा तन्नैव सिध्यति, अर्वाग्दर्शिनां प्रत्यक्षस्य तत्त्वार्थ ऽभ्रान्तत्वाभावात्‌ । 


न चक्षुः प्रमाणं न श्रोत्र घ्राणं न जिह प्रमाणं न कायचित्तम्‌ । 
प्रमाण यद्येत भवेयुरिन्द्रिया कस्यार्यमार्गेण भवेत कार्यम्‌ ।। 


यस्मादिमे इन्द्रिय अप्रमाण जडाः स्वभावेन अनव्याकृताश्च । 
तस्माद्‌ य निर्वाणपथैव अर्थिकः स आर्यमार्गेण करोतु कार्यम्‌ ।। 
(समाधिराजसूत्र, ९ : २३-२४) 


अतस्तथागतस्यैव केवलं प्रत्यक्षं परमार्थऽभ्रान्तम्‌ । ते नैव किमपि वस्तु 
सतत्वेनालम्बन्ते । यथोक्तम्‌- 


'* सुभूते, मोहपुरुषास्तावन्नेत्ररहिता अन्धा एव । ते रूप-वेदना-संज्ञा- 
संस्कार-विज्ञानत आरभ्य सर्वाकारज्ञानपर्यन्तं तथागतचक्षुषा अनुपलब्धेषु सर्वधर्मेषु 
सत्त्वेनाभिनिविशन्ते ' ' .... इति विस्तरः । 


प्रतिज्ञाया अनुमानेनाभास इति यदुक्तं तदपि नैव युज्यते, यतो हि नानुमानेन 
किमपि वस्तु स्वभावतः सिध्यति, प्रमाणबाधितत्वात्तस्येत्युक्तपूर्वम्‌ । 

















९२४ मध्यमकालोकः [ उत्तर- 


(४६) धूमादिहे तुभिर्यो हि अग्न्यादीनां लोके निश्चयः, सोऽपि 
तावदग्नरनैव सद्विषयः, स्वप्नेऽपि तथाविधस्य निश्चयस्य सम्भवादिति । धूमागन्योः 
सतत्वनिषेधस्तावत्‌ कृतपूर्वं एव । अतो नास्ति किमपि । सांवृतिक हि वस्तु 
मायावद्‌ हेतुप्रत्ययसापेक्षम्‌ । अतो नास्ति तेन सह कादाचित्कत्वविरोधः । ये 
तावदहेतुकोत्पादमभ्युपगच्छन्ति, तेषामेव कादाचित्कत्वविरोधः, न तु सहेतु- 
कोत्पादमभ्युपगच्छताम्‌ । कादाचित्कत्वमपि तावदसिद्धमेव, परमार्थतोऽनुत्पादात्‌ । 


(४७-५१९) यच्च त्रायस्त्रिंशनगरादिकमुक्तम्‌, तदप्यविरुद्धमेव, व्यवहारे 
सत्त्वात्‌ । वस्तूनां कूर्मरोमादिवदभावस्वभावत्वं यदि नैव प्रतिज्ञायते, तदा कथमिति 
चेत्‌ ? मायास्वप्नादिवदिति ब्रूमः । तथागतेनाप्युक्तम्‌- 


महामते, स्वँ धर्मा निःस्वभावा इत्यपि बोधिसत््वैरनैव प्रतिज्ञा कार्या । तदा 
किमिति चेत्‌ 2 आभास-निराभासलक्षणत्वाद्‌ बोधिसत्वैः सर्वे धर्मा माया- 
स्वप्नादिवन्निरदेष्टव्याः । 


व्यवहारे तावद्‌ (वस्तूनाम्‌) आभासलक्षणम्‌, परमार्थे तु निराभास- 
लक्षणमिति सूत्रार्थोऽभिव्यज्यते । तदपि-- 


सर्वं विद्यति संवृत्या परमार्थं न विद्यते । 
धर्माणां निःस्वभावत्वं परमार्थेऽपि दृश्यते ।। 
( लङ्कावतारसूत्रम्‌, १० : १२०९ ) 


अतः ' सर्वे धर्मा व्यवहारमात्राश्रिताः, इत्यस्मिन्‌ भगवन्निर्देशे नास्ति 
कश्चन विरोधः । भगवत्यामप्युक्तम्‌- 


'" बोधिसत्वा महासत्वास्तावल्लोक कल्पनया अनुत्तरसम्यक्संबोधौ 
अभिसम्भोत्स्यन्ते । परमार्थतस्तु बोध्यर्थमनुष्ठीयमानानि रूपं वेदना संज्ञा, संस्काराः 
विज्ञानानि कान्यपि न सन्त्येव । एवमेव अष्टादश धातवः, षट्‌ स्पर्शाः, षड्‌ वेदनाः, 
षड्‌ -धातवः द्वादश प्रतीत्यसमुत्पादाद्गानि, पारमिता, शून्यता, स्मृत्युपस्थानानि, 
सम्यक्‌ प्रहाणानि ऋद्धिपादाः, इद्धियाणि, बलानि, बोध्यङ्गानि, आर्याष्टङ्धिकमार्गाः, 
सत्यानि, ध्यानानि, अपरिमाणानि, अरूपाणि, विमुक्तिद्राराणि, अनुपूर्वसमापत्तयः, 
अभिज्ञाः, समाधयः, धारणीद्राराणि, तथागतबलानि, प्रतिसंविदः, महाकृपा, 
अआवेणिकवुद्धधर्माः, चत्वारि फलानि, मार्गज्ञानानि, अनुत्तरसम्यक्संबोधिरपि नैव 
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स्वभावतः सत्वेन सिध्यन्ति । सर्वेषामेतेषां धर्माणां लोकव्यवहाराश्रयेण 
कल्पितत्वात्‌, न त्वेतेषां परमार्थतः सतत्वम्‌'*--इति निदेशः । 


रूपत आरभ्य सर्वांकारक्ञानपर्यन्तं ये तावद्‌ धर्मास्तिषां न स्तः 
संयोगवियोगावपि । यतो हि रूपं हि अदर्शनम्‌ अप्रतिघम्‌ अलक्षणमेव असत्त्वात्‌ । 
सत्त्वानां ग्रहणार्थं ते केवलं तथागतेन लोकव्यवहारार्थं कथिताः, न तु परमार्थतः । 
लोकसंवृतौ ये पुनः प्राप्िरभिसमयः पञ्चगतिभेदास्तेऽपि पूर्वत एव परमार्थतो न 
सन्ति। परमाथ तु कर्मापि नास्ति कर्मफलमपि, संक्लेशो नास्ति, नास्ति 
व्यवदानमपि । न स्त उत्पादनिरोधावपीत्युक्तम्‌। परमार्थतस्तावद्‌ भगवान्‌ सर्वत्र 
संक्लेशव्यवदानयोनिषिधं कृतवान्‌, तथापि व्यवहारे तान्‌ अङ्कीकृतवान्‌ । तेषां 
तावदनिषेधेन स्वीकरणेऽपि नास्ति (कश्चन) दोषः । अन्यत्र भगवान्‌ स्वप्ने सर्पं 
दृष्ट्वा मूर्च्छा तदभावे संक्लेशं व्यवदानं च मिथ्यैवेति कथितवान्‌ । 


(५२) नास्ति चतुरार्यसत्यापवाददोषोऽपि, यतो हि महायानादन्यत्र भगवान्‌ 
तेषां (आर्यसत्यानां ) उपदेशं कृतवान्‌ । ब्रह्यपरिपृच्छासूत्रे तावदुक्तम्‌- 


'* यदुत दुःखं समुदयो निरोधो मार्गश्चेति नैव सन्त्यार्याणां सत्यानि, किन्तु 
ब्रह्मन्‌, यदनिष्पन्नं दुःखम्‌, तदेवार्याणां सत्यम्‌ । यो ह्यनुत्पत्नः, स एवार्याणां 
समुदयः। यश्चानिरोधोऽनुत्पन्नश्च स एवार्याणां सत्यम्‌ । सर्वधर्माणामद्यसमतायां या 
खलु मार्गभावना, सैवार्याणां सत्यमिति । अतो नास्ति परमार्थतो दुःखसत्यम्‌ । तत्तु 
श्रावकानधिकृत्य संसारोद्विग्नमानसानां कृते पुद्रलनैरात्म्यप्रवेशार्थं तावद- 
नित्यादिस्वभावत्वेन केवलं निर्दिष्टम्‌, न तु नैरात्म्यद्रयनिदेशाधिकारेणेति 
ज्ञातव्यम्‌" "* । 


(५३) यश्च॒ तावल्नन्यजनकस्वभावो जनेष्वागोपालं प्रसिद्धस्तेन 
प्रसिद्धिविरोधदोषोऽपीति यदुक्तं तदप्यसम्बद्धमेव, परमार्थस्वभावादीनां सामान्य- 
जनेष्वप्रसिद्धत्वात्‌ । यदि प्रसिद्धस्तदा ते नैव सन्ति साधारणजनः । 
स्वप्नादिवन्मिथ्यास्वभावस्यापि प्रसिद्धिरनैव सुसम्भवा । प्रसिद्धिस्तावत्‌ 
प्रत्यक्षानुमानाभ्यामतिरिक्तत्वेन नैव प्रमाणमिति । सा प्रमाणान्तर्गतैवेति चेत्‌ ? तदा 
तद्विरोधपरिहारेण तद्बाधाया अपि परिहारः कृत एव । 


१. द्र०-ब्रह्यपरिपृच्छासूत्रं, दे०° क०, ' ब" पृ० ३८ ख । 
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(५४) यच्यावश्यं परोत्पत्त्यर्थं हेतुप्रयोगाभिलषेण ततोऽवश्य- 
मुत्पत्त्यभ्युपगमात्‌ स्ववचनविरोध इत्युक्तम्‌, तदप्यविरुद्धमेव, नियतोत्पत््यर्थ 
हेतुप्रयोगान्नैव ततः परमार्थतो नियतोत्पत्तिरभ्युपगता भवति। तत्किमिति चेत्‌ ? 
उत्पत्तिमात्रम्‌, नोत्पत्तिविशेषः । परमार्थत उत्पत्तिनिषेधेनात्र वस्तूनां निःस्वभावतैव 
परमार्थतः साधयितुमिष्यते, न तूत्पत्तिमात्रनिषेधः । अतो यद्यपि हेतुभ्यो नियततया 
पारमार्थिकी उत्पत्ति्नँव भवति, तथापि बिम्बात्‌ प्रतिबिम्बवत्‌ सांवृतिकी 

^ उत्पत्तिस्तावदविरुद्धैव । अतो नास्ति प्रतिक्ञायाः स्ववचनविरोधः । 

















(५५) यच्च भगवता--'* चक्षुर्विंज्ञानसमङ्गी नीलं विजानाति नो तु 
/ नीलम्‌ "इत्युक्तम्‌, तदपि इन्द्रियविषयव्यवहारमभ्युपेत्यैवोक्तमिति । अन्यत्र 
1 तु-"*न चक्षुः प्रमाणं न श्रोत्र घ्राणम्‌"'* इत्यादिना षडिद्धियाणां प्रमाणत्वं 
प्रतिषिद्धमेवेति पूर्वमेव निर्दिष्टम्‌ । 


आर्यप्रज्ञापारमितादिष्वपि रूपादिविषयाणां प्रतिषेधो विहित एव । 
लोकसंवृतौ तु स्वँ (धर्माः) संविद्यन्त एवेत्येवंविधं भगवान्‌ स्वाभिप्रायं सुस्पष्टं 
प्रकरितवान्‌ । उपलम्भवतां तावन्नास्ति सुविशुद्धा प्रज्ञापारमितेत्यप्युक्तवान्‌ । 
उपलम्भानुपलम्भयोर्बोधिसत्त्वेभ्यो हेयोपादेयत्वमपि (क्रमशः) निर्दिश्यत एव । 
भगवत्यामप्युक्तम्‌- कियता भगवन्‌, उपलम्भः, कियता च तावदनुपलम्भो भवतीति? 
भगवान्‌ आह- यावद्‌ द्रयता तावदुपलम्भः, यदद्रयं तदेवानुपलम्भः । 
अपृच्छत्‌- कियता भगवन्‌ द्रयता 2 भगवान्‌ आह- यावत्‌ सुभूते, नाम रूपं श्रोत्र 
श्राणम्‌ इत्यत आरभ्य यावद्‌ बुद्धत्वम्‌ अनुत्तरसम्यक्संबोधिः बुद्ध इति तावद्‌ 
द्रयतेत्युपदिदेश । पुनश्च, यावद्‌ द्रयसंज्ञा, नैव तावदानुलोमिकौ क्षान्तिरित्यप्युक्तवान्‌। 
आर्यधर्मसंगीतौऽपि- सर्वधर्मा नैवोपलभ्यन्ते, तेषामदर्शनादित्युक्तम्‌ । 

















अतो व्यावहारिकचक्षुरादीनभिसन्धाय द्रष्टत्वतो ज्लातृत्वपयंन्त- 
मात्मप्रसिद्धेस्तद्द्ष्टिनिषेधार्थ पुद्रलनैरात्म्यप्रवेशाभिप्रायेण चक्षुरादीनां निर्देशः कृतः। 
अत एव चानाभासिन आकाशोत्पलस्य नीलत्वादिवदिमे नीलादिरूपाणां ये 
सांवृतिका आभासास्तेऽपि न सन्त्यत्यन्ताभावरूपाः । 


१. द्र०-तत्वसंग्रहः, पृ १६, नौ द्धभारती, १९८१ । 
२. द्र०-समाधिराजसूत्रं ९:२३ । 
३. द्र०-दे० क० ' शु, पु० ४७ ख । 
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(५६) यत्‌ किञ्चित्‌ समुदयधर्मकं तत्‌ सर्व निरोधधर्मकम्‌* ' इत्यमुनानु- 
मानेन सम्यक्तया क्षणिकत्वेन स्थितस्य वस्तुधर्मिणः सिद्धिर्निनिर्दष्टेति यदुक्तं 
तदप्युत्पादविनाशधर्मिणो ज्ञानेन नैरात्म्यप्रवेशार्थ श्रावकानधिकृत्य पुद्रलनैरात्म्यम- 
भिप्रेत्य चोक्तम्‌, न तु बोधिसत््वानामधिकारेण गम्भीरततत्वालापमपेक्षय प्रोक्तमिति । 
यतो हि भगवता संस्काराणामुत्पादविनाशस्वभावस्य सम्यगनुदर्शनं तद्देश्यं च 
प्रज्ञापारमितायामिव निर्मितसदृशमित्युक्तम्‌ । संस्कारासंस्कारकोरिद्रयवियोगस्तावद- 
नुत्तरसम्यक्संबोधेरुपाय इत्युपदिष्ट: । आर्यधर्मसंगीतौ हि तथागतेन भयस्थानस्य 
परिहारार्थं व्यवहरे चोत्पादनिरोधौ तावदुक्तौ । 


आचार्येणाप्युक्तम्‌- 


उत्पादव्ययकर्मणाऽभिप्रायार्थः प्रदर्शितः । 
(युक्तिषष्टिका, कारिका-२१) 





पुनश्च, 


यथा माया यथा स्वप्नो गन्धर्वनगरं यथा । 
तथोत्पादस्तथा स्थानं तथा भद्ध उदाहूतम्‌ ।। 
(मूलमाध्यमिककारिका, ७ : ३४) 


अपि च, आर्यसागरनागराजपरिपृच्छासूत्रेऽपि- 


आदावन्ते हि शून्यत्वं जातिर्भङद्घस्तथा स्थितिः । 
सर्वे धर्मा: स्वभावेन शून्या नासन्न सत्‌ पुनः" ।। 


इत्यादिकमुदाहतम्‌ । 
यच्च तावत्‌ संस्काराणां क्षणिकत्वम्‌, तदपि नैवोपपन्नमिति निर्दिष्टम्‌ । 
आर्यसुबाहु परिपृच्छासूत्रे चोक्तम्‌- 


"^ यदुत त्रयाणामतीतानागतप्रत्युत्पन्नानां कालानां परिज्ञानं जायते । 
तत्रातीताः संस्काराः, ये तावन्निरुद्धास्ते भूतकाल इत्युच्यन्ते । ये द्यनागता 


१. द्र०-दे० क०, “अ, पृ० ५३ क, कनकवर्णपूर्वयोगनामसूत्रम्‌ । 
२. द्र०-दे० क०, फ, पृ० १९२ क । 






































1 
111 





























९२८ मध्यमकालोकः [ उत्तर- 


अनुत्पन्नास्ते भविष्यकाल इति । ये च प्रत्युत्पन्ने पृथगुत्पन्नास्ते वर्तमानकाल 
इत्यभिधीयन्ते । वर्तमानकालोत्पन्नानि स्कन्धधात्वायतनानि न स्थितानि 
नाप्यस्थितानीति परिज्ञायन्ते । कथमिति चेत्‌ ? लोकोऽयं क्षणमात्रमपि नावतिष्ठति । 
ये तावत्‌ क्षणिकास्तेषामुत्पादोऽप्यन्यः, स्थितिरप्यन्या, व्ययोऽप्यन्यो भवति, तेषां 
क्षणिकत्वात्‌ स्थितास्थितत्वा-भावाच्चः ।'! 


इत्यादिकमभिहितम्‌ 


अतश्च क्षणिकता तावत्‌ कल्पनास्वभावात्मिकैव, तदादिमध्यान्तानां 
भिन्नस्वभावत्वादित्युपदिदेश । तथेवाचार्येणाप्युक्तम्‌- 


यथान्तोऽस्ति क्षणस्यैवमादिर्मध्यं च कल्प्यताम्‌ । 
त्रयात्मकत्वात्‌ क्षणस्यैवं न लोकस्य क्षणं स्थितिः ।। 
(रत्नावली, १ : ६९) 
(५७) यच्च भगवता ‹ धूमेन ज्ञायते वहि :२ ' * इत्यादिकमुक्तम्‌, तदपि 
सूत्रान्तरेषु सकलसामग्रीसमवधानात्‌ समुत्पद्यमानानामग्निधूमादीनां सामान्येन 
निषेधपरकमेव । अतो नैव तत्‌ परमार्थमधिकृत्योक्तमिति निर्दिष्टमेव पूर्वम्‌ । 
आर्यलङ्कावतरेऽप्युक्तम्‌- 
समवायाद्‌ विनिर्मुक्तो बुद्धया भावो न गृह्यते । 
तस्माच्छून्यमनुत्पत्नं निःस्वभावं वदाम्यहम्‌ ।। 
( लङ्कावतारसूत्रम्‌, ३ : ८८) 


अन्यच्च तत्रैव-- 
एकत्वं वा ह्यनेकत्वं यथा बालैर्विकल्प्यते । 
समवायात्‌ पृथङ्‌ नास्ति न चान्यस्य पृथक्‌ स्थितिः ।। 
( लङ्कावतारसूत्रम्‌) 
आर्यघनव्यूहसूत्रे चोक्तम्‌- 


न स्कन्धा धातवो नैव सर्वे धर्मा अलक्षणाः । 
चिन्त्यमानोऽपि नैवास्ति परमाणुस्तथा स्थितः ।। 


१. द्र०-दे० कण, रत्नकूटे " च", पृ° १७५ ख । 


२. द्र०-दशधर्मकसूत्रम्‌, दे०° क०, प° १६१ । 


पक्षः ] मध्यमकालोकः १२९ 


पुनश्च, 
पृथिव्यबादिवस्तूनि कल्पितानि सुकल्पकैः । 


अपिच, 
विचारे सति नैवास्ति परमाणोश्च वस्तुता । 


इत्याद्युक्तम्‌ । 


अतः पृथिव्यादीनां कल्पितस्वभावत्वात्‌ तत्स्वभावसंगृहीतास्तावदग्नि- 
धूमादयोऽपि कल्पितस्वभावा एव । अतोऽग्निधूमादीनां कल्पनाकल्पितस्वभावत्वेन 
निर्देशः संवृतिमात्रात्मक एव, न तु परमार्थात्मकः । 


(५८) अभिधर्मादौ यः खलु हेतुप्रत्ययादीनां निर्देशः, सोऽपि संवृतिरेव, न 
तु पारमार्थिकः । परमार्थतस्तु यदा न कस्यचनोत्पादस्तदाऽहेतुकत्वं 
तावदनुपपन्नमेवेति पूर्वमेव निर्दिष्टम्‌ । यस्तावत्‌ स्कन्धादीनां निर्देशः, सोऽपि 
व्यवहारसत्याश्रित एवेत्यपि पूर्वमेव निर्दिष्टम्‌ । 


(५९-६०) आर्यधर्मसंगीतौ ` तावदुक्तम्‌- बोधिसत्वेन तथागतार्हत्सम्यक्‌- 
संबुद्धानां यो व्यावहारिकत्वेन निर्देशः कृतः, स खलु दशधा बोदितव्यः । कथं 
दशधा? तद्यथा- स्कन्धनिदशः धातुनिर्देशः, आयतननिर्देशः, सत्त्वनिर्देशः 
कर्मनिदैशः, जातिनिदेशः, जरानिर्देशः, मरणनिर्देशः प्रतिसन्धिनिर्देशस्तथे- 
वैतेषामुपशमार्थं निर्वाणनिर्देश इति । सर्वेऽपीमे व्यवहारमात्रत्वेन निर्दिष्टा इति 
तत्रोक्तम्‌ । स्व-परम-तस्थितैस्तत्त्वार्थत्वेनोपकल्पितानां स्कन्धादीनां परमार्थतो- 
ऽनुत्पन्नत्वेन साधनात्‌ सिद्धसाधनमेव । 


(६१) यच्च तदा वस्त्वेव स्वीकृतं स्यादित्युक्तं तत्पूर्वं कृतोत्तरमेव। 


(६२-६४) का नाम संवृतिर्यदि सर्वमेवासदिति यदुक्तं तदपि नैव 
युक्तिसंङ्गतम्‌, परस्परविरोधात्‌ । संवृतिर्हि नास्ति शशृद्खवदभावस्वभावा । तदा 


१. द्र०-आर्यघनव्यूहसूत्रम्‌, दे० क०, ' छ", प° ४७ ख । 
२. द्र०-दे० क०, शु", पृ० ११ क । 
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कथमिति चेत्‌? यच्च सम्यङ्‌ निःस्वभावं वस्तु तस्य तसिवृत्ताकारे या समारोपिका 
भ्रान्तवुद्धिः, सेव संवृतिरिति । अथवा यया ततत्वमाव्रियते (यया वा तत्त्वबोधः) 
बाध्यते, सा संवृतिरिति । सूत्रेऽपि तावदुक्तम्‌- 


भावा विद्यन्ति संवत्या परमार्थं न भावकाः । 
निःस्वभावेषु या भ्रान्तिस्तत्सत्यं संवृतिभवेत्‌ ।। 
( लङ्कावतारसूत्रं १० : ४२९) 


तिं तत्वात्तदुपदर्शितं सर्वं खलु वस्तु संवृतिमात्रमेवेत्युक्तम्‌ । 
साऽप्यनादिकालीनभ्रान्तवासनापरिपाकजरूपैव । तया सर्वेषु सत्वेषु पारमार्थिक- 
वस्तुस्वभाव इवोपद्यते, अतस्तद्‌बुद्ध्यधिकारेण सर्वं हि मिथ्यावस्तु 
संवृतिसन्मात्रमेवेति । तच्च नैव परमार्थतो वस्तुस्वभावम्‌, यथाभासमनवस्थितत्वात्‌। 
नैव च शशशृद्धवत्‌ तदत्यन्ताभावस्वभावमपि, अविचारतो रमणीयत्वेनाव- 
भासमानत्वात्‌ । यथोक्ता संवृतिस्तावन्नैव वस्तुस्वभावाऽपि, विपरीताकारोप- 
ग्राहे णाभासितत्वात्‌ । तत्त्वान्यत्वयोस्तावत्‌ परस्परपरिहारस्थितलक्षणत्वात्‌ 
तत्त्वान्यत्वविरोध इति पूर्वमेव निर्दिष्टम्‌ । 


न च ते अत्यन्तमभावस्वभावे, अवभासमानत्वात्‌ । अतः सर्वं खलु वस्तु 
` सदसत्स्वभावातीतम्‌ । अतो भावमभावं वा स्वभावमाश्चित्य यत्तावच्चोद्यं तत्सर्व 
निराधारमेव । वस्तुन्येव तावद्‌ विधिर्वा प्रतिषेधो वा सम्भवी । विधिप्रतिषेधाभावे 
त्वसदेव । अत उभयं खल्वसत्स्वभावविरुद्धम्‌, नैव तदसद्वस्तुनि (सम्भवति) । 


कस्यविदेकस्यापि स्वभावस्य तत्रासिद्धेः उभयासत्स्वभावत्वेन 
व्यवस्थाप्यते। अतो नास्त्युभयासत्स्वभावे कश्चन विरोधः । अपेक्षाविशेषेण 
सामर्थ्यासामर््यादिविरोधोऽपि नैव सम्भवी, असामर्ध्यादीनां परमार्थसत्याश्चितत्वेन 
सामर्थ्यादीनां च संवृतिसत्याश्रितत्वेन व्यवस्थीयमानत्वात्‌ । 


मायापुरुषादिवत्‌ सर्ववस्तुषु भ्रान्ताभ्रान्तज्ञानाभ्यां व्यवस्थापनात्‌ क्रमशः 
सत्यद्रयभेदो व्यवस्थाप्यते । मायापुरुषादौ भ्रान्तैर्यथा व्यवस्थीयते, तथा सर्ववस्तुषु 
मिथ्याकारेण ज्ञानेन यदारोपितं तत्‌ संवृतिसत्यमिति व्यवहियते । मायापुरुषादौ 
अभ्रान्तर्यथा व्यवस्थीयते तथेव सर्ववस्तुषु यः स्वभावः सम्यक्प्रमाणैः सम्प्रतिपाद्यते, 
स परमार्थसत्यम्‌ । अतो मायादिन्यवहार इवापेक्षाविशेषेण सत्यद्रयाश्रिता इमे 
सर्वव्यवहारा अविरुद्धा एवेत्यवश्यमभ्युपेतव्यम्‌ । 
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यद्येवं नास्ति तदा तैमिरिकाद्यालम्बितेषु केशादिषु विज्ञानवादिनां च 
दयाभासेषु किमिवेमानि चोद्यानि न स्युः । इत्थं यदीमे केशादयः परमार्थतोऽसन्त 
एव तदा कथमिव ते सदृरूपेणावभासन्ते, कथमिव च देशकालावस्थानां पृथङ्‌ 
निश्चयः परिगृह्यते । उत्पादानुत्पादादयः सदसती च परस्परमेकस्मिन्‌ नैव युज्यन्ते, 
यतो हि तत्र यथा केशादिषु दरयाभासेषु च भ्रान्ताभ्रान्तज्ञानाभ्यां व्यवस्थितस्वभावस्य 
संवृतिपरमार्थसत्यमाभ्रित्य संवृतौ सत्त्वं परमार्थे चासत्त्वं व्यवस्थाप्यते, यथा च 
तत्रापेक्षा-विशेषस्तावदविरुद्ध एव, तथैव सर्ववस्तूनां सादृश्येन नेदं चोद्यं युज्यत 
एव । 

ये च संवृतावुत्पाद इत्यभिदधते, तेषामयमाशयः-येन हेतुना 
यथोक्तभ्रान्तानां संवृतिस्वभावानां वस्तूनां नैव सम्यगुत्पादो जायते तथाप्युत्पत्ति- 
सादृश्यमुपदृश्यते, अतस्तेषां बुद्धिमधिकृत्य संवृतावुत्पादो भवतीत्यभिधीयते । अत 
एव भगवता चाप्युक्तम्‌-'' भावा विद्यन्ति संवृत्या '' इति । (लङ्कावतारे १९ : ४२९) 


परमार्थतोऽनुत्पन्नत्वादिकं यदुक्तं तस्यायमर्थः सम्यक्‌ श्रवणचिन्तन- 
भावनैीत्पन्नानि सर्वज्ञानान्यविपर्यस्तविषयित्वात्परमानि, तेषामर्थः परमार्थं इति । 
प्रत्यक्षेण वा परम्परया वा कृता भेदा अपि सन्ति । ताभ्यां सर्वाणि वस्तूनि 
अनुत्पन्नत्वेनैव जायन्ते । इत्थं परमार्थतोऽनुत्पाद इति सम्यग्ज्ञानेन असिद्धोत्पाद इत्येव 
वक्ष्यते । अत उभे अपि न स्तोऽसम्बद्धाभिधाने यद्येवं नास्ति तदा भवद्भिरपि 
' सर्वाणि वस्तूनि परमार्थतोऽनुत्पन्नानि ' इत्यादीनामर्थः कथमुपनीयते, कथं वा भवतां 
सत्यद्रयाश्रितो व्यवहारः प्रवर्तते । यदि नियतं शब्दार्थमतिरिच्य मिथ्यैव प्रे दूष्यन्ते 
तदा स्पष्टमसम्बद्धमेवाभिधानं परिलक्ष्यते । 


अपरीक्ष्यैव अविकल्पमात्रमित्यादि यदुक्तं तदप्यसम्बद्धमेव, यतो हि 
चिन्तनोत्पन्नस्य प्रस्ञातत्त्वस्याविपरीतत्वेन नियतचिन्तनगतसम्यक्प्रमाणबलोत्पन्नं तथेव 
भावनाबलोत्पन्नमपि कल्पितमेवोच्यते, यतो हि तत्त्वार्थप्रत्यक्षस्तावत्‌ सम्यग्विचार- 
हे तुकस्तन्निष्यन्दभूतश्च भवति । 


यानि खलु तत्त्वार्थपराट्मुखानि मिथ्याकारोपगृहीतानि ज्ञानानि, तानि 
सर्वाणि तद्विपरीतत्वाद्‌ अकल्पितानीत्युच्यन्ते, तानि नैव निर्विकल्पानि, नैव च 
कल्पनामात्ररहितानि । अतस्तत्प्रसिद्धस्वभावत्वात्‌ सर्वाणि मिथ्याकारस्वभावानि 
वस्तूनि संवृतिरित्यभिधीयन्ते । फलतोऽ कल्पितत्वेऽपि न तावन्निर्विकल्पक्ञानम्‌, न 
चानुमानप्रसिद्धार्थस्य परिहारः, नैव च वस्तुतत्त्वस्वीकारः । नैवात्र 








९२३२ मध्यमकालोकः [ उत्तर- 


तावदसनिषेधाभिलाषोऽपि । इत्थं दूषणमिदं सर्वबालपृथग्जनान्‌ संक्लेशयितुं 
शब्दप्रयोगमात्रमेव । अतो नैव तद्‌ विदुषां सन्तोषकरमिति । 


(६५) ' संवृतिर्लोकप्रसिद्धा' इत्यादिकं यदुक्तं तच्च दोषरहितमेव, सर्वेषां 
लोकप्रसिद्धार्थानां संवृतित्वेनाभ्युपगमात्‌ । नापि सर्वेऽर्थाः सर्वेन्धियगोचराः, केनचित्‌ 
कस्यचिदेव ग्रहणात्‌ । अतः कर्मफलादीनां पृथक्शो नियतव्यवस्था या 
अत्यन्तपरोक्षा, सा सर्वथा सर्वज्लस्लानस्यैव गोचरा, न तु सामान्यक्ञानविषया । केचन 
शास्त्ररचयितारः प्रसिद्धिमतीत्य कल्पनादिस्वभावत्वेनोपकल्पितं वस्तु मिथ्या- 
संवृतिसदिति कथयन्ति, तत्तु प्रसिद्धावप्यसदिति । यत्तु प्रतीत्यसमुत्पादानुकूलत्वेन 
परिकल्पितं तत्तु '* नास्तीह सत्व आत्मा वा धर्मास्त्विते सहेतुकाः. ' ' इत्यतः संवृति- 
सदेवेत्युक्तम्‌ । अतो वस्तूनामनेकत्वेऽपि प्रणेतृभिर्यद्यप्यनेकस्वभावत्वेन कल्पितानि, 
तथापि तेषां स्वभावे नैव परस्परविरोधः । 


(६६) यच्च 'मायार्थः संवृत्यर्थः' इत्युक्तं तदप्यसत्यार्थे मायार्थस्य 
स्वीकाराद्‌ दोषरहितमेव, अत्यन्ताभावस्वभावाभावात्‌ । अतो नास्त्यस्मिन्‌ पूर्वोक्तो 
दोषोऽपि । नापि चात्र संक्लेशव्यवदानापवाददोषोऽपि, तस्य पूर्वं निराकृतत्वात्‌ । 


मायार्थस्य मिथ्याज्ञानार्थत्वे ज्ञानवस्तुनि नैव प्रसङ्गः, मिथ्या- 
कारोपगृहीतत्वेनावभासनात्‌, सत्यासत्ययोः परस्परविरुद्धत्वाच्च । मिथ्या- 
स्वरूपस्यापि सत्यत्वेनावभासे सति नैव ज्ञानं भ्रान्तं स्यात्‌, तस्मिन्नेकस्वभावोऽपि नैव 
युक्तरूपः, एकस्मिन्नेकस्वभावस्य विरुद्धत्वात्‌। असत्यस्वभावस्य मिथ्यात्वाद्‌ भान्ते 
सति नैव ज्ञानं सत्यं स्यात्‌, तयोः सर्वात्मना परस्परविरुद्धत्वात्‌, एकस्मिन्नवयवावय- 
विभावस्यासम्भवाच्च । अतो मिथ्यास्वभावत्वाज्ज्ञानस्वरूपेऽन्तर्ञयवादिनां मते 
महान्‌ विशेषो (भेदः) जायते । 


(६७) संवृतिः शब्दमात्रात्मिकेत्यादि यदुक्तं तदपि पूर्वपक्षरूपेण स्वमतोप- 
कल्पितमेव । अतस्तत्रैव युज्यते । सुगतमतेष्वपि जगदिदं शब्दमात्रमेवेत्युक्तम्‌ । 
यथोक्तम्‌ सूत्रे 

सूत्रे सूत्रे विकल्पोक्तं सं्लानामान्तरेण च । 
अभिधानविर्निमुक्तमभिधेयं न लक्ष्यते" ।। (लङ्कावतारसूत्रम्‌, ३-७८) 


१. द्र०-अभिधर्मकोशे पुद्गलविनिश्चयः, पृ० १२०३ ( बौद्धभारतीसंस्करण, १९८७) । 
२. द्र०-लङ्कावतारसूत्र, दे° क०, "च" पु० २६० ख । 
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ये तावदभिधानं वस्तुभूतम्‌, अभिधेयं च तदतिरिक्तमिति कल्पयन्ति, 
तेषामेवं कल्पयतां मतनिषेधार्थमेवाभिधेयं कल्पनायां प्रतिष्ठितमित्युपदर्शितं संज्ञामात्रे 
प्रतिष्ठितमित्यादिना । सं्ञा तावदत्र कल्पनामात्रात्मिकैव, तस्यामवभास्यमानं 
नामैवाभिधानम्‌, अर्थस्त्वभिधेयः । 


अतोऽभिधानादतिरिक्तमभिधेयं नास्तीत्युक्तम्‌" । 


कल्पनाज्ञानेऽ वभास्यमानमभिधानमत्र नामशब्देनाभिप्रेतं, न तु श्रोत्रविज्ञान- 
विज्ञेयः शब्दः तस्याभिधानत्वाभावात्‌ । एतावन्मात्रत्वे सति रूपादीनां स्वे 
विविधाभासा न सेत्स्यन्ति, न च स्कन्धादीनां व्यवस्थाऽपि सेत्स्यति । सूत्रेऽपि 
परमार्थसत्यनिदेशसामर्ध्येन सर्वेषां ज्ञानस्तेयाभिधाना-दीनां संवृतिसत्यत्वेन 
निर्दिष्टत्वान्नैव ते शब्दमात्रत्वेन निर्दिष्टा इति । आर्यसत्यद्रयनिर्देशसूत्रेऽप्युक्तम्‌- 


"यदुत देवपुत्र, परमार्थस्तावत्‌ सर्वव्यवहारातीतः, यतो हि निर्विशेषः 
अनुत्पन्न अनिरुद्धः अभिधानाभिधेयज्ञानज्ञेयादिरहितः स इतिः? ।'' 


एतत्सामर्थ्येन ज्ञानज्ञेयाभिधानादयः सर्वे संवृतिसत्यत्वेनोपदर्शिताः, संवृति- 
सत्यस्य परमार्थस्वभावनिवृत्तत्वात्‌ । अत एवार्याक्षयमतिनिर्दशसूतरेऽप्युक्तम्‌- 


'* एतदानुकू ल्येन लोकव्यवहार स्तावज्ज्ञानज्ञेयात्मकः अक्षरशब्दै- 
निर्दिष्टोऽभिधानात्मक एव॒ संवृतिसत्यमिति वेदितव्यम्‌, न तु अभि- 
धानाभिधेयमात्रात्मकमिति'" । अन्यथा यत्र चित्तस्य प्रवृत्तिरपि नास्ति, एवंविधः 
परमार्थः संवृतिसत्यनिवृत्तस्वभाव इति निर्देशोऽपि कथमुपपन्नः स्यात्‌ । तत्र 
परमार्थत्वेन निर्दिष्टानामर्थानामवस्तुभूतानां सुभाषितादिविभागोऽपि नैव सुशक इति 
चोद्यं तावत्‌ सिद्धसाधनमेव । सर्वँ धर्मास्तिथतात्वेनैकरसा एव । तथतायां नास्ति 
कश्चनापि विभागः । अतः सुभाषितदुर्भाषितत्वेन यदि तथतास्वभावो नैव 
विभागार्हस्तदा नैवायं कश्चनापि दोष इति। 


इत्येवं ये ताथागतागमाः प्रत्यक्षपरोक्षतया परमार्थाभिधायका देहवतां च 
हितसुखजनकास्ते सुभाषितानीत्युच्यन्ते, तद्विपरीतानि न सुभाषितानीति तेषां भेदः 


१. नाभिधानात्‌ पृथग्भूतमभिधेयं हि विद्यते । (लङ्कावतारसूत्रम्‌) 
२. द्र०-आर्यसत्यद्वयनिर्दशसूत्र, दे० क०, "म", पृ० २४७ क । 
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सिध्यति । भवन्मतानुसारं तावन्नाम्नः परिकल्पितस्वभावतयोपादानात्‌ सुभाषिता- 
सुभाषितरूपेण कथं व्यवस्था क्रियते ? अस्मिन्‌ भवतां यदुत्तरम्‌, अस्माकमपि 
तथेवेति गौणमेवैतत्‌। यत्तावच्छब्दार्थत्यादिकमुक्तम्‌, तदपि नैव युज्यते, शब्दार्थयोः 
संवृतिमात्रत्वाभावात्‌ । 


(६८) शब्दार्थोऽप्यस्तीति निर्दिश्यते, यतो हि अभथिधेयादिसमस्तवस्तूनि 
परमार्थतो निःस्वभावत्वेन मायादिवत्‌ परिकल्पितस्वभावानि । यथा अनेके पुरुषाः 
पुरुषेतिशब्दार्थसामान्याकारस्वभावेन व्यवस्थाप्यन्ते, तथेव परमार्थतो निःस्वभावानि 
वस्तूनि कथं न व्यवस्थापयितुं शक्यन्ते ? विशेषतः केवलं वस्तुस्वभाव एव 
शब्दार्थसामान्यस्वरूपो भवतीति यदुक्तं तत्र किमपि कारणं नैव पश्यामः । 
अनादीति यद्‌ विशेषणं नास्ति वस्तुभूतं तस्याप्यसदिति सामान्यव्यवहारो दृश्यते । 
सुखादीनि स्वसंवेद्या-नीत्यादिकं यदुक्तं तदपि नैव युज्यते, तेषां सर्वेषां सुखादीनां 
संवृत्यन्तर्गतत्वादिति पूर्वं कृत एव निर्देशः । वस्तूनि केवलमनिदर्शनस्वभावानि एव 
भविष्यन्तीति यदुक्तं तत्रापि नास्ति काचन युक्तिः, केशोण्डुकद्विचन्द्रादि- 
मिथ्यास्वभावानामप्यनिर्वचनीयस्वभावेन दृश्यमानत्वात्‌ । सूत्रेऽप्यभिधानाभिधेयादयः 
सांवृतिकाः, न तु सत्स्वभावा निर्दिष्टा इति पूर्वमुक्तमेव । अस्य स्रोतोभूतं सूत्रं पूर्व 
निर्दिष्टमेव । 


ये केचन परमार्थं यद्यपि प्रसज्यमात्रमित्यभिदधते, (किन्तु) स तथा 
प्रसज्यमात्रो न भवति । अनिश्चितमेव तस्य लक्षणम्‌ । यस्तावत्‌ परमार्थे 
ह्यारोपितस्वभावः स संवृतिरेव । स (परमार्थस्तु) सर्वप्रपञ्चातीतः । 
सूत्रेऽप्युक्तम्‌-* मङ्खुश्रीः, किं तावत्‌ परमार्थसत्यम्‌ 2 मञ्जुश्री-राहदेवपुत्र, यदि 
परमार्थतः परमार्थसत्यं कायवाक्चित्तनिषे धमात्रस्वभावः स्यात्तदा स 
परमार्थसत्यमिति संख्यां न गच्छेत्‌, तदा स संवृतिरेव स्यात्‌ । अपि च, देवपुत्र, 
परमार्थतः परमार्थसत्यं सर्वव्यवहारातीतमिति "° 


तेषु वस्तुवासनाया अपि पूर्वं कृतनिषेधात्‌ केवलं संवृत्यन्तर्गतान्येव 
तान्यतोऽन्यतः पूर्तिर्निैवावश्यिकौ । यदि प्रमाणैरभावो नैव मायादिभिर्भिन्नस्तथापि 
परमार्थतः स्वतः सदिति नाम क्रियते तदा सहर्षं क्रियतां स्वैरमुत्सवोऽप्यनुभूयताम्‌, 
किन्तु स्वमतानुकूल्येन कृतां व्यवस्थां वस्तूनि नैवानुविदधते । प्रतीत्यसमुत्पन्नता 


१. द्र०-आर्यसत्यद्रयनिर्देशसूत्रं, दे० क०, "म" प° २४७ क । 
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स्वसंवेद्यता च नैव वस्तुनो हेतुर्भवति, मायाकेशोण्डुकादीनां भ्रान्तत्वात्‌ कुत्रापि 
सम्बन्धस्यासिद्धत्वाच्च । यद्यप्रतीत्यसमुत्पन्नत्वे वस्तूनि नैव दृश्यन्ते तदा 
तददर्शनमन्यत्रापि तथैव स्यादिति कथनमसम्बद्धमेव, सत्यपि व्यापके वृक्षे 
शिंशपासतत्वस्याननिवार्यत्वात्‌ । अतः सुखादीनि तावदविपरीतत्वेनासिद्धत्वान्नैव 
निर्विंवादभूतानि । 


(६९) क्षणमात्रातिरि क्त त्वे नास्थितत्वादित्यादिकं यदुक्तं तदपि 
नास्त्यस्वीकार्यम्‌, स्वभावतोऽनित्यत्वस्यानुपपन्नत्वात्‌ । वस्तूनां यदि सम्यक्त्वं तदा 
स्थितत्वास्थितत्वयो परस्परविरोधोऽप्यनुपपन्न एवेति पूर्वं कृतनिर्दशादिति । 
अतश्चलस्वभावत्वाद्‌ वस्तूनि तावन्निःस्वभावत्वेन प्रदर्श्यन्ते, अत एवं च तानि 
संवृतिस्वभावान्युच्यन्ते । 


यदि चलस्वभावार्थः संवृत्यर्थस्तदा नास्त्यनिष्टापत्तिः । तानि सर्वाणि 
चलस्वभावानि वस्तूनि मायादिवत्‌ प्रकृत्या निःस्वभावलक्षणरहितानि, 
परमार्थस्वभावानि चेति । सोऽपि (स्वभावः) तथागतः स्यान्नवा स्यात्‌ सर्वदा 
स्थितत्वानित्यः, अतो नास्ति सिद्धसाधनम्‌ । 


(७०) यदपि असत्या्थेत्यादिकमुक्तं तदपि सत्यशब्दस्यार्था- 
नभिज्ञतयै वोक्तम्‌, भान्तवबुद्धित्वात्‌ संवृतेरिति पूर्वं निदेशात्‌ । मिथ्या- 
कारतयोपगृहीतत्वेन स असत्य इत्युक्तः । सम्यक्तया असत्येऽपि तस्मिन्‌, सत्य इव 
प्रसिद्धत्वात्‌ तच्विन्तनाधिकारेण सत्येति नाम्ना व्यवहियते । यदा सर्वाणि 
स्ानज्ञेयादीनि संवृतिरित्युच्यन्ते, तदापि लोकप्रसिद्ध्यैव सत्यानीत्यभिधीयन्ते, न तु 
सम्यग््ञानाधिकारेण, शब्दमात्रस्य अपेक्षाविशेषवशेन प्रयुक्तत्वात्‌ सत्यासत्ययोः 
परस्परविरोधाभावात्‌ । 


विपरीताकारे णावभासितत्वात्‌ संवृतिस्तावद्‌ वस्तुत्वेन नैवाभ्युपेयते, 
अन्यत्वाभावादिति पूर्वमेवावेदितम्‌ । तया व्यवस्थितं जगत्‌ तदधिकरेण यतः 
सत्यमित्युच्यते, अतः संवृतिरवश्यं वस्तुतया स्वीकर्तव्येति यदुक्तं तस्याप्ययुक्तत्वात्‌ 
प्रतिज्ञा नैव हापयितुं शक्या । 


(७१) संवृतिः प्रमाणम्‌ अप्रमाणं वा 2 यदि प्रमाणं तदा कथं सा संवृतिः? 
यद्यप्रमाणं तदा कथं तया नैरात्म्यं साधयितुं शक्यम्‌ ? - इति यदुक्तं तदपि नैव 
युक्तम्‌। यतो हि यथा अनुमानन्ञानस्य मिथ्याकारग्रहणप्रवृत्तत्वात्‌ संवृति- 
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स्वभावत्वेऽपि अभीष्टार्थक्रियाप्रापकत्वात्‌ प्रमाणत्वमभ्युपगम्यते तथैव 
संवृतिस्वभावस्य मिथ्यात्वेऽपि यथानुरूपश्रवणमननादिहेतुपरम्परागत- 
त्वाह्लोकिकलोकोत्तराथैः सहाविसंवादात्‌ प्रमाणत्वमभिधीयते, तद्विपरीतत्वे 
त्वप्रमाणम्‌ । प्रमाणादिसर्वव्यवस्थास्तावद्‌ व्यवहरेणैवेति पूर्वं प्रसाधितमेव, 
अतस्ता गौणा एव । 


(७२) यानि विज्ञानादीनि संवृतिबीजानि तानि परमार्थतोऽङ्कीकर््तव्यानीति 
यदुक्तं तन्न युक्तियुक्तम्‌। यदीमानि कारणमात्राणीति साध्यन्ते तदा सिद्धसाधनमेव, 
यतो दयेतेषां स्वानुरूपहे तवस्तावदनादिसंवृतिरूपा इति स्वीक्रियन्त एव, 
नेमान्यहेतुकत्वेन प्रतिक्चायन्ते । 


यदि तद्‌ बीजं परमार्थसिद्धमेकं चेति तदा कुत्रापि तदन्वया- 
भावादनैकान्तिकमेव । वृक्षाद्यशेषसंवृतीनां यद्युत्तरोत्तरोपादानहेत्वानुकूल्यं न 
परीक्षिष्यते तदा रमणीयतामात्रमेव दृष्टं स्यात्‌ । नापि विरुद्धो हेतुः, यक्षानुरूपबलेः 
सद्धावात्‌ सर्वास्ताः संवृतयोऽ सत्स्वभावाः प्रसाधिता एव । अन्यथा (यद्येवं न स्यात्‌) 
कथं ताः संवृतय इति । यद्यसत्स्वभावास्तदा बीजान्यपि तदनुरूपावस्तुभूतान्येव, न ते 
वस्तुभूतानि, तदविरुद्धत्वाद्‌ असिद्धत्वात्‌ प्रमाणबाधितत्वाच्येति ता गौणा एव । 


(७३) वस्तुस्वभावस्तावत्‌ स्वीक्रियत इति यदुक्तं तत्तु येन कारणेन 
वस्तुस्वभाव: स्वीक्रियते तेन सत्यद्रयभेदार्नुविधानं कुत्रापि नैव सिध्यति । असत्यपि 
वस्तुस्वभावे अपरीक्ष्यमाणानि रूपादीनि सिद्धान्येव । तेषु ये उत्पादादयः समारोप्यन्ते 
ते संवृतिसत्यत्वेन व्यवस्थाप्यन्ते । प्रमाणैः सम्यङ्‌ निरूप्य अनारोपिता ये 
तावदनुत्पादादयस्ते परमार्थसत्यतया व्याहियन्ते । अतः परमार्थतोऽसत्यपि 
वस्तुस्वभावे सत्यद्रयं व्यवस्थाप्यत एवेति गौणा एव । 


(७४) यत्तावदिदं गौणं परमार्थमित्युक्तं तदप्यसम्बद्धमेव, धर्म 
पुदगलनैरात्म्यलक्षणायास्तथताया युक्तिसङ्क तत्वात्‌ । परमोऽपि सा, आवरण- 
परिहारार्थिभिरर्थ्यत्वादर्थोऽपि सा । अविपरीतस्य ज्ञानस्य अर्थं इति विषय इति 
कृत्वा सा परमार्थ इत्युच्यते । यत्खलु विषयि लोकोत्तरं ज्ञानं तदन्यशन्दार्थप्रयोगैरपि 
व्यवहियते । श्रवण-मनन-भावनोप- जातायाः प्रज्ञाया अनुकूलत्वाद्‌ व्यवहारेणैव 
सा एवमभिधीयते । 

तत्र येन कारणेन परमार्थततत्वलक्षणभावनया योगिभिरशेषसं क्लेशान्‌ 
परिहत्य उत्तरोत्तर प्रज्ञादिविशेषगुणांश्चधिगम्य महार्थत्वं प्रसाध्यते, तेन 'परम'- 
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शब्दप्रयोगः सर्वथा युज्यत एव । तदपि लोकोत्तरं परमं ज्ञानं सर्वकल्पनाविगतत्वात्‌ 
सर्वं धर्मनिराभासत्वाच्च स्वसंवेद्यमनुपलम्भात्मकं च, न तूपलम्भस्वरूपम्‌ । 
यथोक्तम्‌- 

' “देवपुत्र, परमार्थसत्यं तावत्‌ सर्वाकारपरमगोचरसर्वज्ञस्याप्यतीतम्‌ः ।'' 


अनेन वस्तुविषयतः सम्यगतीतत्वेन निर्देशादालम्बनदर्शनस्य निषेध एव 
कृतः । परमार्थलक्षणे यज्ज्ञानात्मकमित्युक्तं तदप्यशेषसम्पदाधारभूतमेव । अतो 
महार्थसाधकत्वात्‌ परमार्थस्तावन्नास्ति गौणः । 


अपि च, यद्यस्ति तावदेकः कश्चन गौणः परमार्थस्तदा निर्वाणं तावत्‌ 
कीदृशः परमार्थः ? तत्र कस्यापि वस्तुनः सम्यक्तया अर्थस्वभावसम्भवाभावात्‌ 
तदपि कथमेभिश्चोद्यैरनवमर्दनीयं स्यात्‌ । अतस्तत्र यद्‌ भवतामुत्तरं तदस्माकमपि 
समानमेव । परमार्थे वस्तूनि तावन्न सन्तीति यदुक्तं तदपि परमार्थमधिकृत्य 
ज्लानात्मकत्वं सम्यगविपरीतत्वेनासदेवेत्युक्तम्‌। एकेन खलु प्रकारेण 
परमार्थस्तावदसनिति यदुक्तं तत्त्वतो विचारेणासदेवेत्यर्थः । 


(७५) संवृति-परमार्थयोरेकत्वमिति यदुक्तं तत्र भगवान्‌ परमार्थलक्षणं 
संस्कारलक्षणेन सह तत्त्वतो नान्यं नानन्यमिति स्वयमेवोक्तवान्‌ । यथोक्तमार्य- 
सन्धिनिर्मोचनसूत्रे 


“" यदुत यदि परमार्थलक्षणं संस्करेभ्यो नान्यं (अभिन्नं) स्यात्तदा सर्वे 
बालपृथग्जनाः सत्यदर्शिनः स्युः । ततश्च सर्वे प्राप्तनिर्वाणाः सर्वज्ञाश्च भवेयुः । यथा 
च संस्काराः संक्लेशलक्षणास्तथेव परमार्थोऽपि संक्लेशलक्षणः स्यात्‌ । तथा च 
यथा परमार्थः सर्वसंस्कारेष्वभिन्नस्तथा संस्कारलक्षणान्यपि (अभिन्नानि) स्युः, 
किन्तु संस्कारलक्षणानि भिन्नानि, फलतः परमार्थो नैवानन्यः । भूतार्थप्राप्तेरनन्तरं 
योगिभिः परमार्थगवेषणं नैव युज्यत इति परमार्थस्तावत्‌ संस्कारे भ्यो नास्त्यन्यो 
नान्योऽपीति । अन्यथा सत्यदर्शिनां संस्कारनिमित्तमनभिभूतमेव स्यात्‌ । संस्कार 
निपित्तस्यानभिभवाद्‌ योगिनस्तावन्नैव निमित्तबन्धनान्मुक्ताः स्युः । निमित्त 
बन्धनैरमुक्तत्वान्न च ते दोष्ठल्यबन्धनादपि मुक्ताः स्युः । तस्मादमुक्तत्वान्नैव स्यात्‌ 
निर्वाणसिद्धिर्न वानुत्तरसुखानुभूतिरपि । अपि च, परमार्थलक्षणं यदि 


१. द्र०-आर्यसत्यद्रयनिर्दशसूत्रं, दे० क०, "म", पृ० २४७ क । 
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संस्कारलक्षणेभ्यो भिन्नं स्यात्तदा न स्यात्‌ परमार्थः संस्काराणां सामान्यलक्षणम्‌ न 
च परमार्थलक्षणं संस्काराणां नैरात्म्यं निःस्वभावता वा स्यात्‌, नापि 
संक्लेशव्यवदानयोः पृथग्लक्षणं सिध्येत्‌ । फलतः शंखस्य शुक्लत्वमिव 
परमार्थलक्षणं संस्कारे भ्यस्तत््वान्यत्वाभ्यामनिर्वचनीयमेवेति' ' । 


वस्तुतायामेव तावत्ततत्वान्यत्वकल्पनं सम्भवति। परमार्थलक्षणे तु निः- 
स्वभावत्वेन तत्त्वान्यत्वाभ्यां वस्तु नाभिधातुं शक्यते । वस्तुसतत्वे हि 
तत्त्वान्यत्वबोधस्य सम्भवान्न तु निःस्वभावे वस्तुनि तत्सम्भवः, अतो नास्ति 
विरोधः। ज्ञानात्मकपरमार्थोऽपि संवृत्या सह तथतालक्षणे परमार्थाकारे एकत्वेन 
स्वीक्रियत एव । यथोक्तमार्यप्रज्ञापारमितायाम्‌- 


“* किं भगवन्‌, अस्ति लोकसंवृतिरन्या, परमार्थोऽप्यन्यः 2? भगवानाह-- 
सुभूते, नैव लोकसंवृतिरन्या, परमार्थोऽप्यन्यः । यत्तावल्लोकसंवृतेस्तत्त्वं तदेव 
परमार्थस्यापि तत्वमिति! । ज्ानात्मकस्तु परमार्थो मायादिभिरभिन्नत्वात्‌ 
सम्यक्संवृतिस्वभावश्च तत्वावबोधानुकूलत्वात्‌ परमार्थस्वभावश्च । अतोऽपेक्षा- 
विशेषवशेन एकस्मिन्चुभयस्वभावो नैव विरुद्धः । 


(७६) यत्तावद्‌ भवद्भिः पुण्यज्ञानसम्भारपारिपरिर्दुष्करेत्यादिकमुक्तं तदपि 
नैव युज्यते, अनेनैव तावद्‌ दर्शनेन सम्भारपरिपूर्णताया युज्यमानत्वात्‌। इत्थं 
सम्यग्दृष्टि समुत्थिता एव दानादयः परिशुद्धहे तुसमुत्थितत्वाटिष्ट फलं विशेषफलं 
चाभिनिर्हरन्ति, न तु विपरीतसमुत्थिताः, मिथ्यादृष्टिसमुत्थितशीलाङ्गादिवत्‌ । 


परमार्थतो दानादिवस्तूनामभावात्‌ तदुपलम्भो विपरीत एव, मरीच्यादिषु 
जलोपलम्भवत्‌ । अतस्तत्समुत्थितपारमितानां सर्वोऽपि प्रयासो मिथ्यात्मात्मीय- 
समुत्थितदानादिवद्‌ अविशुद्धहे तुसमुत्थितत्वेनात्यन्तं निर्बल एव । उपलन्धि- 
लक्षणप्राप्तानां दानादीनामनुपलब्धिस्तावत्‌ सम्यगर्थत्वेन मरौच्यादिषु जलानुपलम्भ 
इवाविपरीतैव । अतस्तत्समुत्थितदानादयो महाफलाः, सूपचितहे तुसमुत्थितत्वेन 
स्वस्थनौजाभिनिहं ताकु र इव । अतोऽनुपलम्भसमाशचितेषु दानादिषु सम्यग्दृष्टि 
समुत्थिततया विद्जनेषु श्रद्धेवोत्पद्यते, न त्वन्येषु । येन कारणेन दानादिष्वप्रवृत्तेः 
पुण्याभावस्तानि दातव्यादीनि नैवात्यन्तमसद्धूतानि, संवृतौ तेषां सद्धावात्‌। नैव च 
सर्वदाऽनुपलम्भ एव, असमाहि तावस्थायां मायादिवत्‌ तेषामुपलम्भोऽपि | 
तदाधिमुक्तिसमुद्धूतानुपलब्धौ तानि व्यवस्थाप्यन्त एव । यथोक्तं भगवता-- 


पक्षः ] मध्यमकालोकः | १३९ 


“कथं भगवन्‌, उपायकु शला बोधिसत्वा महासत्वा दानं दत्वा 
प्रज्ञापारमितां परिसम्पादयन्ति ? भगवानाह- सुभूते, यदा बोधिसत्वा महासत्त्वा दानं 
दत्वा परित्यजन्ति तदा मायाबुद्धिरेव तेषां दाने सूपतिष्ठतीति' ' विस्तरः । 


अत एव भगवन्‌ ये बोधिसत्वा भवन्ति, तेभ्यो मायादिवदधिमुक्त्या 
अर्थिजनेभ्यः पुत्रादीनां परित्यागो रोचते । समापत्यवस्थायां तु दानादीनामत्यन्त- 
मनुपलम्भ एव । तदा ते तत्प्रवृत्तिं नैवाश्रयन्ते, समाहितावस्थायां दानादी- 
नामुपेक्ष्यमाणत्वात्‌ । किन्तु पृष्टलब्धावस्थायां तावत्‌ ते प्रवर्तन्त एव । आर्यरत्न- 
कूटसूत्रेऽप्युक्तम्‌-- 

‹' भिक्षवः, बोधिसत्तवैदनिादीनां स्वभावोपलम्भो नैव कर्तव्यः, अदानमपि 
नैवाचरितव्यम्‌ ' ' इति विस्तरः । 


अत एव प्रज्ञापारमितादिष्वपि शून्यताधिमुक्तस्य अनुपलम्भाश्चितानि 
दानादीनि बृहत्फलानि परिपूर्णानि चेत्युक्तानि । यथोक्तं तत्रैव-- 


"* तत्किं मन्यसे सुभूते, सुकरं पूर्वस्यां दिशि आकाशस्य प्रमाणमुदगृहीतुम्‌? 
सुभूतिराह नो हीदं भगवन्‌ । एवमेव सुभूते, यो बोधिसतत्वोऽप्रतिष्ठितो दानं ददाति, 
तस्य सुभूते, पुण्यस्कन्धस्य न सुकरं प्रमाणमुदगृहीतुम्‌ ।' '' 


दानशब्दोऽत्र षट्‌पारमितावाचकः, षट्‌ दानपारमिता इत्युक्तत्वात्‌ । 
आर्यरत्नाकरसूत्रेऽप्युक्तम्‌- 


'' बोध्यर्थमनुतिष्ठद्भिः सर्वे धर्मा निःस्वभावा ज्ञेयाः । तत्र दानमपि निः- 
स्वभावत्वेन ज्ञायते । उपादाता च निःस्वभावत्वेन ज्ञेयः, देयमपि निःस्वभावमिति 
सेयम्‌, परिणामनाऽपि निःस्वभावेति सेया, यस्य खलु परिणामना क्रियते, तदपि 
निःस्वभावत्वेन ज्ञेयम्‌ । यदर्थं हि परिणामना विधीयते तदपि निःस्वभावत्वेनैव 
ज्ञेयम्‌ । तत्‌ किमर्थम्‌ ? दानं तावद्‌ दानस्वभावेन शून्यम्‌ । तथेव उपादाता देयं 
दानफलं परिणामना बोधिश्चेति तत्तत्स्वभावेन शून्या इति योगः करणीयः । एवं हि 
शून्यताधिमुक्तस्याप्रमे यैश्चिन्तनैर्दानपारमिता परिशुद्धा भवति, तद्‌ दानं च 
दानपारमितेति संज्ञं प्रतिलभते, न तु कदापि मलिना भविष्यति? '- इति विस्तरः । 


१. वच्रच्छेदिका प्रज्ञापारमिता, पृ० ३०, तिन्बती- संस्थान । 
२. द्र°-आर्यरत्नाकरसूत्रम्‌, दे° क०, * थ, पृ० २४ ख | 
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इत्येवमनुपलम्भसमाश्चितानि दानादीनि बृहत्फलानि विशुद्धानि च भवन्ति । 
ततश्च अनुत्तरसम्यक्संबोधिस्तावत्‌ करतलस्थितेव भवति, उपलम्भावकाशोऽपि दूरत 
एव स्थितः । 


(७७) सर्वे धर्मा निःस्वभावा इति यदुच्यते, तस्य तावत्कोऽर्थः ? 
यद्यात्मनाऽ सत्त्वानिःस्वभावास्तदा सिद्धसाधनमेवेति यदुक्तं तदपि यद्यात्मना- 
ऽसत्त्वानिःस्वभावत्वेन व्यवस्थाप्यते तदा न च विरुद्धत्वं नापि सिद्धसाधनमिति । 
यतो हि यदि वस्तुनः स्वभावोऽविपरीतस्तदा परापेक्षया तत्सत्वम्‌ आदितश्चासत्त्वं 
नैवोपपद्यते, एकस्मिन्‌ सदसत्वयोः क्रमेणापि विरोधात्‌ । फलतस्तावदिमानि 
वस्तूनि परमार्थतः स्वभावेन परपेक्षितानीत्यतो निःस्वभावान्येव । न हि स्वभावस्य 
कृतकत्वं नाम युज्यत इति पूर्वं कृतनिर्दशात्‌ । न चैषां परमार्थतः परापेक्षयापि 
सत्त्वमिति पूर्वमेव प्रसाधितम्‌ । अतः कथमिव सिद्धसाधनम्‌ । व्यवहारे 
तावदिमानि परमाश्रित्य प्रवर्तन्ते, अतो नित्यसतत्वादीनामपि नास्ति प्रसङ्कः । एवमेव 
यदि वस्त्वादीनि प्रकृतितः सस्वभावानि तदा स्वात्मनाऽसतत्वं स्वभावेन च सत्त्वं 
नैवोपपद्यते, विरुद्धत्वात्‌ । एकस्मिन्‌ वस्तूनि सतत्वासत्त्वस्थितास्थितत्वादयः 
परस्परविरुद्धधर्मा नैव युज्यन्ते । अतः स्वात्मनाऽसत््वात्‌ स्वभावतश्चास्थितत्वात्तानि 
( वस्तूनि) निःस्वभावत्वेनैव सुस्पष्टतयाऽभिव्यज्यन्ते । फलतः कथमिव सिद्धसाधनं 
स्यात्‌ । परिकल्पितात्मना स्वभावतोऽसतत्वं तदा नैव सिद्धसाधनमिति पूर्वमेव 
प्रसाधितम्‌, प्रमाणबाधितत्वात्‌ परिकल्पितस्वभावस्येति । 


वस्तूनामुत्पत्तिरपि परमार्थतः प्रमाणवाधितैव । सा च संवृत्या युज्यते, न तु 
ग्राह्य-ग्राहकस्वभावतया । यच्ार्याणां परमन्ञानगोचरं वस्तूनामविपरीतं स्वलक्षणं 
तदपि नैव सदिति युक्त्यागमाभ्यां पूर्वं प्रतिपादितमेव । या च संक्लेश- 
व्यवदानव्यवस्था, साऽपि नैवाविपरीतस्वलक्षणसमाश्रिता । भगवताऽपि व्यवहार- 
सत्याश्चितत्वेनैवास्याः व्यवस्थाया निर्दिष्टत्वादित्यपि पूर्वमेवावेदितम्‌ । 


(७८) सर्वाणि तावद्‌ वस्तून्यादित एव नोत्पन्नानीत्यतोऽनुत्पन्नानीति यदुक्तं 
तत्र नैव सिद्धसाधनादयो दोषाः प्रवर्तन्ते, यतो हि सर्वे धर्माः परमार्थतो- 
ऽनादिकालादेव प्रशान्तत्वादनुत्पन्ना इत्यभ्युपगम्यन्ते, न तु संसारस्यानादिमात्रतया, न 
चापि पूर्वनिरुद्धस्य अनुत्पत्तिकतया । अपि च, भगवता बालपृ थग्जनानां 
सन्त्रासपरिवर्जनार्थमेभिरपि प्रकारैर्वस्तूनामनुत्पत्तिः सन्दर्शिता, न तु इयन्मात्रे- 
णैवेत्यवधार्यते, स्वपरादिभिरनुत्पादस्य पूर्वमेव निर्विष्टत्वादिति । 
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परिकल्पितात्मना स्वात्मना वानुत्पादेऽपि नैव सिद्धसाधनमिति निर्दिश्यते । 
मायादिवद्‌ व्यवहारतयोत्पत्तेरभ्युपगमोऽपि सर्वथाऽनुत्पन्नत्वेन, नैवानुत्पत्तेरभ्युपगमो 
न वा परमार्थतोऽनुत्पत्तेरभ्युपगमः । अतो नास्ति दर्शनादिविरोधोऽपि । सर्वे तावद्‌ 
धर्मां धर्मधातुलक्षणायां निःस्वभावतायां समरसत्वेन तथताकारतया नैव 
विशेषोत्पत्तिरित्यतो ऽनुत्पत्तिरभ्युपगम्यते, तथापि नैव तत्र सिद्धसाधनमिति । 
लोकप्रसिद्धमपि स्वभावमालोच्य विशेषोत्पत्तिर्नास्तीत्यपि नैवोच्यते, अतो नास्ति 
दर्शनादिविरोधोऽपि । यद्यप्युत्पत्तिक्रियालक्षणरहि तत्वाद्‌ इईश्वरादितोऽनुत्पन्नत्वाद्‌ 
वाऽनुत्पत्तिः स्वीक्रियते, तथापि नैव तन्मात्रतयैवेति, अपि तु यथा पूर्वमुक्तं 
तथात्वेनैवास्वीक्रियते । ये तावदनेकसूत्रविरोध इति कथयन्ति, तेभ्यः पूर्वमेव 
दत्तमुत्तरम्‌ । 


(त्रियानसाधनम्‌) यदपि साधनविशेषेण यानत्रयसिद्धयनुमानं श्रद्धाविशेषेण 
च गोत्रविशेषानुमानं निर्दिष्टं तेनापि यानत्रयं साधयितुं न शक्यते । अनेन 
तावदपरिमिता यानभेदाः स्युः । पुनश्चानेन यानत्रयसाधनानुमितस्य गोत्रत्रयस्यापि 
निश्चितावबोधो नैव कर्तुं शक्यः, अपरिमितगोत्रभेदावबोधात्‌ । सूतरेऽपि-'* एवं हि 
सति अपरिमितस्य यानभेदस्य प्रसद्ध: स्यात्‌''- इत्युक्तम्‌ । 


येन खलु कारणेन सत्त्वेषु गोत्रभेदानुमानस्य नियता सिद्धिः नियतश्च 
श्रद्धाभेदावबोधः प्रतीयते, सोऽप्यनैकान्तिकि एव । तथा हि-ये केचन केवलं 
परहितमेव चिन्तयन्ति, तेऽप्यकल्याणमित्रसंसर्गेण अकारणमेव परदुःखमभिनन्दन्तो 
द्‌श्यन्ते। एवमेव येऽकारणमेव परदुःखमभिनन्दनार्थंमालम्बन्ते, तेऽपि 
कल्याणमित्रसम्पकदिना केवलं परहितचिन्तने प्रवर्तमाना अवलोक्यन्ते । ये 
खल्वल्पमात्रके स्वसुखे हिते चासज्यमानाः परेषु दौर्मनस्यं धारयन्ति, तेऽपि परेषु 
दौर्मनस्यविपरीतत्वे-नाप्यवलोक्यन्ते । ये तावत्‌ भवसुखाभिलाषेण पुण्यानि 
सम्पादयन्ति, तेऽपि भवसुखेच्छाविपरीतत्वेन सम्यक्कार्याण्यनुतिष्ठमाना अपि दृश्यन्ते | 
इत्थं साधनानामनियतत्वावबोधात्‌ श्रद्धाया अनैयत्यमनुमीयते । फलतस्तत्रानुमानेन 
गोत्रभेदस्याप्यनियतस्वभावोऽवनुध्यते । अतो गोत्रभेदस्याप्यनियततया कथं तावद्‌ 
यानत्रयनिश्चयः साधयितुं शक्यः 


सत्वानां विविधाशयवशेनापि गोत्रभेदो निश्चेतुं न शक्यते । यानि तावत्‌ 
पञ्चाभिसमयगोत्राणि तान्यपि एकनिश्चयाभिप्रायेणेव निर्दिष्टानि, न त्वात्यन्तिकितया । 
तस्मिन्नेव हि सूत्रे गोत्राण्यनात्यन्तिकतयैव निर्दिष्टानि । तथा हि- 
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"*सर्वकुशलमूलोत्सर्गे च्छन्तिको हि महामते, पुनरपि तथागता-धिष्ठानात्‌ 
कदाचित्‌ कर्हिचित्‌ कुशलमूलान्‌ व्युत्थापयति । तत्कस्य हेतोः? यदुत अपरित्यक्ता 
हि महामते, तथागतानां सर्वसत्त्वाः" " इति (लङ्कावतारसूत्र, प° २९) । 


फलतस्तथागताधिष्ठानेन तावदपरेऽप्यनुत्तरबोधौ प्रणिदधत इति ज्लातव्यम्‌ । 
यस्तावद्‌ अक्षयमतिनिर्देशसूत्रे यानत्रयनिर्देशः, सोऽपि नैवाधारभूतः, यतो हि 
तथागता लोकस्य विविधाशयवशेन विविधानि यानानि निर्दिशन्तो धर्मोपदेशे 
प्रवर्तन्ते, न तु यानत्रयमात्रतया । एवमेव आर्यगण्डव्यूहसूरत्रेऽप्युक्तम्‌- 


^^ श्रीवैरोचनाख्ये लोकधातौ तथागतसमन्त्ञानरत्नार्चिंश्रीगुणके तुराजेन 
अभिसम्बोधिरधिगता, तदनन्तरमेव तेन अप्रमेयाः सत्त्वाः श्रावकभूमौ प्रतिष्ठापिताः । 
अप्रमेयाः सत्वाः निर्याणायां भूमौ प्रतिष्ठापिताः । अप्रमेयाः सत्वाः इन्द्रियपरिशुद्धि- 
प्रभावनानिर्याणायां बौधौ प्रतिष्ठापिताः । अप्रमेयाः सत्त्वाः विमलपराक्रमध्वजायां 
बोधौ परिपाचिताः । अप्रमेयाः सत्त्वाः बुद्धभूमौ प्रतिष्ठापिताः । अप्रमेयाः सत्त्वाः 
बलसमतासमुदाचारानुगमनिर्याणायां बौधौ प्रतिष्ठापिताः । अप्रमेयाः सत्वाः 
सर्वत्रानुगतद्धर्यभिसम्भिन्ननययाननिर्याणायां बौधौ प्रतिष्ठापिताः । अप्रमेयाः सत्वाः 
चयप्रियोगसमवसरणनयनिर्याणायां बौधौ प्रतिष्ठापिताः । अप्रमेयाः सत्वाः समाधि- 
प्रस्थाननयनिर्याणायां बोधौ प्रतिष्ठापिताः । अप्रमेयाः सत्वाः सर्वारम्बणविषय- 
परिशुद्धिमण्डलनयनिर्याणायां बोधौ प्रतिष्ठापिताः । अप्रमेयाः सत्त्वाः बोधिसतत्वबोधौ 

चित्तमुत्पादिताः । अप्रमेयाः सत्वाः बोधिसत्वमार्गे प्रतिष्ठापिताः ' इति विस्तरः । 
(गण्डव्यूहसूत्रं, पृ° २१०) 


भगवताऽपि बालजनप्रवेशार्थं यानभेदो व्यवस्थापितः, न तु नीतार्थतया 
निर्दिष्टः । अत एव आर्यलङ्कावतारेऽप्युक्तम्‌- 
““देवयानं ब्रह्मयानं श्रावकीयं तथेव च । 
तथागतं च प्रत्येकं यानानेतान्‌ वदाम्यहम्‌ ।। 


यानानां नास्ति वै निष्ठा यावच्चित्तं प्रवर्तते । 
चित्ते तु वै परावृत्तेन यानं न च यानिनः ।। 


यानव्यवस्थानं नैवास्ति यानभदं वदाम्यहम्‌ । 
परिकर्षणार्थं बालानां यानभेदं वदाम्यहम्‌! ।। 
(लङ्कावतारसूरत्र, पु ५५.) 
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अत एव आर्यसद्धर्मपुण्डरीकसूत्रादौ एकयाननिर्देशो नैव नेयार्थं इति 
प्रतिपादितम्‌ तथा हि- 

"एवं रूपेषु शारिपुत्र, कल्पसंक्षोभकषायेषु बहु सत्वेषु लुब्धेष्वल्प- 
कुशलमूलेषु तदा शारिपुत्र, तथागता अर्हन्तः सम्यक्संबुद्धा उपायकौशल्येन तदेवैकं 
बुद्धयानं त्रियाननिर्देशेन निर्दिशन्ति ' ' । 

पुनश्च 

'*' इमेषु बुद्धधर्मेषु श्रदधाध्वं मे शारिपुत्र, पत्तीयतावकल्पयत । न हि 
शारिपुत्र, तथागतानां मृषावादः संविद्यते । एकमेवेदं शारिपुत्र, यानं यदिदं 
बुद्धयानम्‌' ' । (सद्धर्मपुण्डरीकसूत्रं, पृ० २१) 

पुनश्च 

ये भोन्ति हीनाभिरता अविद्रसू 

अचीर्णचर्या बहुबुद्धकोरिषु । 
संसारलग्नाश्च सुदुःखिताश्च 

निर्वाण तेषामुपदर्शयामि ।। 


उपायमेतं कुरुते स्वयम्भू 

बौद्धस्य ज्ञानस्य प्रनोधनार्थम्‌ । 
न चापि तेषां प्रवदे कदाचिद्‌ 

युष्मेऽपि बुद्धा इह लोकि भेष्यथ ।। 


किं कारणं कालमवेक्ष्य तायी 
क्षणं च दृष्ट्वा ततु पश्च भाषते । 
सोऽयं क्षणो अद्य कथञ्चि लब्धो 
वदामि येनेह च भूतनिश्चयम्‌ ।। 
(सद्धर्मपुण्डरीकसूत्र, २२४६-४८) 
बौद्धस्य ज्ञानस्य प्रकाशनार्थं 
लोके समुत्पद्यति लोकनाथः । 
एकं हि यानं९ द्वितियं न विद्यते 
न॒ हीनयानेन नयन्ति बुद्धाः ।। 


१. कार्य, सद्धर्मपुण्डरीकमसूत्र, दरभद्गा संस्करणं......... । 
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प्रतिष्ठितो यत्र स्वयं स्वयम्भू- 

यच्चैव बुद्धं यथ यादृशं च । 
बलाश्च ये ध्यानविमोक्ष इनद्दिया- 

स्तत्रैव सत्वा पि प्रतिष्ठापेति ।। 


मात्सर्यदोषो हि भवेत मद्यं 
स्पृशित्व बोधिं विरजां विशिष्टाम्‌ । 
यदि हीनयानस्मि प्रतिष्ठपेय- 
मेकं पि सत्व न ममेतु साधु ।। 
(सद्धर्मपुण्डरीकसूत्र, २६५६-५७) 


एकं हि यानं द्वितियं न विद्यते 
तृतियं हि नैवास्ति कदाचि लोके । 
अन्यत्रुपाया पुरुषोत्तमानां 
यद्याननानात्वुपदर्शयन्ति | | 
(सद्धर्मपुण्डरीकसूत्रं, २६५४) 


तत्र प्रज्वलितगृहान्तःस्थितान्‌ बालजनान्‌ बहिर्निष्कासयितुमुपायभूतस्य 
वाहनविशेषस्य दृष्टान्तद्रारा, तद्वदेव रत्नद्रीपस्थितं नायकपुरुषं निवर्तयितुमुपायभूतस्य 
मध्येऽरण्यं नगरनिर्माणस्य च दृष्टान्तद्वारा भगवान्‌ उपायभूतानि यानि त्रीणि 
यानान्युपदिष्टवान्‌, स तावन्नेयार्थं एव । आर्यबोधिसत्वगोचरोपायविषयविकुर्बण- 
निर्देशे नाम महायानसूत्रेऽप्युक्तम्‌- 


'* मञ्जुश्रीः, तस्मिन्‌ बुद्धक्षेत्रे यानेनैकेन निर्यास्यतीति तद्‌ यानं तावत्‌ 
सारवत्‌ स्यादिति । नास्मासु श्रावकप्रत्येकनुद्धयानव्यवस्था । कथमिति चेत्‌ ? 
तथागता हि नानात्वसंज्ञाविरहिता इति हेतोः । 


यदि मञ्जुश्रीः, तथागताः कस्मैचिन्महायानं निर्दिशेयुः, कस्मैचित्‌ 
प्रत्येकबुद्धयानम्‌, कस्मैचिच्च श्रावकयानं निर्दिशेयुस्तदा तथागतस्य तावच्ित्तम्‌ 
अपरिशुद्धमभिनिवेशजुष्टं च स्यात्‌ । प्रादेशिक च तस्य महाकरुणा 
स्यान्नानात्वसंज्ञा च । धर्ममुष्टिश्चाचार्यस्य स्यात्‌ । अपि च, मञ्जुश्रीः, येभ्यश्च 
सत्त्वे भ्योऽहं धर्ममुपदिशामि ते सर्वे बोधिनियता महायानपरायणाः 
सर्वज्नताभिनिर्हताः पक्षैकनिष्ठाश्च भवन्ति । तदित्थं सर्वज्ञतामनुप्राप्नुवन्तीति । अतो 
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नास्मासु यानव्यवस्थेति । मङ्खुश्रीः, या हि यानव्यवस्थाऽभिधीयते, तया सर्वज्ञेन 
भूमेर्व्यवस्था कृता, पुद्गलानां व्यवस्था कृता, अल्पसत्वसमूहस्य अप्रमेय- 
सत्वसमूहस्य च व्यवस्था कृता । धर्मधातोरसम्भेदाद्‌ यानभेदोऽपि तावन्नास्ति । 
अनेन हि प्रस्थानद्वारं प्रदर्शितम्‌ । प्रस्थाननिर्देशोऽपि तावत्‌ संवृतिरेव, न तु 
परमार्थः । अत एकमेव यानम्‌, न द्वितीयमिति ।'' 


आर्य॑श्रीमालासूत्रेऽप्युक्तम्‌- 


"यच्च परिनिर्वाणं यानि च त्रीणि यानान्युपदिष्टानि तत्सर्वं 
तथागतानामुपायमात्रम्‌, एकयानावबोधेन अनुत्तरसम्यक्संबोधेरधिगमात्‌ः ।'! 


अत एव एकयाननिर्देशस्तावदाभिप्रायिक इति वचनस्य धर्मधातुलक्षणे 
सर्वयानानां समत्वादेकयानमिति कथनं तावन्नास्त्यार्यसद्धर्मपुण्डरीकाद्यनुकूलमिति 
नियतं विदह्वद्भिरवधार्यम्‌, नैव तदभिप्रायवशादुक्तमिति ज्ञेयम्‌ । आर्यदशधर्मादौ 
यानत्रयनिर्देशस्तु उपायस्वरूपत्वाद्‌ विनेयजनेभ्यः स॒ एकयाननिर्देशाभिप्रायेणैव 
विहित इत्येव निश्चेयम्‌ । अतो यानत्रयनिरदेशस्तावद्‌ बुद्धानामुपायमात्रम्‌, न तु 
वास्तविक इत्यतो विनेयजना नैव तेषु प्रवर्तन्ते । महायानसूत्रालङ्करे हि-- एकस्य 
यानस्य च या हि देशना तदानुकूल्येन प्रयोजनेन सा । 


इति यदुक्तं तच्छावकाणां यद्यनुशयसमुच्छेदो जायेत तदा जातेरपि 
सर्वथोपच्छेदाद्‌ अनेकजन्मपरम्परासमुदागतं बुद्धत्वं कथं नाम साध्यं स्यादिति कथनं 
तु तेषां जाते: सर्वथोपच्छेदस्यासिद्धत्वान्नैव युक्तम्‌ । आर्यश्रीमालासिंहनादसू्र 
चोक्तम्‌-- 

“* अर्ह तोऽपि विनाशसद्धावात्तत्संत्रासेन तावदर्हन्तः प्रत्येकबुद्धा अपि 
भगवतः शरणं प्रतिपद्यन्ते, सोपधिशेषधर्मित्वाद्‌ भगवन्‌ श्रावकार्हतां प्रत्येकबुद्धानाम्‌, 
जन्मक्षयाभावाच्च भगवन्‌, तेषाम्‌ । अतो भवत्येव तेषां जन्म । भवन्त्येव ते 
सोपधिशेषाः, नैव जन्मना, अपितु कर्मणां पारिपरेरभावाद्‌ बहुकरणीयावशेषाच्च । 
यदि नैव ते तेषां परिहारं कुर्वीरन्‌ तदा सन्त्यनेके निर्वाणधातोरपसारकास्तेषु 
प्रहातव्य- धर्मा..." इति विस्तरः । 


१. द्र०-आर्यबोधिसत्वगोचरोपायविकुर्वणनिर्देशसूत्रं, दे० क०, "प, पृ०९४्ख। 
२. द्र०-आर्य॑श्रीमालासूत्र, दे०° क०, पृ० २७० क । 
३. द्र०-आर्यश्रीमालासिंहनादसूत्र, दे०° क०, रत्नकूटे "छ", पृ० रे क । 
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यश्च जातिक्षय इत्यादिना क्षयानुत्पादज्ञानयोः समुद्धवस्तस्य नेयार्थत्वं तु 
तस्मिन्नेव सूत्रे निर्दिष्टम्‌ । तथा हि- 


'* भगवन्‌, अर्हतां प्रत्येकबुद्धानां विमुक्तिं यावद्‌ यत्‌ प्रत्यवेक्षणाज्ञानं 
याश्चाश्चासाधायिकाश्चतस्रोऽनुस्मृतयस्तत्‌ सर्वमाभिप्रायिकम्‌, यानानां नेयार्थत्वेन 
विभागं कृत्वा व्याकरणात्‌ । भगवन्‌, तत्किमर्थमिति चेत्‌ ? द्विधा भवति च्युतिः- 
समुच्छेदिका च अचिन्त्यपरिणामिनी चेति । तत्र समुच्छेदिका तावच्च्युतिः 
प्रतिसन्दधतां सत्त्वानामेव । भगवन्‌, अर्हतां प्रत्येकबुद्धानां वशिताप्राप्तबोधिसत्त्वानां 
च मनोमयकायस्य चच्युतिस्तु बोधिमण्डपर्यन्तम्‌ अचिन्त्यपरिणामिन्येव भवति । 
भगवन्‌, अनयोर्दरयोश्च्युत्योः समुच्छेदच्युतेरधिकारे तावदर्हंतां प्रत्येकबुद्धानां 
जातिक्षयो जायत इति प्रतीयते... इति'' विस्तरः । 


अनयोस्तावच््युत्योरविद्यावासभूमिप्रत्ययैरनास्रवकर्महेतुभिः समुद्धता 
जातिस्तु भवत्येवेति निर्दिष्टम्‌ । तथा हि- 


'* भगवन्‌, यदुत उपादानप्रत्ययाः सास्रवकर्महेतुकास्त्रयो भवाः सम्भवन्ति । 
एवमेव भगवन्‌, अविद्यावासभूमिप्रत्यया अनास्रवकर्महेतुका अर्हतां प्रत्येकबुद्धानां 
वशिताप्राप्तानां बोधिसत्त्वानां च मनोमयास्त्रयः कायाः सम्भवन्ति....इति ' ' विस्तरः। 

(रत्नगोत्रविभागः, पृ ३३) 


आर्यलङ्कावतारसूत्रे चापि निर्दिष्टं यद्‌ धातुत्रयातिक्रान्ता अपि 
तेऽनास्रवधातौ अवस्थिता भवन्ति । अतस्तथागताधिष्ठानेन जातिवशितां प्राप्य 
सम्भारद्वयं च परिपूर्य ते बुद्धत्वमवाप्नुवन्तीति । तथा हि-- 


^“ प्रहीणा भवन्ति धर्मनैरात्म्यावबोधात्‌, तदा ते वासनादोषसमाधिमदा- 
भावादनास्रवधातौ प्रतिविबुध्यन्ते । पुनरपि लोकोत्तरानास्रवधातुपर्यापिन्नान्‌ सम्भारान्‌ 
परिपूर्य अचिन्त्यधर्मकायवशवर्तितां प्रतिलप्स्यन्ते । 


यथा हि काष्ठमुदधेस्तरङ्धर्विप्रवाह्यते । 
तथा हि श्रावको मूढो लक्षणेन प्रवाह्यते ।। 


१. द्र०-आर्यश्रीमालासिंहनादसूत्र, दे० क०, रत्नकूटे ' छ", पृ० २६५ ख । 
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वासनाक्लेशसम्बद्धाः पर्युत्थानैर्विसंयुताः । 
समाधिमदमत्तास्ते धातौ तिष्ठन्त्यनास्रवे 1। 


निष्ठागतिर्न तस्यास्ति न च भूयो निवर्तते । 
समाधिकायं सम्प्राप्य आकल्पान्न प्रबुध्यते ।। 


यथा हि मत्तपुरुषो मद्याभावाद्‌ विबुध्यते । 
तथा ते बुद्धधर्माख्यं कायं प्राप्स्यन्ति मामकम्‌ ।। 
( लङ्कावतारसूत्रं २ : २०५-२०८) 


अत्र खलु काष्टोदध्युपमया भवसागरे प्रवहमानत्वं निर्दिष्टम्‌ । तरद्गोपमया 
तावद्‌ धर्मलक्षणं प्रति अभिनिवेशवशात्‌ परिनिर्वाणं न प्राप्यत इति सङ्कुतितम्‌ । 
' वासनाक्लेशसम्बद्धाः' इत्यादिना तु अविद्यावासनाभूमिबन्धनेनाविमुक्ताः, 
क्ले शपर्यु त्थानैश्च विसंयुक्ता इति । ‹निष्ठगतिर्नं तस्यास्ति" इत्यादिना 
तावनिर्बाणनगरेऽप्रविष्टास्तथा भवसागरेऽपि न भ्रमन्तीति । अनासखरवसमाधि- 
सम्प्रयुक्तत्वाद्‌ अनेककल्पपर्यन्तमनास्रवधातौ स्थितिः, तदनन्तरं ततो व्युत्थाय 
सम्भारान्‌ परिपूर्य बुद्धत्वावाप्िरित्यादिकं स्पष्टतया निर्दिष्टम्‌ । 


यच्वाप्यार्यलङ्कावतारादिसूत्रेषु निर्मिंतश्रावकानधिकृत्य श्रावकनव्याकरणं 
कृतं तद्धीनाधिमुक्तसत्त्वानां भयपरिहारार्थं यानत्रयनिदेशोपायप्रदर्शनार्थं चेति 
ज्लातव्यम्‌। अवैवर्तचक्रसूत्रेऽप्युक्तम्‌- 


'' सर्वेषु लोक धातुषु सर्वबुद्धानां धर्मोपदेशस्तावदवैवर्तचक्रसमानतया 
समान इति । मर्त्यलोकधातुसत्त्वास्तु पञ्चकषायकाले समुत्पद्यमाना हीनाधिमुक्ता 
एव । अतस्ते एकयानोदेश्यं नैव परिपालयन्ति, न च तस्मिन्नधिमुच्यन्ते । अतोऽनया 
युक्त्या ते सत्त्वा बुद्धत्वं प्रत्यभिमुखीक्रियन्त इति ।'' 


आस्रवाणां क्षयादर्हन्तो यदि न प्रतिसन्दधते, अतोऽनेकजन्मपरम्परासाध्यं 
बुद्धत्वं न प्रतिलभन्त इति तदा बोधिपरिणामितानामप्र्हतां न प्रतिसन्धिर्न च तेषु 
बृद्धत्वाधिगम इति । यदि प्रणिधानबलेन तथागताधिष्ठानेन च तेषां 
प्रतिसन्धिरभ्युपगम्यते, तदा कथं नापरेष्वपि तथा? यथोक्तमार्य॑प्रज्ञापारमितायाम्‌- 


१. द्र०- आयविवर्तचक्रसूत्र, दे० क०, ' श", पुं० २४३ क । 








| 
। 
| 
| 
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“* अपि च, यदि तेऽनुत्तरसम्यक्संबोधौ चित्तमुत्पादयन्ति, तदा अनुमोद- 
यिष्यामि, नाहं तेषां कुशलमूलानां विघ्नं करिष्यामि । शुद्धधर्मविशेषैः 
शुद्धधर्मविशेषाध्युपालम्भः करणीय इति ।*' 


यदि ते सर्वेण सर्वमनुत्तरसम्यक्संबोधये अभव्या इति तदा कथं नाहं तेषां 
कुशलमूलानां विघ्नं न करिष्यामीत्युक्तम्‌ । अत्यन्ताभावेषु नैव विघ्नसम्भवः । 
अवस्थाविशेषाभिप्रायेणैव शान्तस्यैकायनस्य कथनं नियतम्‌, न तु सर्वदैव 
नियताभिप्रायेणेति ज्ञेयम्‌ । आर्यसद्धर्मपुण्डरीकसूत्रेऽप्युक्तम्‌- 


'* भिक्षर्वा भिक्षुणी वाऽर्हत्वं प्रतिजानीयादनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ प्रणिधानं 
परिगृह्योच्छिन्नोऽस्मि बुद्धयानादिति वदेदेतावन्मे समुच्छयस्य पश्चिमकं परिनिर्वाणं 
वदेदाभिमानिकं तं शारिपुत्र, प्रतिजानीयाः ।' (सद्धर्मपुण्डरीकसूत्रं, प° ४८) 


अर्हन्तस्तावत्‌ क्लेशक्षयहेतोः सर्वथा नैव प्रतिसन्दधते, तथात्वात्‌ । ये खलु 
सत्यदर्शिनः श्रावकाः, ये च कामधातुरागरहिता अनागामिनस्ते बुद्धगोत्रका इति । 
द्विविधा अपि तेऽनुत्तरसम्यक्संबोधौ व्याकृताः अचिन्त्यपरिणामिन्या जात्या 
युक्तत्वात्तेषामिति यत्‌ कथनं तदयप्यार्य- श्रीमालासिंहनाद- आर्यप्रज्ञापारमिता- 
आर्यदशधर्मक सूत्रादिविरुद्धम्‌ । तेषु केवलमर्हत एव प्रतिसन्धिरुपदिष्टा, न 
त्वनागामिनामिति । तत्रार्यमालासिंहनादसूत्रं तु पूर्वमेवोद्धुतम्‌ । आर्यप्रज्ञा- 
पारमितासूत्रे चोक्तम्‌- 


'* अर्हत्वं समधिगम्य यदि स सम्यक्संबोधिमभिलषते तदा कथं नाम 
अजाति लब्धुं शक्नोति, परिजानता खलु भगवता तस्य जातेर्व्याकृ तत्वात्‌ । 
भगवानाह-मैत्रेय, नाहं कर्मक्लेशवशास्जतिं प्रज्षपयामि, अपितु अचिन्त्यपरिनिर्वाणि 
परिणामनया तस्य जातिं प्र्ञपयामीति'' । 


आर्यदशधर्मकसूत्रेऽप्युक्तम्‌- 


'* भगवन्‌, श्रावकाः क्षीणास्रवाः, परिक्षीणभवसंयोजनगोत्रकास्त-थापि 
कथं तेऽनुत्तरसम्यक्सम्बोधिमभिसम्बोद्धु शक्यन्ते ? भगवानाह-- शृणु कुलपुत्र, तस्य 
दृष्टान्तम्‌। तथैवास्ति यथा कुलपुत्र, क्षत्रियकुलेऽभिषिक्तः कश्चन राजकुमारो यदि 
सर्वासां शिल्पविद्यानामध्ययनं करोति। स नास्ति तीक्ष्णेन्द्रियोऽपि तु मन्देन््रियः सन्‌ 
पश्चादध्येयस्य पाठ्यस्य प्रथमम्‌, पूर्वमध्येयस्य पाठ्यस्य पश्चादध्ययनं करोति, तदा किं 
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विचारयसि कुलपुत्र, किमेतावता स नास्ति राजकुमार इति कथयिष्यते 
अवोचत्‌- नैव भगवन्‌, नैव सुगत, राजकुमार एव स कथयिष्यते । भगवानाह-- 
कुलपुत्र, तथेव बोधिसत्तवगोत्रका अपि ये मन्देद्दियास्ते पूर्वं भावनामार्गेण क्लेशक्षयं 
कृत्वा पश्चादनुत्तरसम्यक्संबोधौ अभिसम्नद्धा भविष्यन्तीतिः ।'' विस्तरः । 


यच्च '" सार्वगतिका बुद्धा भविष्यन्ति'' इत्युक्तम्‌, तदर्थस्तावत्‌ सर्वेषां 
बुद्धत्वसामीप्यापेक्षाभिप्रायेणेति-- यदुक्तं तदपि स्वेच्छामात्रोपकल्पितत्वादयुक्तमेव । 
सार्वगतिकानां भव्यतां दृष्टा तथोक्तमित्यत्र को विरोधः । तथैव चार्यरत्नमेघादि- 
सूत्रेष्वपि भगवतः शाक्यमुनेर्नामिश्रवणमात्रेण अवैवर्तिकबीजारोपणाद्‌ अभेदेन स्वं 
सत्त्वा अवैवर्तिकत्वे व्याक्रियन्ते, न तु सामीप्यापेक्षया । अतो येन श्रावणं येन वा 
श्रवणं यश्च श्रोता तेष्वपि अवेवर्तिकबीजानि विद्यन्त एव, यतो हि भवतां मतेऽपि 
मलानामागन्तुकत्वाच्चित्तं प्रकृत्या प्रभास्वरमभ्युपगम्यते । अतः सार्वगतिकास्तदर्थ 
भव्या एव । अस्तदभिप्रायेण तथाऽभिधानं युज्यत एव । 


स्वे सत्वास्तथागतगर्भां इति यदुक्तं तेन सर्वेऽप्यनुत्तरसम्यक्‌ - 
संबोधिपदप्रासियोग्या एवोपदर्शिताः, यतो हि तथागतशब्दो धर्मधातुः 
पुद्रलधर्मनैरात्म्यलक्षणः प्रकृत्या प्रभास्वरश्चत्येतेष्वर्थेष्वभ्युपगम्यते । तथा च निर्दशेन 
सर्वेऽनुत्तरसम्यक्संबोधिस्वभावा एव निर्दिष्टाः । 


अपि च, "यानम्‌" इति यदुक्तं तदपि निर्वाणनगरप्रापको ज्ञानात्मको मार्ग 
एवेत्युक्तम्‌, यायतेऽनेनेति कृत्वा । तत्त्वज्ञानादेव हि मोक्षमधिगन्तुं शक्यते, 
नान्यस्मात्‌ । तत्वमप्येकमेव, अन्यथाऽनवस्थाप्रसद्ध: । दृष्टि भेदेऽपि वस्तुतत्त्वं 
नानेकरूपेषु विभाजयितुं शक्यते । एकस्वभावत्वात्तत््वस्य, तदविषयि ज्ञानमप्येक- 
स्वभावमेव । अधिगततत््वानां बुद्ध- बोधिसत्वानां यज्ज्ञानं तदपि तत्वविषयकाभि- 
ज्ानस्वरूपमेव, सर्वसंक्लेशप्रतिपक्षत्वात्तस्य । न हि प्रादेशिक सनिस्तत्वबोधो- 
ऽतिप्रसङद्धात्‌ । तथा सति सर्वे तत्त्वदर्शिनः स्यु : । अतो यत्तावत्‌ पुद्रल- 
धर्मनिरात्म्यततत्वसाक्षात्कारि ज्ञानं तदेव निर्वाणप्रापकः सम्यङ्‌ मार्गो नान्यः । अत 
एकमेव यानमिति । 


१. द्र०-आर्यदशधर्मकसूत्रं, दे० क०, रत्नकूरे "ख, पृ० १६४ ख । 
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एत एव भगवता नान्येन तावन्मार्गेण मोक्ष इति निर्दिष्टम्‌ । आर्य- 
लङ्कावतारसूत्रे चोक्तम्‌- 


यदुत अन्ये पुनर्महामते, कारणाधौीनान्‌ सर्वधर्मान्‌ दृष्टवा 
निर्वाणगतिबुद्धयो भवन्ति, धर्मनैरात्म्यदर्शनाभावान्नास्ति मोक्षो महामते । एषा 
महामते, श्रावकयानाभिसमयगोत्रकस्यानिर्याणनिर्याणबुद्धिः । अत्र ते महामते, 
कुदृष्टिव्यावृत्त्यर्थ योगः करणीयः!" इति । (लङ्कावतारसूत्रम्‌, २:२७ पृ० २७) 


आर्यप्रज्ञापारमितासूत्रेऽपि भगवता प्रोक्तम्‌- 


“यद्‌ द्यं तद्‌ वस्तु, अद्वयं तु अवस्तु । अवोचत्‌- भगवन्‌, किं तावद्‌ 
द्रयम्‌ ? भगवानाह- सुभूते, रूपसंसैव द्वयम्‌, तथेव स्कन्ध-धातु-स्पर्श-वेदना- 
धातुषर्क-प्रतीत्यसमुत्पादध्यानारूप्यदुःख-नैरात्म्य-सुख- सत्त्वादीनां संज्ञा "* इति । 


इत्यादिकं विस्तरेण तावनिर्दिश्य- 


"“यावद्धि संस्चा तावद्‌ द्यम्‌ । यावद्‌ द्यं तावद्‌ वस्तु । यावद्‌ वस्तु तावत्‌ 
संसारः । यावच्च संसारस्तावन्नास्ति सत्वानां मोक्षः" ' इति । 


इत्यनेन प्रकारेण द्रयसंज्ञानुक्‌ला क्षान्तिरपि तावदसत्वेन ज्ञातव्येति 
प्रकटितम्‌ । आर्यसत्यद्यावतारसूत्रेऽपि प्रज्ञं यत्‌ सर्व॑क्लेशानां मूलं भावाभिनिवेश 
एव । अत एव सर्वधर्मनिःस्वभावभावनयैव तावत्‌ क्लेशाः परिहर्तुं शक्यन्ते, नान्येन 
केनचिन्मार्गेणेति कृतो निर्देशः । तथा हि- 


"कथं मङ्खुश्रीः, क्लेशा विनयं गच्छन्ति, कथं क्लेशाः परिज्ञाता भवन्ति ? 
मङ्युश्रीराह- परमार्थतोऽत्यन्ताजातानुत्पन्नाभावेषु सर्वधर्मेषु संवृत्यासद्‌विपर्यासः । 
तस्माद्‌ असदविपर्यासात्‌ संकल्पविकल्पः । तस्मात्‌ संकल्पविकल्पाद्‌ 
अयोनिशोमनसिकाराद्‌ आत्मसमारोपः । तस्माद्‌ आत्मसमारोपाद्‌ दृष्टिपर्यत्थानम्‌ । 
तस्माद्‌ दृष्टि परयुत्थानात्‌ क्लेशाः प्रवर्तन्ते । यः पुनर्देवपुत्र, परमार्थतोऽत्यन्ता- 
जातानुत्पन्नाभावान्‌ सर्वधर्मान्‌ प्रजानाति, स परमार्थतोऽविपर्यस्तः । यश्च 
परमार्थतोऽविर्यस्तः सोऽविकल्पः । यश्चविकल्पः स योनिशः प्रयुक्तः । यश्च योनिशः 
प्रयुक्तः, तस्यात्मसमारोपो न भवति । यस्यात्मसमारोपौ न भवति तस्य दृष्टिपर्युत्थानं 
न भवति । यावत्‌ परमार्थतो निर्वाणदृष्टिसर्वदृष्टिपर्युत्थानमपि न भवति । तस्यैवम्‌ 
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अनुत्पादविहारिणः क्लेशा अत्यन्तं विनीता द्रष्टव्या । अयमुच्यते क्लेशविनयः । यदा 
देवपुत्र, क्लेशान्‌ निराभासेन स्लानेन परमार्थतोऽत्यन्तशून्यान्‌ अत्यन्ताभावान्‌ 
अत्यन्तनिर्निपित्तान्‌ प्रजानाति, तदा देवपुत्र, क्लेशाः परिज्ञाता भवन्ति । तत्र यथापि 
नाम देवपुत्र, य आशीविषस्य गोत्रं प्रजानाति, स तस्याशीविषयस्य विषं शमयति । 
एवमेव देवपुत्र, यः क्लेशानां गोत्रं प्रजानाति, तस्य क्लेशाः प्रशाम्यन्ति । देवपुत्र 
आहकतमन्‌ मङ्ुश्रीः, क्लेशानां गोत्रम्‌ ? आह- यावदेषा परमार्थतोऽत्यन्ताजाता- 
नुत्पत्नाभावेषु सर्वधर्मेषु कल्पना, इदं क्लेशानां गोत्रम्‌" " इति विस्तरः" । 


फलतः सर्वधर्मशून्यताभावनयैव तावन्निःश्रेयसनगरप्रवेशः । अतस्तदर्थिनो 
ये कल्याणमिच्छन्ति, तैः कुमार्गविचारान्‌ दूरत एव परित्यज्य महात्मभिर्यो हि 
युक्त्यागमप्रदीपः प्रकाशीकृतः सद्भिश्च पुरुषैः (यः) मुहुर्मुहु रावेदितः स सादरं 
निरन्तरं च सदा सेवनीयः । अतश्च एकमेव यानम्‌, सर्वे च धर्माः परमार्थतो निः 
स्वभावा इति सिध्यति । 


|| आचार्यकमलशीलप्रणीतं मध्यमालोकाख्यं शास्त्रं समाप्तम्‌।। 


भारतीयोपाध्यायशीलेन्द्रबोधिना भोरदेशीयानुवादकेन द्पल ब््‌रचेगस्‌ 
महाभागेन चानूदितम्‌ । 


शुभमस्तु 


१. द्र०-आर्यसत्यद्रयावतारसूत्र, दे०° क०, "म प° २५३ ख । 
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वारविगा प्सु" दवार ५. त९न.६ मेन म्‌-बेन द ते-पाि सदे 
स्राग-तदकि स. शुुषु <देूउ.कसउ२्‌पाडिग्‌ इग्‌ -उ९. 
तदस वनदतरबेन दगात्‌ गुने सुःदुखपािश्वन्‌( ५५८. 
1 &34*[पदि. 
सुदपवासन्पन्पकु मासते मेन्‌ वपव दन दस 

एस" पाई२५५५ बेमदे| रनम बम्‌ द [०९९ 
गन्दन्-वारततस दिधर ससुत दस" -द्दपु दलितो] देयम 
पवद वाप्विग्‌ दुदर पारत शु शुर.“ र्ता. दविष्‌ ञ्‌] 0. 
नित वरमगमलस्तवन रनर मनत क्व 
11111 


५.८7 पववा् + 11 11 ॥ 


1 गरम्‌ 
2 मरम्‌ श 
3 निवुप्मः ॐ 
¢ त्तमः ॐ| 
5 द्रे ॐ 


6 मठः ज्ज 
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1 [गिते कसः वनस"सन रे. 
वसन पसन वीम वा वरज तमपनजुरजध दद 
िमस्ययोत सुवन पुने शरननिगये = 
(0 + (/ न 

(12) दवि सुनमुवासनुतनतदमिवास पपासा. हिन. 
सिम मसान वनुषन्त वुनिववा-सुत वद 

(1306 तद म"रभेगस" नपम्‌ (३२.८८.तुत- 
दरसन गानु गतमु गग कषनद्‌ शु -त-त. 
म न 
<अ िशरे"पुरमन(इत वार क नेन नसनन 
मं 
` (नुमि निवास रु ुिःनसवर बु" दु “सुषिः 


द = वक (द शा कक 


२-वोर सवेनगपा रदत ररम किल दनस "उदक्त 


1 रवुः इ 

2 वपम ५चुन्‌ = प 
3 तेशर्मः पे 

4 3 ॐ १ 
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सिन्ेनन्पनिक्ञ नन वतुसापुविःनदसननशुबननसा वुमन 
तुन्न नसत ुरा ` 
(15 रवस-उद््नतार विवा रणवानपस वनु गनेन 
हेव दान वरि तुमु पडेगा 9] ५ मेन 
` (नर्डनादोसनतुगन्पससन तुन कुर्ग सकष 


शि वि (र, 


तित. दमु. व"ुन तो 


+ 10 (देन सस वीक्ष 


सिमन्देन्तगा्‌ शुर नेग 


पापा तुर ५५. "नुसते दे %शुरस्" ददि 

(07ोवाबमुप्म "रवा मेनस"दमह"उनगी पुष्प स्मन्‌ कुनर 
52-2२-५६. गगनम तासन 
वि 0 1; राव्‌म<व वसदि 
पैन द्दनसदेनगनदसविन नुव िममनी 

(18)5-ते कै तरि. रर१्‌ मेम -२ २५९११ दपर -वु्पःते" 
सु वेषस्पनणाम-मरासनिःपद कव सवासना दनम 
गुर शुर ३०५.४०१ 

(19)ञ्‌ते "दिग दरेसर्‌ शुगः गुगस सवस "३33 तति" 


न ४ न 
८५८ बे<्‌ व्यु तञ-तउस-द "स्न त्‌दुनतर "वपुषि 


1 मेम्पायो ज न्नेष पे 
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20गन्‌म्‌ प्रवाते ससु "दप दरि"दतु प दत-त्‌-शुन्- तुः 
मवु दनवने डिनददरवात ५४ त. 
11) 
सर्वर ररितेसदस वणम्‌ पदनि दसि" मतग दि देस 
तदग सनवसन्सन्त सुतम रसिन2मञ्‌शुव"पवात तुह" 
र| दिति पेसुवा ८८. वामताम्‌ 
सुमन्द ततान ेशोन 
पो" -२२-५ द" दुन नी 
व्पुनमभिनेरि दनद मेप नपसि ममे 
वरतुः तदरि-दै 

(योकुवृबमम पामन कसमस उन शेर्‌ ५. 
सेनय पूवा न 
(+ 16/16 | ` 

(22) मते मनद सपैव ५१.१३ मदद मे"- 
धञ्ग वम ुगपकुषपेन सरकुदशवङ्ुतेन षन 


(23). परि ड्ग] किम भन ते". रेस" वम्‌त ^, 51 


1 वुर्गमह्ससु शख 
2 वारनम्‌ ज्ज 
3 म्त्स्धन्ुप पु 


दुषु. शरौ पस्‌। 165 


तदि वधुगलम"" न" ५८पनददि क्षि [गु स.६.२१्‌ तद "दत-तदि.द्दन्‌-स- 
1 हि । 


9» 
(24) .कष उनकी स न] "र्वु 3154"55# स" १2१९५.३६. 


दतुरन्दश्न्प ततार तदि दुरु दिषु "स्व्‌त-९.द८.२५..म्‌ 


मिदि दमु. 
(25) द"२९तकु रस्म. वदितुम्‌ "र्वु न्च 
तुदिः दातकैरवशुत दिदि] [दपर रिह मव्‌बञदो दुग्‌स 
नपा्द-उ "दानक =< पी ुगस" स्तत ५३.अवम्‌त] रददहि-गुषप 
शार"्दि"वाणम्‌दिगसगुवम्‌ "पदु" ददि द 
` (26) "५ मर्द सुसर पस &] अकै", 
दसा वार "५.५८ कुतम्‌ म ९५९१६ शस"3०. <मत] ५५८. 
रवितः रशवैर दम म १२३०५. दिव मेनन 
नुस कुरि रदस्य" (137) पम्‌त देरि-कु95दगु पञ, 
दिक्षु| 
तरद ङससवाबुम्‌ स्वन] धपे शाबयकरमशुपमिदि 
पवनय रविुगागमनु शुष वससु दरश 8] हग 


देवन डगुख्नगावोसरम हुन ववासि दिद विनहशा सर 


1 शग्पदुमछपंस 
2 स्स & पे 
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~, = 4 ५ (५, ल कन 


रविषु विषु पसव विभृते रेिम्दि2मेन्‌रिद्ैर सवि" सश् 
नार -पञ्‌ते| र 5 ु"5गु १२९ ९८.९५.२०२. त]. पदि षि] 
समप्पिदा ५८ तास्व 
५ ररव तिति ्ेन व 
इम्‌ दम्‌"र्वुगुस" मेते ददि दै [सनुररिवामश्तसन3 वाति 


५ -गेम्‌ ददिव ठ" मदुपुसन्प मतुम्‌] [पिव 


गा भेश्ि् दे 45565 दरि हुम पवि पा द५.०२.९. दत] -तदि दि 
राग पपा वम-हन"रवा रि दवि [रदसकदुमसञ-क >. 


€ (५ न 


दुरवाप दपुसन्प" वमत रस "रव्‌रतकेत्‌रव ददि कुवि 
11 4/1 11 
स विगव्पसनशुर-मदम्‌] कुमेनववपहसमनार मित्‌ कद्ग ०२६६ 
वसान ुससुमिशविसतु दे वे्पासन्‌] क ग्वसःमिहग यद्‌ 
सव विग्‌ द -क्ष"दनुश्प इशित परवी दग त3 “वि श्‌ ६म्‌.वा< पी दिदे यस्प 
ददुस न नगगा दरवान ददुरदि ५५३“ 
द्‌] [वायनुशुरदनर्दसन्तडमयम विशु पपन" म्‌े] वदि 
1 टदवष्पेमपस ज्ज पे 

2 व्वपःपप्प. न्दम ज 

3 न्प्ल क पे 

4 न्पकठ.न्पदु८उ८्‌ § प 


5 पर्प § १ 
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पावो गहुगु्गससु"प्ुष्पदु तयार तदेवा विपु [तुस 
8 ०९. त ेपवावनु वेसु तमननुततृ 3) स्प वेम 
1 

(27)प"उगु किस पाव कम्‌ददिदुर विल वा५"उ्‌दो' ड." 
गानिन्‌ दद सदसस्‌ = गावन्‌तेरर क्वि ङदन-सवनि 
मेन.ददि द्विम क्िववुष्रिहु्पदेरितशुष (137४) बुस "५ सतस्‌ 
ण-उ.- दवान दिदि दिशरियति पानम गुर्वि पुरक, 
5८] वि 1 
म॑ ती ३ रतदव सवाससि रपेम" दान 

(ममे रामम विषा मावत ण्पस वसु मु नपस ु 
11411411) 
सेमा ३.८५८वाम्भ् ` सतप. कुनर 
नगा तसन्‌. व्यव" तामते] श्रुतडगु हेती "वुल पद- 
पितसव रोड वुल गन-दद४८ 
गी केक द्वग दयुन्‌ पे परमतिम मिनस सन 
(ण नेसामुषामस सुवेदा दर कुपु शुन 
1 गुप्मेसः ॐ 


2 मुसन्पडेव क पे 
3 तवु-र् ख 
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3मु"वरि दु -दम>ेत्‌. पतेत्‌] गुब्‌ञु५ नदद सविगु गरदा 
कत्व शुरडगसपविसपव्पवाुषु दतु ततद प्ु३ग.रस 
पष्गिदेननिपाप न्तन नर. दिवता शन 
555 1 नि "उर्व ५८ "255 इदि ९3 र < ॥ * (सदि र तव ° < र्‌ -ढ 2६ 
गत ुषवस्वाकन-मदिमय शुनेव 

8 << विमनदसदर ु (पद्व पिन्‌'दि न पापेन 
8ग्व्पमशुपेन 


(29) वु-५५९ "९३ सतु. "५१८.'३े 8 | च <यदि दिन] 


> । 
मेधम्‌ = 2.पर-तो "ससग ५4९" प.९५.२०८ दि 


11. 
सपि ग "पशुरपि" ग्‌. डवास"८-८१.२८द' शुष्मम रकेन. 
|] 

छणशुरसन्गुपपसगुन सि-त 
<< इगु ग ५५. सतुम त रवी स्व पठ विग प्र मरन -पी 
९६.५५८ .<पाषा २. वीर. सपाकष" दपर ध -५०१.९.८५० (1382) 
(111. 
" श्लेष श्न प 
2 उवप ज्ज १ 
3 म्म्‌ स 
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9 


॥ १ ऋ 


+ [व स"२५१९९५' ०१९ 'उ न. प १०५०१२५५ तुमे क्रिम्‌ 
प । ७9 म 


<स दिु3.<""वा सतर स दिदे क्षदिः +, 773 

9.०९ र) १ (8) 

््‌ ~= 1 _ ~ ~ ५ [>> 

^< 4 (५ ना ०० 3.4 [न~ < ~बाद त्‌ ‰त्र ५१ म्‌ क्त 4 
भे 


५, श = = क € ५ प 


2"<६&. 10, 
सतनस 
(31) गबङ्‌प्पर "गुते विक्‌ "९८.मविषा प पसवासाददि "दुव 
्थातस्परिन तपो ठुनगाम वपि किम परव प नुत 
| तद सनदिवुरसपसनरस्ददि वपम दिगसी सुष्वति" दरिः 
<-पी "तप्‌... य (स (0) 
तन द्गास्न्पसने-वातृ देगसवि्डुकुरती वि] दविष्याद 
| 

(गार रगुु पगार बुस तदव दवासन विन्‌ 
<स ्सतान डिका कै रद्गासनपभमर् पिगमन्‌म कुरित 
¢ 11 दिती ५ प्सता 
5< मक वेवि दुल स सगौ स ठुत-अि 
दि शुने गन वननु स्म दुगे < मप 
विषक् रैक पविते मिदव दिम म पदे 
1 क ॐ गे 
2 ईष § पे 
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भ, | = प रदी 


पञ शडग सक्पाडेगा श्च ५८.२५ तन्‌ मेव ससवास- सरिद्‌ 
वसरु" लेकर ददि दवी पासन श्र उगा ववि त. 


काणि = = शि शक 


52१स"र तात. सदपा"ददि "तदस" ९५" २९. यवि ३ 
ह 


प की श 


1 11 
तददद. दवुन वक्रः तगार ६3. |पश्व'विरिक.ददि षिव." 
<| सतत ससनु तुर-पडिवाषपसताश म.इ= 
35.2८.५६ (38 वो वडिश तनन नव्यस 
परिवाद वावसान कुवि रवो र कवनम्‌ दन देस 
(म न वमार सन मेग्पसपसि नम पो न्‌ तउ. 
तड रनम शेन [§र¶ 55" 
4५१५." द५ ५५. दते ९९ ठ पुषा रसनुश्प 
इरि इश्च वि र कड इवान दुषु वाचस 
गर विन वनेव द तनमे विनी 

(33वा.५५ म ९.९ ०१.९०९.१२ द वअ ९६ (सि 


च @, श्व न 


गीस्वि द वेदमवेन तपुर त द" "५ "यदि वदस्मे हइ. 


(रं 


गसमपमसुम्प 
2 पिम्सि ध 

3 ५ 5 

4 3३-पपमन.दः इ 
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१५२. <न र्व सन्त"द्म-इगु रगु तमेन" 
वु. तैम डन मुष वुन तेन शमर रसन शुम 
विन वातमिगसवा्वतकततर विमते = ममनपुपदिःश्‌ पवस 
| 

(34 पुष्पे" दम्‌ ठ ९५.२३९... 
भ देदि-ढ्दितगुगाम्रन्‌ न देम मि-वुरता शार नगिमि र. 
व. ८23. 


गवती 3. ऽर दिवशिनभेन दहह समदि क्षर वाडुवसस्प सणास्स 


वरयत 


„8, 7-2-53 ~..." 1" सता स"।-५१८ रि 
| ^~ <^ वञ ~~ <^. त सदना तवन | 


= तदादे इ=-अन-ए बी 

(उ5ोगार.नगा(नरद सद्भि वाडव र८. अदि विम नरु 
7 1 111. 
गव तपे ससित वागन डिगसुन ्षन तो गडेगु << 
< मविम नुषपपरि-नदसि सुः (पस मिणपर 12.85. क्षि 
दपुर क्षर यप्पन पुम डिषासडगारतसनपनुत दवम्‌ [+ । 
णि 8 "(1392) 3 ्ुठ- 


ददि-दुवासन्पस द्वद "ते "उपदि दिर ६५५८ पञ 


। दप श्र मे 
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(उगु मन्-वपा्ुनपन तु. न क्पर्‌ मतिम्‌" दक 
ब्म मेद ददि.ट्क्हेर-गडेगु तवता गुरञ] शन्ते ञ्‌वदि 8 
0 व 0 ` [पल्ष 
कत जनतस ५८०५. ८७१२.५.द०४ 1 # 
द्न-पडाविनमिरि डस. द्गस" तेन-ददिद् स 
सम"प्वान्ते। सहि वाप्य दक्िनमेन्‌ददि दुद ९म्‌हुम वनुष्व 
वरिमता 

(37) गुनि $ "2९54" 48154 "555८." पदि "वद 3 ह "28 "इ 
नता. िनतुम.डेन] र तु.त५८्मुते नदेनमृहिन्नु 
भिनुष्य दिशत रतद दरिषु तर] क्ुपदरश्‌ रहे" प-रद. 
शमस"उर.९.११५.८१ अदन -द०. ` 

(उवरि तगु हनमगुष्पेनवामि वी सुण्न ततर. 
दरिद्र सनदवम्‌ ते] रदमु "रववालतर नवर ल"उय्‌.नव्‌ श तु-प२-न् 
श्र इुत नन] क्वन्‌ ताम्‌ वनुष्पनपम्‌ी 

(३१३. .पा गु५. "नरस मेन्‌( ददि दहनम्‌ रिवर 
परयः मडकेमनी तुवन्‌ सेम २.५५८ -दवाश्सः"व" 


श 


18 11 


1 £प 


2 पु-पसन्ेस्त्िमिः इ प 
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(40ोवानविषा शापा न्‌ददि दकतित्‌ दगु व्पथरवी स 
नृतन रवी्तुनवदिनदसष्दमिननेा ररिमनिन नन कलनाद 
दिव्य दिश्मन रतम ददि श्रतु तन कषतर] तदि 
हेर मर इकति हरेतरगिीसरसनवनुन म 
त देना माय नद 


(ोवातपते ने ननद रि-त-ुग वमि 


> 


^ (+ +. 1) न 111 
श | 


(42) वामम पदि क्र पडि ८ सिर रविम रुप (159) करिः 
पातम-डेवासावदेनेनतीसद सुसद ककविर मेनन. कुर 65 
न 1111 


ददि वि-वा ञि शस" १५९१९] रु मुवि मेने नु क्षुद 
22-8५-2८] 
(43वावनप्पन "वान्य -इुसनदन-तैसनपम कस"वुवन्‌. पविम्‌ तम्‌ 


शकण वका (ष दप @ न (द, 


व 11111 


दुमसगी्पनेरसवामृम-ननिन न रपतेर्‌ रुर नित. 


1 वममर वन््णुव्पठेः ॐ व 


2 स्दिस्णृसथ @ भे 


3 ऊसखम्ति ङ्ज कखरमप्पः पे 
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दमुरववत मेत] = दुषपन्तुरि.पसद"५८-बेन्‌] = देसि 3.8- स. 
मवु ५५ दस सरसकुसतक्म सदसी "वादस "ददि.डु- 
रज पलननसन्प्न मेम्‌] दुखददसाउन-दतिम पपर -मेददेु दरिद्र 
सरकार ्मस"उ.र्त पतप .६३.६] 

(44) गम्‌ प" ववुः रकस ्पदास (द पस्तु सदिद 
स्त द्ुममसार म चव्‌.४०.८२. द्पत५५ दत] 

(45गुवम"प् दिती कस वन्स"उन्‌द मेन" "तरस् ददि. 
देदवस"मर लुप हवासम"९ वातय. [रने.शर-गुगस्पः 
सवगसन्दलुन्पनन रसनो वामसश्मरससणी तेःकुवा कोस १001 
>^ 5९.५.३३ ददत्‌ र सणदसदविपा..2ब्‌ "रपा 

+: 

(ध०ेमे"पसपास ददित सनदवारनश्रुष्‌तृ कादि ६६ 
पते नपाटुरवेर वनपम्‌ नपस यस = शरि 
सम सदुनवतसनननु सनुतर तमनो [रस 
सद्ुमसगी कत रसनताद्नेनतीसक्ु रर हैम्पदु्न शुषासनते) स 
ममेदु मेन सनस रवद्‌ वन त". पिरि र< 


तस" ससुगतदवा दश प५०५८.धि्‌ 


1 रेणस ज्ज ष 
2 द्षव ज पे 
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(47) सुम-डु-ड-ग्ुनप-पदि तरति. सवासन्दतेरत गतश 
नशु वञ्‌ देतव रररे मु म्"१्‌.पी गु वाडेगा पे तादु" 
(040गोरनगाकिती पेतेन मिरदादपुर 


पाव्ञ नगात्मर्‌ा पपन नशु 


=| 


। ~ 


<-वुततक्प"ुनननवान्पः"ध- तम्‌| 110 
क 11 1 11 


। प प 


(49 सदम ्तसणीहदि रभवी तदस सत्गीहम्‌ स~ दनुष्य 
| स्तुनत तक्म पपार विममम५५न दमेन मेनन 
६८४ मम्पुपरिेरतगापदवासन्तिन'तु मेना दुमसनवापेव बस 
० 911 
1 
सवास" तकवान्वार पतु कैरवी स"५.८प्‌ द त्ढ्‌ द. 
ता न८८द्त-वगररन कुतो << दी शु" पदशस्सनतैञतः 
सेनदइमद्पस्सवीसतु वश्मि रिगस" भेन 
(0िदेदिषनरसनीतुसनु विनत वननु नत 
सपरदसगाममसहम मूर सदि ुगासण्पकुन सम. 
(51)वदुपदपास्सन्प्दन्वाम ददुस" तश 


गी पीर-सृ्मवी "<" यदवा दम्पति" दुष्त गु". 
9 


1 श्ष्म अ रैम प 
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शबग न वा वमद." तुतो गसन रतु तु. द 
वगवत मस->े-रि-दि रिम -वीत "पस तुद्पःपरि वेदसी. 
वमन पङनवातुमगीुरिनोर-दवबुवामस"हुदि र्‌ पसतुत््रि"गा "दि गा 
रवासन [१३ सहु विर रतु म्द १.2१. 
1 


(श्रे दिती दुगसपदिसगा क्रतद मु.देम-पविः्रगागाण 


229 


०4१ 


त्‌ 
ल्जसदनर हु वान्पसवासनन पुन वरतेन 
० (10111 00 । 
त"सकुगसनदक्म"पठि",५५८.६5.|| 400) 
(6क9वमेस दुर वदद दसवागम रगृ रस ङ्न ५-द. 
ठैरीलनेवपस सनजप स" देर पोर] रन वापत-५५. 


री 


9० 

(55)ता-५८. ईस कैन गी समम्‌ सुव "पामि व्म्‌ वपि. 
गसनदसददमस वन-म्‌ द प वामन रुने द्द 
्<मेवाधोदमतेस मनर क्म मतदतेस गी शू सनि न 
ब विसतुःदपहवाक्नदसर्‌ पगार नरस" 


सरग दन ुष्पदरि मदन्‌ केततीसरदुरसननर्युविसतुत स्तन ्ुरती 


9 
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©, = अन शक 


सञार". दरि-कथ पवाद विपा पी सिमाद्पनी सपेम 
र 
(शगार इ -उन प दिरकस"उय धिन ने" सनि ववगि 
उनन्‌ विसतुन्तव्देसनवापनहवस पुतुः पस तस" के". 
भान-वदन-दसनसददिस सुनसान सनत शुनि क्न 
गा वनवामसनपदि-कसउन्‌ विनविसदासन्परनतृ कषम वमर नि 
र्नवि रे.तगा किन डसन्र-न्‌ प्र सवान" भेम 
ममम सगासनपदिनिमात्‌ मेन मसन्पथि क नमदिगानिढस 
वि" च्‌'दरि द] 
(57) गि) | 
अ | 
विेः्प-दवसपदरि द सक्नुसतुदिःवापम्‌ वसप ५.न१] ९९ ^ 
दसपसपदे वन्यम -वाङुन परिदश विन विसनवस्पदि मतु") 
इ क्षरव्प सवस्रि तगासमिर सवा इ ससन दसपु 


५) 


< समपा२८.२.१८.८३२.प्१९६्‌] 


1 गाभन्यृमवुुपनिसरनपत्‌] रणि न्नश छ मष्‌ = म्‌ 
2 (पदप वपो 
3 प्तम्‌ नु 


[दे 


4 कसति पण्य मरवलडेगृस्‌ ॥ रमण ०८० १ 
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(58 वनमद्म'उन दि पादु तपकम हवसन 
शुग< रैमवविदतनाववार वमनेन शुन दि प्र तिनु" 
दवद प्प मनम्‌दना पु सवास" ९५- ददि र| 

(59) म्‌ १९५. प स.५९ च अकेरदवा वीक स"२९३९.८ब 
५५९ ५ ९५. << कपास द-द.५१ ्वय्ष-उ" (1419) 
तारस्वनं दश्यत मेहि 
न नि 

(60 कुष तेद दप दसगस- "पद्य" उवरि" ्दि "सतम्‌ 8ि शच प 


तमुभे-दरि दन मनेद.वपपवविगस दि कसम पिरतप 


(61). गामु्रप तम्प सवासपनपस-निस्‌रि दस 2-५त]८.३ 
दमे वसनत सतगुस मिद शमन सेमसस = नजमिदेरि = क्ष 
(सिसिरु पते | दवत्‌" सपास सनामरद्डेस्ातुःतः 
४111111 
पिति वोद्‌पसपासनन्पसव्वानपन नसा दिदि 


ददि दम गुपिता वुन| ि्ङत 9-२३-९2. 
न ७/१ 4 


1 स्ासतन्मयारषसः ज पे 
2 ट्रे = षा 
3 ्रुपुसममप ॐ प 
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तस्व" -नुन्प-्रि-द्टहेद. वी र्‌.व्पसवास् सदसा दपर. -त्म्‌-द 

देढिनव्पनरदसनविस- तद रुपेन रगारं पवमव 
<ददृरससतिसगुदन्रवुररदुक्स्पन्वी मिनन्‌ रगु डमरुमिस 


43 
(> € , ^^ 2.1 


गरि 11 | 

(62ोवानन्‌ पपन -गुबद्रडेसनतु वते. नन्वीसनी 
गात्पतेःवनपसपसनमेन-यर्मुतेन्‌] रेविरिवासामते] दयुम्न 
दिवि (विद्र रेस पुस बुस मेनन सु म.ना 
लैत पदगसनपवेस तुमि मुसपधम्‌ज्‌ ददि ्ववसन्पनन मवु 
दम्‌ दुम्‌-व्प तेतु प्‌ मनन ><"दि.दु < हेत्‌ 
दशु नद कषर चुन] 


करर वी शक 


(6ञदि शे" "स न दथवविमुरत परिमर] स्स 


॥ 


{ब्‌ 


43 
ए. 


रकथिरिम गानमिमे म द्म ९ ९5 
<< 8"त स" तु [5५ दव त व्‌ विदु रिरिक्ष 
1 चै र्विसनुत 


वमा ॥ 10 
1 प्रप्त अ पे 

2 उखमु 

3 इस्प्पन श पे 

4 म्ण ॐ ये 

5 श्चँस इ पे 
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स">-८ 8१" शि रमन वितु तमन वमन्‌ विसु वदुर 
नशा रेश्रगयितवमुन्त-मेन परवान्‌ पदिसगानरपकिस्पग्‌्‌ 


€ € € € 


९२ र.दनदन-तपा तप्यस्व पदिद -ह द पञ 
"१1111 
वृतु" दर्‌-उ-बिवु्पम्‌ किते हग >े5द"उमविष १०.०३. 3. 
दतु द्पशुगसन्दन्-व्ताम दम्‌तेदगुषनपसवाुम्‌ःविषु मेत्‌ हम. 
विमु तग दथिडमन्दगुदि दवाकर पञ्‌ि दिर. तुषसपनी स-8 
ङमतनुु कमन ददि-तलिमु-दसदेदि कनाम निल तुश्प"ञडर 
दनतग्‌मेन(ददिःपलरसर्वसनव्त विसाद ५.पाद द. 


शट, = शका क (द, 


म्‌ 2 श्र मुनदसददि त्‌ु सनदपपद्‌] हेसु ददवुसषं 


(र (५ री 


प्यक पकुसद र्ता] ६ वरह" ददिष 

(65) दि दिव तेमसवुगसन गामुप धपवक्‌विम्‌] दषम "दिता 
तेम "रतेरपि ३ "पश्व पईस त डादप-स्वव्म ठते च कनथः 
तप्‌] दमत मदद वम दुम्‌' सवत. तवद्‌, 
श । परिवष्प दरस तनम सन्‌ु 
स्द्पासदिदिर [परिसरम्‌ सदु" 
1/1 सवन्पनदपनुगुस--2 तड्‌ 


@ न © श 


(कवने मदिदुगन्रीदमनर्निन। तवपपन कु्दिनदमः 


1 शंसन श्र पे 
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विमतः े-वार-मिम्‌. ददतु न्वी [तेस >5<883्‌ 
2.9 दतम्‌ दरि दे" -५ रान नाञ-३.६५-६ २3 "दरार 
न) वेश्मेव नेषि 
पदि तेपतुः किठन पस ५.५२.३ धाम्‌] 

(67दि वगम डसनिग पनम दरि वसद 
ठेव". दतरा दमदार" पदन्तु 6 
तनि .मेद-यं क्ष 1422) मप मेन दिन] ॥ 

(68)दि श्रम भेन. विम] गेरि 8५ ए5५ मेनद दि र 
शुम ददेत सहवास += वीस शिप. त.वा५२.९.२ ८१्‌ न. 
रारो यन्‌ चुन रेविषागाम व पृ मो दे न्‌ 
मे<"दरि दर 11 


न 


श्तु सदगुमद्टगी समेमवारतिन] वदिवातेमो र्रर 


| 
# 


11 
विसन्नं विमेव दमन पग रतमना 


1 रहरपणुंसस| | प 

2 अ 11 1. 
५-८ ८] 

3 प्थत् ॐ 

4 संद इ पो 
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गड्गपू उल गसुरिमपडन ष नेर्‌ देसु सवम 
मेरि रदु त९- तुत ९.५५ -दे].वी द कर-दुवृषा ९२८०० 
1 


०९ 


५९ बवन] = रे-्पस्दर ददद ददि द्विम [रमरि (३-२. 
11110011 1 1 सान 
ध 1 
| 3५५५८.तर.§वा देऽ. 
3.35 "२ इ ९.व < 

(र शप्त उवप दम-कन न्‌ वि-पामसन्पमिदवन विमद 38 
॥1, 1 रि वस्त वहग मवम्‌ 7/1 
मशु पकषत ९९ विमलता रद सद्गति डिग सकस 
| हसत एर मेर उपम ५ रविम नुनायरनी स 
सरे दुर महमेननी दकमु मेनन पहपास कसेर विमद. 
0.1 १८९१ रनिमपतेसनसनम ५ ट्‌ मु ५५८. 
<-+ तसम सनम्‌ शिन दिनर्‌ृ 


(णनते मीननेगमदिनुमनानरहिपववरमुि'त्‌] वेदिक दमेन 


1 ररपमुृरिः जग 
2 शतनेषृ् जी षु 
3 दसृन्यसटम्‌ नुन श 
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सन्-व्वान् वाडिग्परवेस्‌मुर-मिःवदम्‌ (42) मु दुम्‌ वुष्पत 
वि 1 
हा ि्सदमनदिश्ममेसुतनपदेमविसुन शुरु + 
॥ (> {10/11 ` 

(111 
11 1 1 1 
“सदि द१्‌( मुत "दुन 

(वोम नगानद्र-समदकतेस्प सनद्‌ 
<वा पपपन [वसाति मर्वीसिते| = सममेन-मिगामरदर3 >द६] 
1 ` 

(7ञगुवनष्व मदसि दसनम्‌ वदू द्म 
द्र विननतेडिगानिती वम वपम सुरस ददसरिदः 
वमति "रदम्‌. पम्‌ दसा तनेमु. वाति सादत" त २९. त 
सं दि1रसिमनविगानरहिरार > दनय दवात नप 
मे.अ्पते दस"पन्-वाु दि कु >१५१.३. 

प्र 1 11111) 
श विदिश म भे-तेसनीर 
" सख ॐ षु 
2 पाविम'्प सुमनः ख 








न मतुप 


दे वाडुर त वयिम्‌] रते भिरबम दमदार. 
सनदवविठे। (तिकरविग ददिम "५2तठव्य दिदि रपम 
मनप [द्दृ षतसनमनदरम्‌त सपम्‌] श मम्‌ 
स विमिनमनदकोनेनखगामनमनन्म नमन नसनुबस मेन नुवि 
9/1 उगु ्णाग्‌ द पिर दुरे दे्व.नदसद्दमेमन्‌ पद 
८९९ नान] 
(11 
रेदि .द.पा सु दमनपवा्ग्‌ द्रुमे "पि स्सश्म तार. 'प्य' 
ठर रवगम दर्वीम्‌ म्‌े वमनद्र विनप्‌ ५५८. 
ससव वरन स14 दपु हिव 
दतम्‌ मद विष्‌] ग्वा वपनम्‌ द्वु दमि द्र दनुन 
हती वम" स्‌] 5/2 दञ"५५."मा विहितः 
वुगसवि.प्पन दिवासनविवते] सगुसदि द [वकत ९.८८ 
तवा तम्‌- दञ्‌ हुमशुर सते कामस ददि"व्दञहि रति "तक्‌ गुर-५१८ 
<< वग 5गण रवारप रप.व्‌.मेन द मुर 23.दरि.ड"<गग 


९ ५५. क्से 8545 रपुगुदगुडग्‌उन-वारिगुष्पावा्दिः 


3 भे्वेसकौ क्र प 
1 वमडेगु ॐ ब 
2 ददिष्येपः इ ष्‌ 
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९ रीं 


२१ 
(6ोवागम५नदिमगी म रमबमसन्र भे तेसगीदगसदहपसन्प 
५८-२८.्न्न=ि-मेनव्वि विर सनसन्नि नगद रिश्च 
वि सकद दमुपापगस दद्दर तुम धुवम र 
श | नि णं सि-दमि"मषिुस"" 
रदमु 3 धम्‌ (वेडन द सु.तपन्गास मेनिरे 
<विवाकससव्य मते"ुष्पमविनम्दिदुम| वुगसर द्गस 
3५-शार मतुम्‌ मुम ५-९.१५.५१. दु [से &"उ०-> 
ददि. टुत सिस ९९ दुस्सम "उञ्‌ दमस 3 वि ससु 
<्पन्पनवान विमद म मेन दु 0/1 1 
र (46 ॥ + (14 + 1 1. 
सवास सदविगास दरिद्र द्मम्‌ १२९ 
डु सव्यस तानसरमननपविर दमस पसुदण्पहास 
ससुर त5.तविगहम"द पद्म रदि वड" -कपाह- द" 


€ € 


डयक वप्र वि"वदुरद्‌] देस मगसर सदुपासस-व स. 


1 वदृ पत्प ओ 
2 सुप दुतसिन्पसन्पस श 
3 सेन्पसउम्‌-कोत्‌म्‌ः यो 


| न 


4 € ज पे 
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र विमनसं मेनि कन सन सुसिम वीस तार वदसिर९ 
९ सानन 

(77) वाबुम्‌ ५ कल वमस"२.दकेतमोदुुविलतु. तदिव ुस्‌पार. 
४.91 शन्ते दरगु ८ गी रिदि(1430) 825६3 
+ 11 परसवम. कुतर हौमवपन्सवोवपससनपरि न 
प्यार नरद ङुमेन-द न वद +++ 111 


भिरदरिदुरहुगुतृ व्न(दमदोनद-रार हि सपापाक्य""द२स-५५. 


तदिप्गकेर तमिन्‌ वी वदा पेरीसनरसनमेन- रि किर रत 


94/ 


रेव] वदेव कुद्ुत कत्‌ विड वागसपइुदसनु. 


प न मी 


१ (3१ 


सनन डयनित देमतकुरपुवनडमोनमि इषम 
क षा र ् २ दि ष द ई मी गी & क 5 -‰ 9 21. ९०. दुर 5 -2 षा "ददि "<स १6 ॐ; ह" 
#5 3 य पामन्‌ पस ५ "| 


€ म 


दि ति दुमसपगी वात द्‌ ददि स 
इःरहगसदुम नम ेदि वनवा कनम्‌ मेन दरि देन द तदविर नवि" 
द्मम्‌ वितडगाशुर गान सुसनदि्नता कीर 


द्दिनमेनाव त वैनरु विप्रन म्‌ दपम्‌ म्‌ अश्र 


शुर 
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कव्‌ .वान्प"त "तद व-कवनस्प"उतय्‌ तल" श ह 
॥ 1 1 
वम्‌-श दनव पदै ुनदुनपवतिनुःनतनगु कन 2-रुञ, 


(रि 1/1 
०५1 1 1114 

(78) सेवत कमनत सतत ् नमह 
ददिषे. वार विम ददता क्ते दसद ्स"स१२९ वसदि 
1 समष्युतनशुपेनवििग ठर पिरम 
इग वत्‌्‌ा क्विप" &< 853 + स (1 
५८. पदे दरस" दमदम'उन वकस" बिम द्कप्वरशुतयक्पन 


ठ5्‌] सगय क्स ५५ श पम" र६६-६| 2 ‰-विश्‌ (1442) 


@ । = 


011) 19 


श = = श 


५५८ > ~~~ ^ ^<. < स्प त्म्‌ ते| [- < म, 25 54५. ०5० ~< ^~ 


€ शण 


सिन किसे ५ नमन क 


1 ग्पपेमनेर्देष्परः ज्ज प 

2 रम्ये डपपनिषपमसत्दिपनप्पत दिषासमरयुयपरि र्‌ द नति युम युपर 
रिया परि म्‌. प.पकन- प्म रेयस-वम८ग्पयनपरि ईम्‌ दरणम्‌ पेम 
मर छपस -रन्पपस्पपासुप् स] मपु कपर पहन तिगेनरक्ञ स्ति 

3 गवि 

+ श्धम अ 
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हरवमन गास मुमु दरिकस् दि र | दरिमतेदि'शररवुहवदस' 
गुन सहगमनम्‌ वी मनम दविनमदवदन्वि-ष] द्विम 
५१८ -वाप तेद रग दरद तन सवरि 

शश नगाणेम वि पिदर मैसन दिदि दनद 
वसन्त -तननव पसि दवान रमेन्‌ दि. ४545 
11 विमते वसनतौ वनस"सनन्‌ वि परि-वि तेश्च 
सवपासनपननन व्यापन्नानि विते ददगन इग ९ 
व 
विस पसमसागस्मदेदिेसनदमम्‌] दिमु पे रदेग्‌ेमशुगसददि 
कशी २.८धुस"्] देरिःदे वतर. त पसप" वुर-वीोष् 
दिगस नी 0 
पैरी ररपरु मनस्विन द्पदेस्तमेनदे। सदस 
मद.८.५तु'२.25" ददि दव न्वित रवर सगसदवा्म पील 
म" ङविमददिदिन वि्‌ द्रम मिदरपदम्‌त) ना सास 
द ववार प्यव "ुम्‌ रिद] [29 श्प"वा "जवि" ५८ 
< पविगवीसव् स सुःसुःमुव्पसवलसनपदवसददि-हिा को." 
तुरि 


पुम पय मि" दतनदवा्त-वुनञ५५ ९. 1 
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ल्वा ्दवीस दे स्न्दनु्पापसयु नि्वसम्‌.रसदाद्दम्‌हेत, 
दकततु 
सतुनसनोवमशेनकतमेन पेन गान भरि हशेनि 
+ (0 1 

देषा(१५५०)९.३०- १५९९०१५९. “द वासनी.तु] 585 
समसन किस पुनविम्‌ मिन दि विरद दमन 
देन वेवा कमपि मननु "सु ष देरविन'न्‌म 
विमना सनपनि टुप-पविन तवन पवेगा् ढे मष्पनन दिक 
९ द] दिग्षणी मतर सवस्य दप विम 
ममन ुदिनिम न इमतनवहुन ननद ड 
९९९ <स पे वतु वदि्दनन श्रदसपमच 
दरि रन] वु पनु दपि त गायबसरनमान सण 
वशु त ददवसददि् तिमित वेसित" 
विलसतु. तन्पदवासनजस वाहन सवस दवाससा मञ्‌दि प्त 
1 सिपणुर्‌| म्मम उ] ० प 
2 दिम दपनवनृममपमुद्पतिसञ दद पदम ददिम ङ्गाय 

न्पत्ञी तृ प, 

3 द्हपन्प्पमः इ 
4 देपनेननु अ 
5 श्रिष्ेस ङ 





| 
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गा. 5] ˆ< > ~ < च~ <~ ^ 9५ ~< ~ना-< 7[ ®5& &०< ०५^ ^ 


95.दश्मवर न3 दुद तवित, 5"2प९2."६९.विस्‌-ठ ॥ 1 


ह =| 


द सन्ददि-साुसनमनन दुमद वरिस -े-९हेनन- 
५ + भ<. म्म्‌ ववे पुर "ब्पःमेन्‌ रित 


दशु 2े.पसामतञवरि र तविसतु न, 
भुर इन सेवन वेनन्‌ दि निनदेन 
भश्च स्नु ससु युर मेद." पन वञ्‌ दरि. र 
त िक्सम्चप्पतिम दि तवे विष्वं 
वु ददित९1 ध 
८९ म 1 शश्व 
उन कुर दपम्‌ रुर पदन्वद्दि् ५५८.'व्र3.९-विम्‌ 

५ चुन गुम गसन साक्तवे दवि द्मम्‌. 
(न वििमवनपुतदमेदसरि पयम्‌ विन, 


दता विस बासु सनते देदसाम्‌् ददन "सनवदञ्‌मदि.्ि परिः पावि 


1 द्ैषवन्प्पेतः श पे 

¢ ऊर दुतसे्समतिशहिपनिमम्‌ मदम पतेम. दवन पतद्वत 
नु नुवेससुकिन्नुन। ॐ पे 

3 ६५८ क पे 

4 मदप्मतसु इ पे 
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उ2." (145 गअ "विहकु र्नत्‌ |र्व.दव्परर-गतर दहत 
ददगुसनदरिदसमोनु-दश्च | 
१9919 | 
दवस कुर स्वेरस | 
15 "सवा द. पकग्‌ <" दकुन्सु | 
ददशह" क्न सति| | 
कसमस दमस"सनवप्ुसन | 
गनत मदैममसमु | 
वकटक | 
निस वाहु रदे ससन वावन्‌रो रर ह 
तिम तसन्पवमष्यु रेष्पणामुैुसददि र केनत ६४९ 


दपर" ततर दविस दश्ल"म्दतान-ु [५न दहेत्‌ 


हर "दनुष्पःत२.दुर. 
€ 


< दनव ेनदे] | 
९५१५८९६ > <.< कत्‌] 
मतग पवर दु पविम्‌.3त्‌ 

९.५१] ेमह.गार म्‌] | 


1 ङ पगृगि म्प उ] 7०० ठ} ° 
2 पपवर] ङ्िपगुर्‌ा न्प्पश्ञी उ] ० म्‌ = ५ 
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विसार स"ते] रवव यनि-वहिक्ी सनाद ङस्पदा-दक५२्य 
पिम्‌] [सुद 8नकमदरिवद्पनारन' "पसन प्म 
८ समद्‌ तुदत भेवसह् “सवासु स्ते. -दवान्वते| 
सदिव -वु ते दञतमदपसना वन्‌ दवम" दरिः 


ऊन @ ~ (५. 


कसा वसउन्‌द्े मेनन िगुनन पिनतेगामरहिदतृष्नमभिदेदि 
तुन्न गाम त-तसतुतदशिनतास दमित त. 
३ स्वगायनद नकिनननो 

दि. वुलदसादुसदगकसश्च | 

<स 4815"उ<-05हे्‌] | 

गते दष्क देर | 

न 

सदस श्स-उत्‌मेम्‌. पदिन | 

गुम गरम सनगु मेना | 

रे नगदि प्रिर "विम कम्‌ | 


९.५१] >. त| | 


1 क्ेरणरु मर्गञ्च नु 2 मुख १८9 बरसद्‌.पपुठिष नत] न्प. 
वक़दउदनुष न्मनशचै त म 2 मखः 33 प 3 तरर नुन-पपद्रख 
पनुणुस म मुप रम्‌ मगदिन्‌ पत सम्‌ ० 


2 कणर >ममुञ इ < 2 
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विसवाश्ुन्ल"ते। ददप श्रनस"उतमेनहमपिम्‌-मुगाम्‌.मसठम्‌वर स 
<<<] ईुमरतुर त कुन सनेदनदि तेस ननपदृनवस 


र्वम्‌ ८५८.द६८यक््‌/ 


पम. धिम्‌ सिमत] 
(11/61 | 
दिवगसवलस""दनद्दुस्मो | 


र्‌. 'ददिञ्‌." वाता ८.८ 1450) स्कान्द | 
दि द्वु दसदुमरहगसम | 
अ | 
रगु कवुसगीरद्‌"देदसणदि- सिरा 
णि क 
विसु सस | 
द्ववासन्दासनदटु'तष्पस्शुन न, “दि (वदस्व 


सेगलवडञ-दाः“निस"गाक्मन सनते] 2े"तविञ्‌"<रवरास दती" सा द र्शुष्पः 


1 भपत्गुतगृस्‌ द्िपगनु ग्पक्षि उ ०८ ठ +“ दुर नत्दिन्खुनपत प्तेषुस 
म तदिश्चनपुपश्र कयम मक पिवशरो विम्‌ सेनप्समै रिपरिनिषनु 
स्मसपसङन प पनिपस वसम [कुर पनरदिमदणुषु हिर यसस 
रपस ५५ धि रपकेसञतठ भेद [स्प कणसगोख मगुषस पनि सिनप्प 
दमु त वेम रमुन| 

2 ङ्िपगुरु वरम्‌ षु ‰ प 





| 
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सनु सम गुरू-गुतैगस्ःस५८१' इग द दनी दवासप "९५ ठर 
दन्न नसन्त. दुलवन-त्‌ त्म्‌. समसि 3-8५९-06 
क. 2 इक" द९५.ख० द 
ह<>९.५५ 5.5 वशु ५" 

द्वाद पदगीम्‌बनारडेगुस्तपस-शुर' "वसुन स्-दगा3९6 
©"२-.15पडिगापी (0 ६.2१ २.वाडे < "|| 
पन सु^ सनिम्‌ परसय द"द9 चन पाडिवारवी |स । 
तु "22.24९ हिप" सद परिणी नतर धेन तिता 
गेम] सिपमसनु श्रकमेन( इम" पदवुमेत्‌. दा गमृसम"द मेन्‌" दछ| 
९६.भ.कददमससनीततुबदि "पमस". दव्‌ सपा दनव पस्‌ 
त] रमेव तलनत्दुम्‌दमनपन्पन.दा म्‌ मेन्‌ःणसदवाक्वः्दिः 
प्तम्‌ षव = तगु५८.कद्‌'ददि.2 दपा क| दुष्पार --विद्सः 
शमा वमरमु पिकेरनी न्मम मरम मकरा वि स 


< “दरपन तु.गमत व" विपा ०६. 'व त 3.3. वद सपद &5 


<र.५०.२८.द दतु" विहवाक्षुर सनत] [ददगुस द "ननीम्‌-मङवा. तड रुहद 


देहि] गरत्‌" तैर "ददद" पम्‌ ददर 


1 रिदिश्रु-पपन्पसवासुन रतम -स्वे सिन्पसरन्यन्च पणर] न्प्मुद्ख उ] 4 > 


2 ९८दुपीस नेद ०2] ङि कगणुरु कनीन डेगस्म सु 2 म्‌ 9 
3 ङ्िपणन्ुंग्मगङ्च | न म ७ मम्‌ न्बवन्दम्‌मु चेम म्‌ विसनिनुमा 
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(त मयु विनउन दुन वेननु्ि रनक > 
वाअरे दत कतु सवर" उगुत्‌ प्र. 


सदि = समवदिकभिउन्‌दुन वेनन्‌ मरम्‌ विसु 


= 


4 4 प न, ठ म $ ज 
सवासन्दवासुन् सन्मुने इ 5046 सुर 


कवत" .द 4 


-91 
2 


पे 
01 


24 


[१ र 


तरिर ववलसनीकदपा समवा. पस 
1 
वर सुःनतिःवत्‌वपनाययसरतम सनन ०५९ तु र". 
गन तुसरि मकनन दुख प दमस"उननु रुतम्‌ दुष्पतपान पम्‌ 
तेभि शषदिवासणे। दविर -दवतगी सधकै ग्‌ तुवि 
वार शाक्व कसतविद्‌ा (गा दवषासनदादुमसनी ससस पीस दगु 
तद्दि दसवत 3". न [गिवतं द्वास्त सः 
शदे सन्ददनोष्पतपस-् दसम दम्‌ = |रदसनकषने 
५८५८ .वा-वि.| वार "र्दगाह्मन्पमि- मि-त्र गारदन्ववुस ददिव रसस 
दमन मेन तत्‌ ममन. सकु १६५०८ ५ 


प क 


ततद ासददद-क् रतु दि किन रतसतुश्प विश्य 


। समम इषणत स 4 ०० य्‌५ मिमरे पने 
रिद्पगी षा 1111 11 
2 ङ्िवगुव्रु म्पत्श उ = व 9 


3 संद--्त्देणुवनस्पृपः छ पे 
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तन्‌ पविमनुनसाम-तुष्पवेसतुत2 द पपपासदविस वासु. पाम- 
नमम ` 
(1)<गीसः दभन. ग केति ५द-ह.ी-द ग<. 

पडेगा [8.3.३६ 0111 (1 
त] दुन नर व्वा] वदि कुररि. त्म मतर दविर 
सेवस"सञ्‌ सतन. वसम "निषा स [पप दरउग्‌9.डिग 
गकम शमनर समन व ुपस९-९ (वगमनगभे ङ्ग मेनदि 
नर दवता वन [पान्‌ञ्‌<गु ञे" रनवगु ११६ 
शनन] सदतु. पवन-कवसनतेन पाल पयतु नर िरविमनप 
सवाभिर्न वीमे म सुमगस दुत पुरेव डन दप द इनः 
हग र्तपसदु मपर वुददोमु [पनन तदे"तउ२-यद६. 
सर पसम मसन्गातुनरता = दि्विमनु पाम तशि सनि पतेन 
शसम" षु तमप्‌ "दतु. तदि विर" (146) 3. 
358] [ववम नगमि वदवि वपतु पसनन हग्म्ददि-ततुर- 
इरी द्वन वेक तैम दप दासि दतु्पन्त्गा 
<<-<ववाश्ष- दिश्वसवनेरशुरनतपवापु मेन मिवासनमस निः 


00001114 | दुष 


1 मशु वेषु. पसुन्श्पती वमत रद मसी दषस 


2 इपदष्टदत्पय पज पु 
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ष, क 
॥ / 


5रवे.दग9 करि त4ग शेस" -वञदि वु 
0 1 1 1.1 
रद्वा ददि.क्घः किमक विस तु परसा [सिगस"उद्‌.ङगसनी 55 रितु कुगु मे" 


५ 4 


धन दपा वःव मेत म.वेन्‌ पिम दस्दरि्िन सिनहम"सम्‌दुडन्सगी रपा 
वनति द्ववन दिगा्गीसदुसददि कुर वि ति तुवा पी बग 
ददि"माद्ञदि नुसते पिमरदुविसनवासन्दस वेव" & 
गस्‌ द्सि] 

(आचमसीदधशसगी-सद पप सुनसान सेम स"सञ-दबसञ 
परसवम पम्‌ [प्डसद्मानीस(पसकगुसः 
विम्‌ ददिव सण्पवार विमद परशुस देन मेने. 
हदवम ददतासन्द्पन-गार-वमैगसनपसनन्‌ सर्दङ्‌पर हुषा 
वासते [द्वास्त दस दर्‌" नार" 
“पाङ्मसदा दैन" तुतददि देव्‌ पेम्‌ते। र्‌. 
क्षी देव "५] वद सणकुसनी वेषु] दगु पङेम्‌द विस पाुप स 


सा दिवम्‌ सन दार तगु दसि देषो 


क 


र्सङ्ककपसदष्रेः ॐ गप 
2 [न्मन .तुरिन्पत्‌। क्िषगरु न्मम म्‌ २१९०-९) 
3 सेन्पसउम्‌ैः छ 


4 ड पगर| ०१८ञ न्प 22 5 
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गुमव्ममििन सुन वीद्चगसणुन वेषा कगसन्पर-न्‌ शुना 

(क दन्ववुसनदममनविदसनत्‌तणारदहगाहसग्पप्षु' तेवा". 
॥ 0 । 
सपेम देत वमूवीर स द पास" २य्‌ दरि द [ल 91 
ददिम] सनी दिरसनी मदटस्‌िनपी' देगा "८.०९..व दि "दस्"वेषाणः 
रि -8<द/ वेषा तथ -(1472) विदि किर ८५८-२-घ६्‌ 
इसनप सवस्तु. तुद परि वाता पगा मे.३९द स" किये. 
रिवर दग्‌ <.वाडिपा ४.६ [५५म्‌.दम" तुरि" हे5' करतत -द 
९ दत पदम्‌" -ुन-देवादवरिवा९क [५५९-३्‌दिपा दे सप-्दि. 
गन दस दससेगदकेविस रसयति महेवा पडि ेत 
ध इनत पडा न्म वलस दमस वसद क दव 
नि धी | 
नास सुतल नोव ुपन दसस 
९5ब्‌ हनत सकस सु"तु"ददि"दसनाद्दि] सवपन च६.८.३-त०्‌.द- 
प्प ्िरदेग. पाग $ 5.६ [सपाण मयस 


(त= न 2 191 ० 
~गु2^.2< १०.३.प दवा बना4< 5० < ह ०4 ^~ क~ ॥ 9 < 


1 र्णर्‌| न्म्ृञ्चै €] 9 मस ® 
2 ईन्पसगीखणुप'सप सकस" ख 
3 भन्गक्रणै ॐ व 
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शत्र श्मसमससुलुःमव्पसःवनसा द तश्चम्‌-रि-दुर- वेव -वाडिग्‌ ठ. 
र [५५-म वेगात केव पसाद तृ सर दि देवा ववने दन 
मस त्‌दन-यसेगा पडिवाण्केनन कुनर विसन रिवर्स 

वेश पगा 85 दरी [रउ कर्‌.्समी रगु" रसददुमसः 
गाम-८.५६-दि क्षित्‌ कुरसेनसनददिर्वस-सु "तदस. 
स-पाम-न-ो तीस्व" रन्पी सगु कस' 
ङ्द" स्नदवाहनतदुवीर सदसदा दशोन् रसस ्म्‌ गुर्‌. 


तातेवसन्दपपाशसन्पा्दसवासत- तक्म केतष्‌| 


(गवव प्प तु त सिवसत रक्ुम नु मदग स 
स दपक्स"दतेमदा वशत सर सकतुसकेत पी वी -8२९९-दतार- त) 
पि 
गलके र हुन्‌ ससन्त इ तविनसनसहुसनन सनु 
५५९.सिमदन नवसु रन वारप्र सुन्‌] दिषु 
सुरद ुकसश्र । 
विसनरतनवपदेगु तुर दनगुतुददम तकाणपसननु पुम दिविस 


तरर". तिभू नि 


1 ज्जीप ॐ 
2 कखन्पम्‌.दमपहत्‌| जक्षत्‌] न्प्म्पु ग ० उ ० 
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दवन मेतदरिगप वानिस" दस"उइ"१"६८- सस्मरे... 
वेन्‌ रिकनामने गवी रपि मेन दिवु कनद विम सननशुष 
हैर ुरदनुवसन्ु दसस जसति ््प दु 
गर पपन डमा व्सनीसःतमन्ि-कस"्‌- तगर दः रस-हम्‌ सवस 
सन्सुसवेन तुर द्म दन्‌ पार विम्‌देकु्प ददि वम ्सादुमस- 
वप गससन्प पुर इतत ससुवश तदस वस"रतीर समह" ेड 
मुविइर् क 
व सि. श्चमेनुु वारम" नि९.द.०द२्‌-की कुन्द्य 

३दुत्‌ 3 सिम"रस्‌"वर्‌२.८५.उ5्‌] 

दर ररिमा दस. सहुस | 
विसास्तुम दवार ववत. तकुन-परि"त सम्‌ित दु ्.्पस 
तीरम रि. -५२-३१/ "उगु सक्ष से3क्प"उ6/ 
वमिव सुनिस रतत मे पन 
रपवन वेनत वमति वविमकेपनवीरससन्पासुन् सन्वन्‌ विदे 
रसय दम्‌" तेषा दवस" पम्‌ तहे" दलम र्‌शुर दः 


ररम रस्स्तेनुवेस ने] दुस्सम 


1 ङ्िषगन् ग्मन्‌ त > व = न्प्र म-वक्मु रन्न पसपषते| स्नुत 


९६्‌.मय].ुनपस उम्‌. सकस" रयुन| [2.2 >म्‌ सन्यस" उठ पुप्प. मप्त| 
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1 ६ ( "तक्ष - (२६. सव्यम्‌. १5९ ०2 {* 1 9 (1) ६ 2 दे “वि /॥२ > पी 


यस 9ि.स" च"न मदत स सदस तर्‌े] दे-कुःप्प पः 


9 


पिनिम सवस दस" पावित. ६९९. ३ 
सुनसेन कष-दनवडिगु पृक पइ र पिम्‌ ञ्‌ 
तिसु तकन तान धल] देपदेविगदुगस श दिगस, 
त देमि सुन वर सपनम तु"त नमम ते 
दि-सुःप्पन [रस्मि पिम दिषु] दे-व्पपडेगु कुकोसस्म त 
पङ र्मलसव्प शिवा दि"148 गुन शुन ससन पेन-दखयन 
८ कवदस्सव्प तपो परि-तेससवारेम५-८द्‌ द दस"सम्ु गवुरुक 
५यइवा. दल सव्य तद नपदवासदितर दतर दुष्पपश्प्व्य सिसः 
द्दुगसददिवपवस्दतरकुष्पस्पई कमद्वप 
शनन दपतनतरनु तगु वपिनदेम ३ 3" ोवपस 
शतन वावमुवपन्दमम-तुत दिः दरसरन पिवसनपन मशु 
५/0 11 दञ्‌ दमस्नीकरञ 42 
<न पससुःउयकरविहसतेु र -द"३ भिदाः 
1 दतैगसनपसुषसममु कृपम] 
2 सृप ॐ प 

3 5८ णसदन्पसमन्‌ा। क्च पु 
4 2. 
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€ श शण 


11/11/1411 
नन दनव गु पीस पाकि २३ विम्‌ मर्द सुनयने सु 
दपु"५.दअदुभुगुस पप वीसमेः दवारि ९ -प्‌त्‌९५ 
नस" दुक्तवु रही वेर मवस दाम्‌ दि द्"न्"पिवास् 
दरि ुष्पदुःदरददुन्‌-सुनडगसन्पा सुसम्य त्तदपि दुक 
गीर. सु"कनसअव्य गसुरत3.के.गडेगए कि रवर -ति ञे. 
वददम्‌ दतु दविज तु तरि दुवा "५39  केरिड दिनम 
द्नसनी वसुने ससुत (पस पिमगमि तम स्दसनीसः 
पलत दुमद पसवासःदनपसतदु"मदि प्प वादस्य" श्म 
1 गनो समवपेननेनपनतेमसु 
इग <] (1 र्पास्पददि मरि 
1 
मेषम्‌] रेषेमनी दुर्विनीत मनसी रमि. 
सनक. दि "ववासन" सवाक" 
दनी [न्प दतार-य्‌मि तमयद्ग 
दु (148 पम दुन दर्रा ५१ 
1. | 1 
४ र्पः ज प 

2 ठप5तप § प 
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सस्वपोसनददु शु रपष्गसकमन मसो 0 (1 
011 

क उगमि क्ुदमस म्‌ि नुन्पःव्‌.८५ "दद्‌ 
देरिक्िरद्.गगु दस". दनर्तुम्-तद-म्‌्‌| [रम्‌-न तद्‌" 
0 नि 49 "9 
4९ स् स सवास सगूमु्वद (0 
अ भी 
१ । । 

` 1 जनं मकवपास्ददमसमनो. दिवु 

11 
22८ पी क्व" ५८ "दसन दि दरसु (ददि द्षिर्"रगुरगुरविगुपगक्षमनकवीः 
र्ग सपार सासु "तग सद." .८.८१ो "रस". 
सदिव -ने"वपसप' दवस स-व तु कद ` 

(2) विगत ९.दविम्‌. पवग रि वाकु२-५८.वि "वशु 3 
शवस "उम्‌2द सक 4२१5 कठ दसी द. द५६्‌ 
२५9 पन्‌ पि एरु मवेरिु न्व प्पे 
ऋण 11 2.२ तुत ददिवम्वमदन्‌सन नादयन्‌. 


1 बौ 
2 विगुखपतिदुद्पस = 2 
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न र 1 । 
रिमित वारु) इर ददिम "पमनम 

दस दरिुम्‌शा]र पर" सतवि"म्‌] कतम" ८.२६ ५५] र्म 
<१"९२०...दनसुस-दतु पार धञ्‌. द्पगासतेर्‌ गवम्‌ गुर 
भ 1 (न 


न © 


त, 9190 199 
निसु विशितनुवस्वासनकसनन गुणवत्या "वित 
रदेन शचि प सगसन्दकसपावनमिम"दनेमुते सुमि कस"सम. 
बु" विह्वला [व्नव्वसन्दतनेमदवाविकसःवश्म पसनन] ण्षुरिु 
ममननम दिन पम" विसनवुन् सता रेभिगामनसम्‌ स 
५ दशतु" पदिद बनस"स५ङ पातवा वो प्‌ "उ 8" वपः 
४ | रि रविम्‌ पन नवेन "तु पयु रसससरि-दत. 
गीः दी ममावपपदवान-वम्‌- दनु रिमित रत "२९. गार/ 
&मदा तेष ममम न-मनवपुपरि [पमस ३६द रिप ्.६८.८८ु त. 
इ उतार मेन विदिद्‌ रविमितुनाम नसम. स वारव न.५. 
1 कगार | न्यम्‌ व ५८१० ज्पन्म्दवमेकनेमदन्र चै तपयद्वणुस 
रि कसपुवमदन्पसमै म पेम पर्ष पपम्‌ द जु परि कस उम्‌ 
2 ङ्प न्ब््ङ्ख न्व १० ठ ० नगुकषु म न्प रदे प्ि रि वपोस गाम, 
पम. तमप्न्प पमे. ता प्म व निखवुप वेपु ङम्‌ तानि न्व्‌ नैस वीत्‌ रिम्पष 
3 तगु] ० स 2 म 2 
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। = 


1/1 [६ पार कि<द.५५९ दथ 


तेन की रतन (9 (२ 
वपसि २५५. तिमत शेते दिद. 
शि 
तमप निकप"वाश्ु^ सते मितेन म 


तरुम्‌ दिदि द्म नमेसुि नदसुनेवमते। नदसुनेनम 
नपस दपा उम्सानस दि दिरिषषिर ब इ 35.25 
तमेन मदन्‌ न्‌ी मनस वनिन. दन. 
रमत नि देस पदिनदमम्‌ पड नग भि इद दि-्षन- 
नववास उ. ददप" द&९८८८. तरि मती मः 


देन रशने ^ दसि मक सरह नवर 5 "रि मरो व 
ङेगुन्विमु 111 
विसु सितम क्न तगनि रस रिथ 
विश्यकु [सरद्-हेगर-<गु गुनि (400 को दस. वा- 8० ९१. 
<<" परि दम विसु वार तगा दवः नगर दशु 
सतार रदश्मदेनगनिदिसनविनधुमनेसहु (सद्वा नग] रग 5 


सेबलम-सन्‌5र दुत] बसन] क्सन] गर्ग शर 


1 ङ्गाय ग्प्त्ञ् न्ब 7 ठ 2 नदर 2.नु८् सनद 


० न, [निक = 


2 मुक न्पकनके नमत परि दमशिन्ङ्धमेणर नेम] ३ 
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व्सनुसन्दम] पतु] 35 कमर दर त्नम्‌ ददगक्सणीसः 
रतन उव वगु क्न दपसपनता करते. 
सविसत शवान रगनदसनदु कदन] महमुवननर] 
व<. स 1 1 
चस <] सिमस"खममेन मू] दषा >. तार-उवा.६५.८८. 
वगत मेना दासक ददि दुम देवाभि दस ्रि मुवि "विस 


॥ ॥ ^ ॥ ^ ॥ ^ ॥ ॥ "मे ॥॥ कय 
न 9. 


(> / 


समेन पसपासन्द दशम्‌ वदुगुवन तशु न्पसनूवीर स्प पावम 
शेरसि नु तननि परप दिवासनपदिन्‌ते। वेश्म 
स्गपसग्स दसुन पुर श्रमम्‌ तमप' 
2६५. अद ददि3-विञव] 1 (1/3 


न ॥ ॥ ।, 9 म । । । । ।, ।, । । धि ।/ ॥  । । / ॥॥ क ॥# 
ह इ~ <~ <^ नि कि कि | १44 & उ^ 2 दुष्य इना. व्व तृक 


=| 


9 


‰<-दरि- कुञ्‌ प्म"ना.' "दस दि-म्‌ पार ि8 ददे विस 
गाकु सग्पा तैत मन पपासदापयनववाकपन तुस वि"वन "श्म 
सा रसन्िदुरपिसदश्मतो समेन पसवाल 


<अ दवेसतु तदे 


॥#1.4 11 वमु दरम्षववमल्गील"रववाश्षनपः 


1 ्पगुत म्प्तुञ्च मप 3 उ 9 
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<~ =. + 1 0 ~स (> 
<वा न~ सनु ^~ ~^ 9^ गान 9 ०~ ~ न्न 


= । 


€ © म 


वान रस्व"रतीर "मदकल" >" पश्चम्‌-वि म्‌] ९.>- ह 
वेनत] करत. र्गु गाम्‌ परि क्तप्र कुतस्त" 
८३१९८ वन्ि-प्च “ठ व 
तु वि5-(1509 तगु ततारपुर तगु गहत दतम्‌ 
२८५६ 0 वि श रसस ि-वाड क व । । 
(अ 
नी तदित म्‌तम्प-ददि दुक्त 
सरदार वावि सानन शुष्य नवम पृ 3त मु". १६०५ ६० 
२८९ गी रमन समान शमम्‌ पत 253 
९६५8 दमेदम गाङ्ुनपप तवीय सुसद 
दवदवन नुष्पनदनतु ्म पदि दुन सरिमनपसवातुर६्‌गृस 
स्-वदन्-विम्द [तदु मनदादमसनार रक हेनवाुनपाम"दवार्वुगु द" 
(4 1/1 ॥ 
स" 

दनद हस वषास श्च नभैम ५ स्‌ 
मसु रवार विमति है ररर वोद दिर विनय विनाम 


१ र्ण 


चनम सपाह रेन कतस वीरि सगपिरिमिवम 


1 ङ्िपगान् न्मम्क्ष उ] 2 मसखपाविणस 
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रद -वकिनमेनदकेम ददवा कै व्वमनपदव स पदेठ-मृश्पतु= "तः 
गर... .पविम्‌ वीशन वि्य-तु तर... 
रविम दडसावकेतनु वकष पमविुरव] वदुर त्पनुर तत्र] तुरम 


मनवम] = सडिग पम्‌. त रमेत्‌" दवकवीस्मना "दात 


| 
विमु महेम रा 
तुर -दन्दवासा वपम 


| 
| 
< तीम ्सतुनम्‌न्‌| | 
विमत "उ3..< "दकु | 
=< -पवि५१्‌9दि-् तुर | 
©<" "उस्‌विहप"तु "त" 
गुते" .पविम्‌-पीस प्प द्वानपं | 
भेके सपेनिनधुत्‌ = | 
<< दविमवानम्‌ दु | 
२"५५ ९९2" पअुरद | 
विकृनर्‌ [५८. 


जु कण | = 


कके गोकवम्‌वम-म्‌] | 





1 छवसा प्क] सनेसु सतुम उ ^ त= 


प पुपसगनैपस 6 
मेन २-र मदिन्‌ ] 
नि"रतरर् तस्नु दववासनप द्रु 50णकपन्स | 
| 
पात विग कौस मस 
> र ५.२३ प्स] 1 
+ 0 > 0 
पावि शुत तै५२.२१].प९.५ | 
विद्म पररि दकमब" | 
ध 
दरगार मीन | 
ग< पेममेन | 
देवाव्‌. कि "पक्तु द | 
विप पारस 1 


ट ञ्‌ "द त म 7 5 ,१९। रं त्त्‌ त (7 ^ (, तत॒ (, 7\। , 7, & का ) (4 | 2 | गी | < | | ६ | २६ का । 2 | त्‌ > स्‌ त | 
ह = 


1 इवैष] इप्रम] इनस] स्वुन्म उ ^~ 
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व नरविनवतेगसनङुगासदे कद उन्‌ कोसवदेगुदेम की क्वा दरिः वानर 
नन ससु सदु दुननीः तर विसष्ा रपगावी विस पकर क्नी| 
गस इ ररकसव्‌५५ कवि तन-मन "विसनवाकुर स 

ददवा" -तस"तगी द" ॥ दुम-व्पसनार ग "यदवु 
5 परि रेश्रर ववगि रविम गार२८.विभस' 
दपि त ५५. गुरु .५५८ .>5 (गर च द प५५८. 
शवषा तप्त" 3 गब्‌म्‌न्‌दता-त.४-अ ते| दतर" 
तैल"्दि"-८.५५९..६.८८ गुद नेस हतर सा 

९. नाम्‌ गरि दकषत. विद 8 २५०८.३ पा ०९०५५ 
ग पनत] रक्री र8 5. र< "रविम५स दि १ गुदर] द 
द्र रकम ववर ददि केर (54 मतेपजुगाक्न्पदगास् ४ 


<<" तश त दमसाववम सुस्ुसनोसवःरनहवासस"ददिद शि. 


1 क्ेव्णत्| गमक वै रपण = म १ 
2 पगार न्म >| 
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तविमनुनाम दुस्त पार वेने गु शसि तविमे नुुमु तैस 
ददिव दिम कै कुपु पतन मन्दि दमदार दुम्‌. 
व्यापि किर हेसन्ेदरत्‌ [रमुपानिगिष्पसा "देगसगीहुा 5 इर 
सेनसप"५९द दस दुर दु(पः पविम्‌ सदम्‌ दरद" विन्‌ € ईन. 
५४,॥६ 11 [§ £ "१९.९- 
मवी सनमकीदहु विमत धिन दुत दनि 
सकेता" बसव < "द वा-५१२.९०२२.५१० ५०८२९९१ <पीर सत 
रिते वारनगुनामुरदव दिदिना कर तवपस 3 दा 
"सदु तनिम "ति." पत्‌ "रपत दुव कठ्‌ 455 
पमि ढेन "दुन्‌ रसनापि ९.१] ५.३५ १ 
1 दमम्‌ विन्‌ रसु 
रल ददि दिर न्ीरसउमदी तमुरहगुद कुतस्त" ८ं 
रिद <^ ॥ 11161 ^ 


नइ मनदि तम्र दुपासनगपदि क्न मदिनते < म दससी 9् द 
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मर्दवा पिम नसत] 19, 


1 वेष्केमर्तनमतवपवमुङ्निसनुपदेणु केम) िन्पत्‌| इषणत नप्तृ 
त ० प 
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०१०२-२ ^= ° >~ १० ~ १" = उ १.१ ° > १०/१० ¬ =, दर: -- ^~ , 
गङ्ग "स सर षा प तत.दमसमद"-तुस१-द५.सद र वद 


35-3< दे-गड्गस" ससर प 3 ग्ड्गस ती द्वि र"तिगासया गमवर 


& - --* > ~ 
~ ~ _ ~ --~~~-~--~ ~---- “~~~ 


रवि "गाक्ा वगुपा प मि"दि गस 3सदे "दवि, शमौ | 
5 "मेवात ५५९ शमम" वेतद पगा( रि देससन््वगीस 
111 1 111 
सर गापातैवाह्मनद्य्ष"नुर 

गुम्भ वसन्न्‌] | 

रिद नु षन सिम्‌] | 

5 "दमस" ६८.२६.९१] | 

0 99|| 


विस्वा सा [गतगत मनपसंद कस" सन्‌म्‌ 


। 
| 
1 


1 ङपगुव्ि म्प्बुह्ख ध णृ + उ 3 युपद नपर मर रद्र णुखतय 
म रषसनीषा देषु हुव सेन्पस्स ९२. मेनि न्पुपस तस्मन्‌ 
त्‌] र्षुखनोश् रिदृत्पवुप द्व सिन्पसतवर प्य ्षु दरि वेस -रपगोस पाङ 
रप्‌ कनपम्र] रिमुलसममत] तमु कुमदन्प्समर] ङस वनवैसनपवर्देपनर 
रपडुषसवयरहगृम प्ड्मसगीच पमनम गुम नुपनिमस्प  पर्ृषु प 


शमभेपस सं [दिपनिमन्‌ करवत] = निनुःनसम्मर दिनम दन्पसमत | 
ठन्पनेस दिन तनिमस्पगुसा गुमश्द्ुतविनसेषास| सुषु स तन्पपसन् 
2 इष्णन ग्मगृङ्ष उ रजषु 2७9 व 9  ग्प्ूररिम दशमु रद्रन 


णस्ते = गुमरहपनुग नसनन]  [त्दरिनुममुतपनन्पतमम] [कस 
दन्य "पतिम्‌ न-पा [र्पम्‌ रप्‌ 
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नदि शिन्‌ 11 
पातर वदुगासपतुन ते-तव दवस ननीम करा न सस्व 
पासुरसण्ताविःता वव्पस"उन-मर-द्वानि मुने रिव ्रहुगु रिः 
दिन [विदे वाड्गस" सवसव सन्‌दम्‌ त 
पसवन नामपि श रप समास म [रन्‌ 
शपरस सवासप्पसाषुरि तुसा वनसउन मिमत 
ददि किमति. विसतुतपदवासन्पवासुन सन्दा धम्‌ प१ दवान 
९ दा प्प -ववासन्दवप-गुरवातैवासासनन 

नसदुमसद गान्ति | 

नम" वविम- | 

८-उविम्‌ > तुप वा | 

2 ५नगुनुगहरवन्‌] | 
डश "रसु क 

द्राससनदतेदवनदगी द" कषिमुवपहनारनु "९२ विड 

सायवगसन हुतुमसतवुवसेवससद्थ्‌ ुदि 
नदसन््ि डदि कतस वाडुषास ख प मेनु विस्म वार प 


से"८९..प्प वु २-द्तुर्-पो नसम पी दप पैम१ुत ५५. 
प । > 


1 हितगन्च म्प्श्ज सउ] सृण ¬= प ^ 


2 धवम्‌ सद सर] 
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दनुगु रिक्ष [गते ९९श्रुमतदिमड-ववु मदग रिदैरदि3-ड-ववाः 


11011 ग 
=< "पविम्‌ "दुष्पार | 
5 भेन नगुगान् दम्‌ | 
उे्मतु.तवम श्व] न" पदिवासम"म-तम्‌-ता 0/1 1 1.10 = । 
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€ 


एव फ) म, , न । ५, । += 
< ममरस दके मतुनतु-शु( प्प रपु ना. &२-३२. 
ह। 
ऊ न । ५९५ [, कु 1, ~; मकि 1, [, न |, | । | 
^> र.नत१-१९्‌.तरसदादि-वमा 8१९८८ "52464 व 
कु (~> त स ५ 
नग] इदमद ^ नभतम तदम. सपु गोड (1552) "र 
(न 4 व 0 
नि निनि, 
प॑ 
न वि 9 
हि । + 


क्न्य 


कसगानहग्‌ त र सवेन नी सुर 
ततदि सुल दमस" सा.द | 
सुत तदसत नाम्‌ | 
रवि ेनुषेससमदस्सनौ | 


1 इ्िप्णन्पं पपक्ष उ यण = त ७ पर पनिम्‌्प््(पर्मु-रत पुप्‌ 
ममेगुमर्दत पम पमम्‌| 
2 ङ्ेणत्मि म्पक्ष मृ] १० 
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विस दिपास्पस"तङत्‌द.पा्‌^ सद पार-वञ्‌- ददने" -पिवास्म" रसा. 
उन! 
 तरपसदुतासन्पणां 

सिप >तहगुस-द"डव्य | 

सदसि कदनम्‌] | 

मदग दम्पददकवसनय | 

रटदेनदग 1 
उतु गासन दर. विरइ सवा सद 
भदन्त मु 165 रमस रुसुनपिःसिमस् 
समपुतननववन पदिन दुर तवेत नगषता 


€ | नद 


(>> (=> ~. € , ^, » €. 
01 11 11 <न 9 





शि (वर तगवुम-वदिदकदेर हेत ददर नर्‌ हैन द 
1 रकेन नर शावुथकिर तता 
गिव्नदुनक्षसते वानसि तिनवमदसेतनन्नग्‌ वैन पानम 

वार पिवानप"दि | दिष्सपमनशुस"सनवपसनपस्सनामं 
रहास िःवादप सवास पुनन्‌ ५८३. वरप 


[वे 


1 पपत पु्तेगस ङपणान्‌| ग्वदेक्ष उ] १७१ म ^ नम्प्ददिम८९६ै.्-रणुसत्प 
ते| सन्त णसुन्पमपमपसखन्यन्री [दत्रे कीस पदस् मप |परषख 


न (+ ०9 स 


मस रिद त~>| षुण रम्तयुरदैषु परयत 
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मठिननेतग शुरसेने तुम्‌] रषी कन 

गते दवतन | 

दद्र गवग्मन्‌ दशु | 
विस्मर | 

सदया पेमुपािसदश्चम दपुर "दि तुद. दनपा 

दुष नपालिल ममननम तस 
वदन्‌ कसनम्‌ द्रइ ग्ने दनदेन भित्‌. 
(1114111. 
वा | [सरसम रनग्‌ सवसव रि दमन 


ठेव पदिम्‌ (ुवा्म"ददि दर "(1550 नप्‌ सवस" पविम्‌ द 


१) 


वमसम"उ.दव दरि ववम तान दि्वुम्‌-वुगा् 

गोहपमसवासुन्दवि- समस" -सिनस्नपय"तन तदस "सन दुम्‌ पद 

गि 

गोर तहम्‌- दरि र केम िमुदविस श्वम्‌ {इर इुरसिमस्२९-य 

01101641 1 

1 ङ्िप््रनो उनेष स्वुन्यम उ ^= गुपनेहवकरनमनम्‌| |गृवेमम्‌ 
रषु. || 

2 ङ्ेष्णरि| म्म्क्ष न्मु वणु »<== प ० ङ्िनपोगरदियु-र्गु-स्कमा 
मृद गपतदिन्वणृस पगमिहप ततम्‌ मन्य पनम्‌ द पठ) दलिख शु परि वेष्‌ प कम्‌. 
गपत्‌ विस विमय 
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जवन. दसउन मेर विसर सुमह 
वापने 3 व द्‌. मेन तञ 
दुर दमे दनगमेन] | 
दतर८.वुपद पम्‌ | 
तेगा देवस दविममेम्‌ 1 
दिनेन मा | 
विसगज स-तवा-६२.५. द रहिस गग द कतकी कुर 
1 0101) (1 
वरत्‌] रने 
ततपि दगुसननिमेम] | 
विसु देसे िथिवितत्‌पनदवेत नागिन 
न 
विदुस्त वसदि क्र तविनित. 
देसु ेवाससमकसनगसनदिःवगकैरनिनानरहिदु ५मदेम पा 
दुन कदुमसिद्ुनीरमिसन-वषर = दिर्िजविननु मर्म 
१) 00/11) 1 वमनद्र कवडिगोष मेनन, 


1 वपर वुनेबस| इ्पगन्यु म्प उ मृण ञ्‌ = 
2 प्पर पेषु] जेपणायु म्नेङ्ख उ] र्पणु ० म ~ 
म्पत्‌ 


3 पितवुनेषस्‌] ङ्केषणत| न्पवक्ष उ] रवेषु 9०२ = 
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व= &"स९"५५८ "हे 


द स"दल"वुहम "द "स्प दुर 


दु नक््ु 


10, 


ह 


< 91 | 
कष 


५, 


~ ^~ ~ रगु रवुरत। 1< ~ ^| 


षण 


गर पोसदुरसद्सनपेर | 
(तुर -तमेन्‌- वव्र स्तैहपनदे] 
ददिगादेम म ५ दुन] | 


1 


विस गासु-स- न तुःतमरष्‌ ्वुसननीमिमर्वा पिमषपसशान सुमद 


दसुन तन दथेनन्या गुव व कोुनिसतासपि 


स" (1562) दश्चम्‌^पे] "रपालनीतु तुर हुरसिनस"म.क "ड्‌. 


प 


गरणी वेमवपपसन्पनिनरत्‌ रुर्वेन्‌] ददेश गगल 


ङपणुगशु स्वपंसव क. दपुर्.वन्सिन्पसगीोसनेखवतिसःपुपरिन्पमु ग्प्दञ् प्‌ 


१ ठ, ‰ न्पदरिम८.रवु- रद रै पसत्पने| नपस. प [पर 
गे श्र दगुमनेस [रिनपत्हपरकेम क्र रणुनप्प] = |दहिषृदेमुपपरत् व 
ससी 


पग न्ह भ यणु 4 ठ ७ मप्र ठ्‌ वमर पासा 
म] सष॑सनीषु कस पटुनगृष्िमि मुप छुप सन्पसम्परगमिर्हितपन्पुपस् पदुम 
भ्म 1२ १८१ पुङ्पस ८ दुषु मम्‌ मनप रम. पुडुपस 
९२८. पिपास तैर ०१६०-५ कुस स |र पनम्‌ म्‌ ~प ९ रिनुनैसम८| 
रिम दुन्सम्८| द्गवनवेखःपपप तुपु म्म्‌. मुन्प वठ्‌ ङुन्पप 
वख पप्य ति तदषसा त २५-८ त कषस. 
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दुपा"८८-५५८ तना तुम्‌5म"प-गञुगहपःसु"तमेगस्प,५५८ वितु 
सउ." विद ,५ "तेर द] 2.८१ < तैस | <तु5-5<| 
मनोत ववार सदनपुनस्व्ा 

दवस के्‌दसुन-वामसपक्नुन]/ ॥1 44 । 
५223. पस२.य तर. तुर त-न तुन्मु सतुर तवि" दकतन"ते] सतुञा 
५/1 त मसा कदन 7 
शू तदेन दिवस वुमइमर गरड उन हि 
मतमना तन्‌ दन सुन 
<नतेवुरतामसव ततम गम दमनक ३९.इ.८द म्‌ 
क २ ` 

तममन्यत कमुरदपव्मा "वसतु मन 
11 11/41 "वेसवार पा-४०.९-२६. 
८८. रव्‌ "२८. द्वरे] विक्र वाते मतन द्न्पहवासददम-न 
दिन दनमससम्िन-मन न मम्‌ नु व्वितेमर्दस 
ए 
वि". दन मवि वकम वसमेममे ददिष 
1 जिगाय ग्पकष श्र ‰०^ १ 
2 दिगन्त अ पु 
3 ङेपणन्पि सकि न्‌] ग्मि देदकप समन्युः] 
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स्यम ददुससुनेगान्िर दमन दु-्ेगस"उन्‌तोसःगा 
सग पुनरत गन व्‌ ५८.५५5 श्म दर वार 
तरि ती करस सुरव वान् दञम-गुबङरग्प्म 
सास्मा | 
<वा स"उ८९।८ठ ६ | 
शतेदि'परुवक्त-देन्द्शान्ु | 
रमस्ति | 
सदम" स"उत्‌.ेनदिद्नय | 
गाम गसन सनगुणन] | 
२.२.२8. पविम्‌" (1560) 8९|| 
5<र] मेन <वा म] | 
वि्म-वसुन "द -ग]र धम्‌ पद दित" ञ] चदि" ८५८..७८.१६०.३०..५२- 
उन] ९५ गाति दसद द" प~ "तवि २. 
पि 
र ष उदम ् मननम्‌ गुनुर वडुगास 2८. 
॥। 
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>< दि. रच" दविम्‌. म्‌ 


सनुत वनिन दनपेनमसनमजस पत 
5८] डयतनतुरपदमदरवारवग्‌ न.पैसन्दनी सत दम्प 


दशन ददिदुनत '25५दमुरइ२"५९ म्न 
0 नन 
धिमी ममनमन्पनिमवनर्बु"वेसनवुन सनुषा सनेन 
सम पन पभमसिनपसनद्‌] = | 
विद 3 च-प दध्‌ 
दवस ्रदुडसनी] | 
व्‌३८"८८.रदञ्‌.द "स्वात्‌ द्वु | 
िकुसदमवास | 
देवगन ््‌| | 
रग कषा्मणी सन. रसददि' सड 
दमन्र्‌ ९- 


वि"वञुर "६८ 


1 (पद .पुकेषस्‌| ०े९2.वटु वरि कयस परम ठ्‌ ०,५५५तनु| 


2 पपर पयेषस] = इ्िपणनपि न्मक्षि उ] वप्‌ ०५ म्‌ 
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शवञपद्सानुर"] "गोहो तरिसुद"<र्‌ [पयस्स-पाक्षुव"म"रतै 2 -सिव्पस् 
उना" बिससनवाज्ुन सनवान म्‌ दिवि] दविस द्वाश्वन' 
<वी.< 6५" ससस गनत नसा 
किस दससनसिवपसडम तो तुतत दिन सिनपसिममदर 
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0 
श्रे तवसि" सनद "विमानता बन 
1 5 नर. पैर तै 
वमसस्नपसुपासने मननेन तु विष्पु"भव्पममसदि 
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गर्पिगसन्नदगुसन्पसशुतदसरुसदुमसर.नि कदश्व मि. 
९.२ प सवथन मुनिन. 
< -<उ<-गा-य८-दे 01 1 
सदत दुमसीसद ससु दतु 88 दवारि बसु तर चु 


। न 


52 सद्र शवस दविम रुत दप मो २9-५२५-५ 
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1110 | 

देय रेविगु मिग कदत] 
<तदा" उन "नत सासन गाम्गसन 
3 रव्"व्पतञ्‌-दरि-दुर ष दव2ातिकद 9 तविप सदािमुरि"मुर 
<" ृक्प" दिदे (हग दिद कशेनमर ग्‌ु" सुदि ड 
व की अ 
2. 
वनान्यपि पदि शुषि 
1 111 | 
द्‌्-सुनको.सिनसगी ुन्पकन पिमित. दहस परतप. 
ददि. ९८१-७० २.व५५.य म्‌ तो गा्वस<गु शेसएुन-८ 
न कि 
"२.३८.दि.दषिनन्ता ` 

दिदित्सुरपि सुन् 
पेततुर रोसन वति गा 
व<. दसन्‌] देस -तैतु वि मसु "दनुर साठ. 


€, श 


८५८ दिक्सु वतु पदि किर रव धम्‌-म्‌मेसा "पतव" तु- तरिर 


1 तन प पपर पे 














332 मत्‌ => 4 


तदि" "रतु- २2] तसाद पसन तुत लेदर 
<वा 


देमेदेससुःनदवु दि कुमसशुरम"स्नुतछ दे"तरुगाक्ष्ववर-५८- 
धुम सगा वनुन्पम-वुत ददि दु (वद रेविगु रदुसतुरि-शपम्‌-हिगुसः 
1 + पि र नगा पो पुश्य सु दया. जि 
वर (पम-सुनाससिम्‌ ददिम मभ रप्‌,५५८.दम.इवा क्र वनुश्पुदि. 
दसा. पा३८-८०९.४-8.स्प"ददि कि नवसु 
सुवान (1880) तुस्तः ६३-९] १ । 
सपाप परतप -पनुस्वनु्पदे.त पवस" ससु" त-य ९२8] 
द. त-म-८.द०.८५ रवारम्‌ तदह 
रषा ५. 2 रगत १८.गो सञरित [२८ रविम्‌ 
रोषम्‌ दपसएा^ वदद मि-किने गि 85 "उ९"९] २५५ "ठ्‌. 
शुर दि केर] सनन्तान्न. व पनि 
शेादगासुम्पससम"रत९. परि कुन किस"उ्‌वङ्गासस"प-सवाससनशराक्य"द 
शर तव तनगुा^दम५.नुप-ि वर [2<गा २९" य१्‌२.३. 
ग नि दतेन ९६. 
<<. स्ण्‌२दि द निनमेवसनदसुन देवमनु मुस म विमते 


दे नेगगा द शुर वसन म्‌ भे रगगा्ुर-भिन-िद्िर 


श 


1 पञ गो 
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गानम्‌५२० रेवि "पविम्‌ भिषा 33ी "द| 293" ददि 
‰<.§ रभम [रर कसि" दरि म्‌] क्ुम-डेवु द्वु 
< "(पुरत त" (तितत शु ^^ दुदु नद 
शुत वदिददवान्पन निवासा  ५नसम [<न -पाठि सपक 
सर्तिगस न वपवागृमष मेनरदविसा = कुबुमनुवुतमन्प्वतमर्नी 
र वसामसि क्म्‌ ५५५ कुरते न्‌. 
वि 1. 
‰ => र रनगभि गरविष मतमना पमु 
तदि वनन वान मनति. ८१] यवि न्‌ 
१३०. तु लविनव सनस पदगुसनदरि धम्‌ त२5९ ९६ 
दवातम को तुनी 

लद सदि दशेत -दगु दित दत5 दि गु ५९५५ 
1111 1. 
त 11 नि 
1 1 1 111 [ग्डिगक्ष-वपः 
शुर ८५८. रथि हसन्तु मश्ुरसकमरी 

ततत. हेन्‌ पदि सदि ९९५८२ दग 
1 


ऊ @५ 


गापेग-डिगासयवरेश्वदकेरशान-वविदन्व्‌ सनुव-ददिुपासक5 परि किर 
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सपाय वधम्‌ दि हगसते सम्‌देन दिः ९.९८. 
सतुता वितु २.प्प-ेदु शुर २९... स दशु" किम". 
र| ९.६5 उ ५९ इतेति नदद वर ५८५८. 
दमु रसदन्‌ददरगु "इवौ सगु. स < । 
र. दषु" द १-८.अ८.८२-सेनद शारविषाः 

1.1 
े<"<दि द| विपद िउत त-स सत्रुक. 
प पक्षता" 
दवादवेग गार... पन्‌ विस दति "द. 

स सु"त5"4"5 रपत्‌ शुदि उवा पी ददर्श ५.६5. 
बुध्‌] रिग" "म्‌ते] ९.5 "ददि-श् 41 


+ ^ 


0 55, 


0 1१ 


९। 


< नवात "तन (तुदतु. तदि त५९२.द स". वा ५' 


9 


द्दवन ुसनवमणे[ २मुवनृब पष्पस दि्धिन्‌, 


= 


मपर वेदकस तेम सगसनपरि (5 दमलदे सन शासनम 


२९२ [५.11 71 (11 


2? 


पदि दिषु प 
दृण ॐ 


न्पुठ ५25. समस जू 
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लद". तञ ददिक्षिर देवप दपासददिद-रसवुञ्‌ ^ 


दवेतक्सःदरदृ्वःावतिनपा दर्मनमर्दसददिकनसमसवुबुम्‌.रुप् 
५५ भन] 

ददद सदाेद-५.५५८.द६्‌ प्‌ (1800 दि दितेन. 
शमपसपादविज ता विरसम्‌. वमसम"उननि मदसि वसमम. 


१९.८.ञ.प्पस्‌न्या दिसत रि नमि तस सुरर.च 45बगात- 
८ -दम्‌-ससपन्वासपवि तदसि सादिन" रमेत.४९.५ 

सगा पविमन्‌ डुग नतेन पापन्‌ वि देनििड्र्षा निम 
व्देषातेमकोगमहरगी की सुष्प सप्रददु विस दनभ रिश 
त 1 


शु गनि-व्सर्ननेिमपिन सिमत रिक) 
सकत द्रडुसवदपासमिनपतदुमिनप किव ददमेन्‌हे५-म्‌ 

रसु ४1) (1 # 1 
वमिनरहगसेनीस दिन पिन मरिद दम मिन पैर 
श्न" पस तर ५५९ दमम ९-९.१द तुन न (1. 


नि 1 


1 दुष ङ्गु पे 
2 दम्द्रेषुत्पयं ण 
3 न्प्प्पेममे णप 
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गसन" पदि वीरस ववा'रकषुर स "ददि-कषिर 
111 
५५ मेदुर] शुर ९.३ ५९.५५८." 14 
सपश दिम रद्र नि-धरदस"म्‌. वदि 135" 
करिपुष्पसत-म पिम्‌" सुती दद. -सिन- दपि कि. मपस"उ द. 
1500111 वि 114 
उम वेन वम्‌ दिप्सन्त पविम्‌ तद श्रु ददि 8.५८ 
तवमसि वपम -५ वाना रिपून्न. 
न 2 + । 
ससद सदत तननुतस्रिवयुस-क 
सर वतान नेदेव पोसवपनरगुदि भुत्पन्पसमुुग्‌ ददि किम्‌ दिः 
इर रर पप -नगा दि पतेसनी दुत सुपिनि किरन्‌ 1909) विसनतु 
9/1 (न 
ररम ्रदडव वीमि विगान शवस". 
फर ८५ पिन िकसवनदनमुदितेष 
वयनिषउतयभिडममिम्ेमम म्र रवव निषध 
दुत देदसदनपननगु दतु खनन 
1 रिश्रेर्समपमननपप कज प 
2 शपः ॐ प 


-प्यपसनीो नपस 337 


तति" तारि वदि पदप. नग ददि तस "मशु. 
युर । वयमप पत समोनमन्तु कषप म ५. 
। । 

(26-29) ददि द्वार -तश्वम तमन्त वामर पिष्‌ 
वस नर] समेन दुषवपनेदगामि पन नगा 
तरेम्‌.द-धिमते] नवेनवमव्पपरिःयतपवाकतक्तुना मत्वम्‌ 
1) 
० + [गप गसि कु ५५.य्‌ धये] रतिकरं शुस 
उन्‌ सवासन्पान नाकु तुसुरिःवनगकिन तुम पमस विस 
द्‌ तवश नदससनतकोनचत न शुर सवुदनपविगाकर 
स्ारशुरव] दवपदेविषा मुक 28. दरि 2 मेरि क्ष-§- 
विग] शरवो श्र द दमु दवतन तुससषसप दगु कतगी 
पसन वुरनतनि नन वीम करद युसनदनमर्य [शुर ५. 
० न तेषा मेद ेरगीसदेदिःशाेरयार शुपभि 
३२ वेग पर-पर कषुन गर विग शुम जुपदेभे देमि 
2852 व्‌ "५"२५-६ 3. म ^. द^५.त-दसु र द |) 
नक द्वदुषासन्दम तेमहेर दगु पनम्‌ रश्मिम दरु 


त.८.त.8८" मदसदुमसन मनप केरा 


1 (रणुत 5] ९ 








५ <तुनप्क-ता 


विव गदिगसनपवतमुवम्‌व] सदसन्न. दनर्‌ 
2.85 बदर] रवेर ददि तदस शगासनौ) दा 
वेत (णवर मु पानपो तुपि कुता 3११ 
३ रद्र गन & रत्‌ (1. 
1. 
1.1 
इतत मर पोश्चमढर पसवासनदव देम वतना ६ 
रेनती दर मपसदुमसगीस मरत कमव वसप तदिप 
६] धमर पुसा" पविम्‌ विद. ९-दक्ु पत" 
अ 11 1 1) 
1 
ददठेसनयतु तिमत व्ते'दुर-वावसतव्‌ पदम हुम ववुत्पार"८५९.दता] ५९ 
दन दरदसन्दनदयन्पयुनतोसलन-पगसनवित्‌ देसु 
दपपडको| रनपुतेम५.८१ वु" डुर-उ नाकि" 
^.१५"९.त<-द "ब -प्र्‌् ॥ 

तसरद प्न गुम तगुप५८दवा ५.५ ुन-५०५ द तिमि 


कुरते मुता दय्‌ पाहिला -२४<.गा ०.६] 


1 श्र ५ 
2 स्थरः क ५ 
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"वोन्‌" वडग कनन सगुन क्मुदन््य दिश्र 
इदि गतम कष्‌"... दन वि नेगागुम नगम मदनुष 
रणत रन ५ डविगण्म दनव २.३८ स्वीक 
गी सतस सर्त कुत ५ मम्‌ नि 
तिद दिगस देनव पाप्य ङिपामत ददिश भुतः 
दिदे. रतुष्पः मोद पम्‌ पु मदवनगकम्रम 
सुतर नेन वनातविवा पपनम ियनर वनने 
वपद्वु ते| स्म ुवावुमनत र दिव रि दि. 
11 
र शुन ुनतोा रुष 0११ 
गाम कुनवुसुमिस व्येति न त निम म 
शु सग दन्त अदिवा तवना दिदिदिर्वरमिमिभि 
उ-२-चदे-२ पादि ञ- अमम दरि जु" इ -35-ा ठे त त सर्पी 
शुन ुतगतसिवानपेन वयवे पनु 
रा तलवारि वमस शसन सु चडुर पदिवमस 


तसकुरियन्‌ पुनवसू = समक्भनरदम 





2 ध्व ठ, २१ ८ ट | 
3 १६८५-८ ब] 
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<वा चरन.ददि ज व्यम्‌" सिप त.५५८ दगाकप ददात्‌, 


ता गनो वटव नवनन नर सुरते नगते 
सव नरदपिनपडिता दिन जिरि दानति र 
11 
निमेस. नपापकन) ` 

पन्वा नन वापन्पत-सतनपवमपरिदस 
^ मद कुन सुन न भ 
रननदन पनदिनुपासनारदिवसन्तताविङ्‌ कन्‌ = दमृुत. 
वरस पानसनरिवदमतिनयीकसनगाविडिवाुसनगापान्य कवभ 
रेन.अु मेद विम्‌दनि दन पकिग वा सविव दि-्ुगसासुरहुगा ५५८ ६ र]स९०८८. 
मर भमी 

गवन पन्ते द्द कन मम सनदृ दरि नसम री क 
7 17 
सेदि गास" प द५०८२य तानति दि्दगाम्िम, 
तपडितातपुत वस त्सतास नन 8 १५५०. 
शन्तसवास्दितामसन्रसव्न नतन प-सतास्दिवानस्स्‌ 
गसन न्ततु निवासन रु जपे वसानि दुगस-तिमत9 रि कः 


९५१. कवम्‌ दरदो पपत व स"उ८ विर. ९-स 


1 ममेम सवपुिम्‌पिमतयस्म ॐ 


-प्प(पपासख गो न्नौपस्ब] 341 


(4 = श भ 


तरि"८पी दक्ष दगु८-ेद्‌ददि दिन" दिसावम्‌न्-गाद्सन्धन्रि-पामसः 
रसु (ाण्सवावमनसनि वननायक म तम्‌ 
| 
रानञ-प-वासन्पतप्यवि" तुवम्‌ शार तदिप. मद 
दरस. वाक्न्प तर] सजरा वनाम 
वद्वनता तदेःराव्पद्सानाम्‌ ततश द-सम्‌रष ` तितीतभोननन वोन 
नत नवाषरिद्न त 
नवावने-दुवसनमसध्नसुःवाडनन्य गुविमकिनश^नुवेनरदुम 
<.३-अस-पर स"सुपाडितदे] = देव्यस्य". ९.२). स 
पडि "तदि दिर [पारपा वि्‌ र स-सु"पाईद.वार म 
सरउ मेनन्‌] मिन्वन वपन्दय हुशुरसने वामस्ति वैन 
वि 1 1 
उस पार्‌ <") अ 
भिय रितु.दुषाश्ष दु नि सी 
देप सवाग क्वम-द र शरपपदवुर] (11 
पठन किम.ज कमत .सत सतना तनुर्न दि क्ष-पाडिग्‌ उ. 
सड "२८८० तद" दवं है तपस दयुता 


द वतिम.मवाडिव्‌ उसि" "उ 33 चपा [स । 


1 वषुषम्णु अ ष 
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नेषन = वेष्सामनतदसन्ददि पामस्मरसनी वुषा गर 8-हे 
गगस्रसाननसकमविनमे रुन गानु देनि दशर मदधमेन. 
गगमववन्‌" पास्‌ पर भिम्‌ क्र देदि-षिम्‌/ गागम्‌प्पन वान्ते" 
(न # 11 
<भिगास गतान मते पवि" ददि वे." षिपास 
सव 3.8 रुम ततेव 
दपःव-प्पर-पङन्पुः 1 
3९२ मिग" दयु (192 त"तशिरसा दिदि" तविपुससः 
बिस्‌ 0 11 1 
प म सतासन्कतस मतन पनित सना 
सगस वि दतशरनन्पमिनन तेन दे.िवास"परि दवा -वार-तते.िवास 
11 | ` 

गाव प्न बाष्पे". तनपा -विसको "दम दरि 
25. गडेग्‌ ध२-ञ. रद्र गवे समु. 
वते पतेम द्फरःपडिवा धेम देषा रि ८.७३ नपि 
सरद सुसु व नई विम्‌ ९ णि ^ 


| > © 


दशत ठमस्म-सुलुर तप्पा 


1 पुवेमप्पम.पुवेम ज्ज 
2 प्प व्यत्मः इ प 
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रि रसमसमपासन्पन्त नरवन सुन त नगरम 


10 1 
ह =। 


9 # + 6 दस्र दकेरडिव धिन्‌ म ५५८. नस 
इवलसपुन्पनर-नसन्पसवास् देसि दकव वपक्डविगा प्रद्‌] सरस 


€. 


ध 1111111. 
हवावन्‌प समि ॥ 10 | समृ मेन वदु 
दत्‌. ददि दुद्व पु मेसन्त्वणु दन्तु द्द तु.तर गुते १.९९ 
= नी 1 
४ क = 

श्नम्वतः] वरद्ुरदेपसनतूदसनद सवनु मुरु 


न ण ~ 


<स र० वविगुदसदवुर गुम] सबुसम्‌ 
८५-'दिवास-< "तञ २9 तम्‌ तनपा पीस५२्‌ञ९५२.य 
९८.्दि.दर दा क्तागसतःदवास दमेन दार्स प्य. दनुष्पःतु"रसस्मवुर 
ने "दुर प्ुदुुयकर-तनुतम रसनानि स 
वितान मवार पी किन पोसन तरुन श्‌बृख रुपो 
स९-८२-८त्‌->े९- द (19४ रद- परि दिर< क्मड्गु 
प<.दरिकती "दनुः." 33६ <६-त.क्-8१्‌त<. 


1 प्पतमुरवुसः 
2 श्वि पु 
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इवय हरत्‌ देसु नुद] दिदे सस" 
गेन. १५.५८.ुन ति | 
"<" दसद क हग सनते दि नुष्वतुःप्र-कैम-गानभ्‌ 
खः सवम्‌ति। रेिमेर.रि श्र [पनिद तुष्पतदि 
स्तगपिनरी तद्वि ुसनगाम त दि ता 
>| वरते तवत ु सनन 
रदेन हेसु ति गाम्पवमुर्‌| 
तदरण्यं तु मुनि दमत 
21 सुरास". 2"द प] पसाव प नुत्त 
गानि कोमदमसनपुससु हुषा म पपन स्मशाने नरन दुग 
भोम 
गरवो दन रिम ५२. तु= < 
भैयतिसनविनगी ददु न सनु गानमिति 
पनु सु-ुमिकसदमस सनी ससुर 5.8. वितो ६ 
शीस र ० १५. किर ।९.दर गार." 3त. 
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देषप-ञकोदिवनविम्‌-वन्पसननान दुस्तर "दवा 
धि 28रगुस" व -त्म्‌पे] ददुस सुुरि कसः दब 
न 
+ अ (10 ग दिदेश सु तु स्वर्वते ^< 


(्ुसपाकुदि तदसविक्ञ्द्‌"उम ३. दरिद्र [ददुस तुवा. । 
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तदसनदह्गु द व्पव्वनददिवषु (198 दद देससु.दुन तमन्ना रगत 


 । 


मेनन तिद्ठकवेलवधेमिरगरिमव्ुनत रंग 
मधिनमा 
&<इ त्रि £& व< ६ ५५८.24-षिड. ते| देवतम्‌. 


< (>> „~~~ ~ 2 १०१० 
५ रेसपगवादनु्तु विश नरन र [पविगु गदर 
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त पनर तवा तगु षीद स-सुत ददुवा 


विञते] ०5८ "रतार- पदिद 


~ 1.11) >.२ेउनग्‌ १: 


& ~~ 52 
वमप्य"उल्गीस.नुवम््साववससङत्‌पदेत मन्दि कुन प्म 
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१ 


विशा पगा न पदिवकीसनुम तुर दरि" दिपास""व पन्‌ ३ु*उ.५५ ग 


न (५, 


मते वेदिन पपिर तिषा = द१७.०९००५९१.६१ 


1 बप्न्यःः ज्ज १ 
2 हेसस्ुकतवन् पे 
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धनर ुष्पनतन भरतव [दुनि हर <85 
भमसनतपमुरत विमु.पे ५ ददि वृस" .२विसतसदिकपना^ ससुर. 


=| 
नि 


दारौ] मशु र विपु मेसनुष्म तु" दवस उ-कच श3० < प] दद 
भेदनम समदम्‌ | 

१०.५5८ २<"त.पा.-५३.६.३ शैः उद्यःदकताबिर "ग< 
रस" -उादते| रनयसमजसिनन द |दस"दिन-सम९ # 0 
उम पिरान तु सेमस्‌ 2.3 दाक्ष" दान्‌" रश्म" श्च 
न 6) वनता रि र सनि २ 
दसस रतु रमि दश सुन्‌ गो गर विगर पोप कवैर पर 
मेते द दुष" विप-त६-दन दगा" 
न निरि वथु मननम्‌ निर 
गुरते शरद देत वभिनददिवानसुतस"प८.मे८.८ दि 
शसतुसहयान दुन नविम ५३ परम ५९ (=| 
वमग ङस्‌ दरि वाडरा त 5." पस्य (1937) 
९ पतु सम 3ग उन दुम-ते५५५५८-स-दीनु| 


1 1 


(> त ` 5 


2 वेदकुयमः ख 


9 


‰5.35` ५ 


ददार दवान्‌ ५५८. 29 11 {011 
111 11101 
तग ग्रप५८.दन विग गगा वाम क्रमेय. दर| 
द द्मरेविगुवम ग वरस दपस मयर 
वि"हगाव्पसनाप वमिव ते) वदेहम तगिमदसर्द्मुमडगु 
वम-वामसन"ददि-कस-उञ्‌वञ-विड"सदवास्मते] स्मताम्‌. 
मन-दस-कम-तविम्‌तिस-गा वदिप मिदि द रिरि -दुपतु 
[न्ती वीनि 
दि तसनपन्पसार वु त-न ससद पति"य२९- 
ना देगी सदिद तन न सु ५५ य. 
विवहः तन्पत्गुसद्रु§ुम <क्तीतुन दवसना भमनम ५ 
रवि "दनृव्प"त"्व"वि"तृत2 पस" ध१२-६] (11 
र निवसन पसे वते त-न म्य वरी 
"कनद" तु"तड "नतु वा की शश्व" ध० 
शा] 1 1 


निर [, 
दन््प"द दतर] सपनि द किपा-8६दे,५.२८ पी ५५2 
हि 


1 शप ५ ड दश्मुपसः ये 
2 मुम्ुष्रैसणुः-ः इ प 

3 प्पसप्मः पे 

+ नेखवतः २ 
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वन गु्पसदि वर] दलत.द.द"सगास"द'वि्‌ठन.नी सदनस" 
३>। ती ददतव" दसद. 23५54 विप्‌ ६ 
वसुदव नेरगासन्ववववरब्‌ रिश्निमपपमतता ददुस केर 
यु" 2 दरव रतान्यु दसद दक पाडग्‌ सते] 554 
्दवचदिनुननषनुतकनन वैद द"८९.२२.९०1* (दतर (1942) 
परि-धेर-क-तुसये.द१ि-द ` 

1 । 111 
त 1. 
1 

व्‌ त. विसननुत पार -दञद ददात" त सरि रव] दु. 
रर निषा भि दुरम] <. .५रा.पाि ति ५५८ पा स"?"९९'५' 
रसनम तननिगुकिन अनि वेरिति दिर निगु. 61 

0111411 11 

5 रवमसनन्दतान विमवा्मनेविगुशुनदसिनरपीदत 


€ _ €. 


ङम "दर-वपापसाबिग्‌ हैत सशुत८.४"रतु-पे। 8१५५ स^. 


१ 


€ €. ल ल 
< पो द वपसवपेवसरि कनति विसु २88 


॥ ‰२.५ ड रर ५ प्‌ 
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वमे दुत-ववाननिषा दिके विमरदुविन्‌ रेने वासिनय 
व. वम्‌ता इकदमेनतन्-तार-रदि किरतपुर वम्‌ भम 
६3१] रप्र दक्ा्निर ददा नुस मि. .२ पिदिद-वुर ५८. 
दिवा नुत द वदुर दि5दमववमकिन सिम्‌ मप तसु 
स्पिनर तदनो ॥ २1 + पिरि. 
| सदिस व्धमशेतमिरमम देब मः 
<= ठिनिद्वमनुुरत्वि परिनि." ्ैनः 
11. 
नस्थिम जन चुन सिननपसदम वानरस सवेत 
ता 1 
गाम रग मुवा मेन नवर पि हरवा ५८ पेन शु 
तुन्दि ददित. 


दतु्पातप्य ववुश्च दुष्प दससमदय्‌ दुस्थ त 
# 3 ॥ 


भ ० किक कवि 
१६ । =< >=, ^~. 2१71465, ~ 
स~ 1 5 


शण | भ फी 


(५ पे ध 5" ८6 "(1 १4०) 245. त < < प ह -रिठ2.8.देदि' ह.पन्पते 
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1 तिने वेम प्र वेग वदिङरदेनिष पमर्ुनिम्‌ा शे 
2 द्पष्परः क्च षे 
3 ्वठ्‌.व्‌~र ॐ प] 
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शष्डुरत पिविेदममननु युर न वनेति. 


दुष्प त-वशुर्‌ दरि द्वित दवस दुन्‌ दि 5 सन 
भेर मरवनगा केः 5 [क्<उग्‌व ल श < ठ्‌" क्प स गमक्स' 


दिके न ५ © + = ज कक 
र्‌ <~ <~ 1. < ~^ ˆ>. ~ना< प ^ < ^ ^ 


[853 रा >. 
रमसान्‌ वसवस तिनु शात्‌ तानपि <-कर-पाडग्‌<दि.द्िर.तु 
त ^ दनद र्गलित. पार -५८५८.तु "त निसु ञे< 
१ रसस <िजिमुस नर तेन. (0 | 
कम गानमभे मदम 
सनद वपसमनन तपि परिददे विशश सवी 

गन बदम्‌तेमद.ञ्‌ न सद. < -ञ. ददद पी 
^) स पवस दवम्‌ सदत 2.5 दनु्पःन्"ददुन्यु सस 

^ "~^ कविस्‌ ८५.५५८ वा... स दि वरत" 


2 दिपप्द्म्‌ & पे 

शवस मसः रषु षन्दतुत्‌] पक्त पे 
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विरात. १ "५८.५५८." भार दिक तेददेकेरपावस' नपा 
वितु तमु मुमु दुतम रेदि कतठवसः 


र = 
€ । 4 (५ ^ 


९ एत्‌. दकेतनील रद दनदामन "ददि वदुर रिनपवोस"< सपान" दवा 
गव. '८.दगु तवित [रदस-रपत्‌ पञ दन्वुरवीलुर. 
मक 1111 11, 


© ० शरााक कक 


५59. ^~ ~~ “दु <~ >>| {५ ति >~ ~~~ ~^ 
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रसदन". २०५५८२९१." विञ्‌र मन्दि. 


€ € 


(195 गदन्ति" दे-पवि रनवे. ददि वुमन सनपविवतु ताञ्‌ 
दमखवपुपदि तरत्‌ तवाम ्मनपदे.वक्मेसुक्तु क तरवस 

2 ति 111 1 11 114 । 
समतृ दतु त गृ तद्वदपि [नटसि 
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न र । 
"शस तर श-दर-दि-न.-र तनद्रा 
ध 1 
(न 3 र +म्‌ 

नत्र पसबिससनतु-रिनुपासनान-तञ त] स्व नस्द्नुस् 
उ न नगा मनस वापे धि 
रविगामि पम्‌ 91 
= पिन वेशेन गीस ब... गरो रगत 
गो ८-२९-8१) 6 ध ६. दनु". सनस 
नन प्रेमी न थ 
वेर क्र दशरुर गरस. पास --दम्‌ ते] <स दनुश्ष" तुर 
सम सुरेशेन कुव -पविभ ि शर मविनय कसु 
पाद... श] 

धि 11 
स 11111 
111 


1 द्व ज्ज षु 
2 व्िष्ठेनत्पुखनतु" श त 
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दनि ग तवमिस (1950) भुव यतार ते| ने.८५.-रगुसः 


त व विनुरदुतेस्वनविमरती दि सरनमम वापिस ेम. 
1 1 शापतः 
शमनर नदशो सरभो म 
वये] श्ररडवगमःपकिसन्द्पवदुश्वु पदन्न व्यु देर 
८१ व-पिमदि-हिनक्े"वामसपविमरत विरसम्‌ व्नसः 
सनमेव निस कुनर वसुविदमनु 
दशनपातन मसा मि नेम स [पदेश 
ना दुम्दनुगु नुस क्रिमय दुर -रव्न्म सुर 
दस -उु.क्चस-डक्‌ २८.९१ न-इवा वाम त-दना + (1 


भो ५ 


गम िस्तषडरनने षु सनुननत्‌ तिगडतुष 
य-द ष्तमव्युन तरम] देभिनर दशितम शुगर चुर 

तसपरननननैसनपाप्पनजुःप-मुर पमे 2.८५. 
)। वदेसि दुमेन-ददिनुस मु न मन र 
पतभ. वुस"तु*५न ९५" म्‌ क्ष-डगमगवाशुप"व पवस "य्‌ पवद 
५५९ कुवम्‌ मुत वप-विन्‌ ्न-डतसतमिस निमिषा धेन 
१ ">< -ददिक्षि | तिरस मतग सपणिसनपध-दि वु 
1 द्दकशेनः ॐ प 


दि 
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सम्‌.स्(नुन तदनपे] देप श्5उ. दप पररि. देरि-गाम्‌ 
स्वनसि शा ततर सकद. शीनडग्‌ "वारि स 
(सुल तुदानन-कोवस-सुु १. तुर विश्वत [दुक्षः 
धि) मपा सनि दिमन-दि 
री 

रा विगा.शद्म"्नुक्षतु शि 2५ कयना -वपतपम्‌ति] नखर 
नतर गनसनुरससवकाःवविर' दरिद्रा रतेत्‌द्प2दर- दस्तु 
श २९. श"वपम्‌स्‌.नभउगुव-पाहुबत पुश्प "तु" श चरन 
5 सिबसस] रप्परर्वसव्म्‌ते] च (196ग) ्ि-कान्पनति यतस. 
र]ञ२्‌.दुनद"गर>े नदर. श ०5९ र स्ुसुषतस ११ ग 
ण ध ॥ ३.द सपार १५.८९५. 
111) पिकेन पा 
रसदा सपमे <स पि 011 | ॥ 
1 णि 
र सस पावनमेव 2" "=" ला 1 
दशर 0/1 
नोन 


1 षृ ष्डन्पखत्ः पे 
2 पर्प. त पत्‌ठ) | 
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5" इन्व ८.यन्‌ त वश्म"५-श्ुरउगु मडर्न्‌ ददिः 
नदान पुमन्‌ वत 
दवि वुरनागदन किर दुरु मन्यन द वपमन्पुस 
ततागपपत्पतुसपन मनने नगुण नुन कषु-5म. 
गार तगुतसवावमकी दनगाेम दसन सकन दनदगापन हुसेन 
<^ दः तस केरेन्‌ रपिरमु पानसन्पनतर बाभन नवा (२ 
नर वसतु नगश नुसवानमकसदनगुकैर दस उनी 
रविम वापम वसम 

ञ्‌तेदुगसवडेप वीस" दम्‌.प" दग्‌ द "समी स" 
मदमु विहसःतुकन्ग म्‌ दिदि सेश्व मत" 5 ेर-न्‌ प 
+ +| तेस मतुसगी स्रि शत-डगा मवेमसनवनुी 

11 
तद्वा कि-दवस"उवधुपासपाडेग पील" कर्‌डेस्य तुवा. दम्प , 
दवि" द्वु विजनम्‌] द५ दवाससा] ति देम्‌ नुस 
पाग्म-मे-सत-रि दुरु तेर दवास सनम 


गव्यते प्प कुमेन मभि दरि रसु 


1 वुमदनपकरेरतु" ॐ 
3 स्पदे अ पु 
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उअ (196४9) युर > विग सुसर दुर जो ना 
श <५१.>१-धो न-मन रुपेन न.न ५ क्र. पेरधि 
1 1 | 
क हवसन" ९२. दुर शप ुसु्तरिनस 
गु धतन्पिवननण "ुसुष्त-वविःनवनि मेन दियो देिक्वि-म 
कतपहवास दरि पसबमि दुवि] रे" दिगा वप्म्‌त] शमे 
पतयस रुवम्‌ म्‌ ददि धुर (श्र ठक रमे 
म व्ुष्सुःप क त पन्‌ विसवम्‌] 

तमे दवतवि कु ततवा वोस्तु -35ङ गा पस 
तस 8:58 दि मदिनमुनममेन निसु वि-्षदिदमञविवा विम 
<न्-ववान्य तमेन" रेरा विस्तर दवस 3्‌ द 
नमिन परुन[रकषरसमुतरदु रुन पध 
देन (१९. र युम्‌ तो 1 
1 

१11 1, 
१.०८ ९९्‌-§८ सते] < पै कुन त (रस 
1 


गिश्पःविक्ुः दि 1 111 दिङ्ना दवावम्‌-ि-सिन-दि 


1 तेखडप्पे ॐ पे 


-प्ट पिषस गो ्र॑पस् 357 


र गिश्वव्सन दुभिवसुरिकरडिगानननरदितपिनिमनन्य १ 
५५ -दुगसस-वडिगुवोसस"न] रवप 61 1 1 
विसु सहवान दुन विन| (1 
सविन पुनो तेमु सनतत शसन इवान सुग 
कस्या 


गुव -कुन्प'ते"यनुषपः पददिनस्कु मेन पनम दरि 


५३ ८ 


क 


मविषा द कि म"पसनरतुहपतु"पनुर द्विक्षत रेदि दङ्ञसविष 
(व्‌-५१-३-दमि.दे] [पार-पी रक्ष विष्‌ ददरु (1979) 

पनि दनद दि विपत्‌. 

शपे मषु मिग वसेन 
विम. ५५८म सपरिवार दिर शरस] $ वपद्पु न. 
न 1 ुत्पिवुके म 
मननु वविमनु रमर ८ नवतुसनतुनापर नगमनम्‌ ५. 
नस्य पेनदिुन्ुम नसम गप मवे २६. 
नपर पकोपनिर-पवा महुना 

"| ८५८. मदसि्मित-ददवा्धुगुस पडेगा पोसन 


5५ भिमनदेरि सतस्‌ विम [शितेन 


1 दरिकुमहष्े रयु वन्समदष्परः अ पे 
2 सन्यस ज्जा र 


[सद्र सरं ~ 
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पे वनप्सा खनी पवि दरि तुस पारे ेरदिनर् रविम दशेर 
५] कै.बन्नर| इर क्षम्‌ 84846 "उ तीक "रा कद वेम्‌म. 
देपुन्सवाडग ६८९९-२ दिगसगंडेगु पीक 95- तस "5२३६. 


< "हे <इति विकउवुय9मरदसदातुतद्सनद मनत प-हवाश्पः 
 । 


९६्‌.वदासम"स ५२2. गुत छ नर 1 (+ 
गसन". दशुमुरनुन्पन्तदि दन्न पान ववढन्‌र्प 


सवासवम्‌ दवदवन" वतर ेम.दवृ् तुप द ५५९ वपुष 
५८२६५ [दम्‌ दु"2 रसद. वी दग दउम्"पकाम्वगस 
कनकपुर दमन दनम व तुन मेदन्तदविष तू 
| 
गग त"डमम-उ.५ ववम दरद शुम -डगावुम्‌तमददिः 
कम्‌. दन्पदगसनददि"वससम "दद" गरि-देर नु क्न -स्तुलतु पदुम 
तनयति त्‌(पसनुर स ददि दन ुगाक्षपडिगकिसस-व कत्‌." सवास 
ददि"दसम् स्वकेतम्‌ [द्ववस्म ददि मरदुः्सश्याः वस्य 
वतसर मनर मदमनममशि विस क्ुननदुसतु म -न्‌ 
कुर" वा सदि दुन 3 सदुि.<द स 
1 ङ्िप्णव्यं सनक स] 4 प 9 सक्त ममपिर्वणुमुत्सः ५८ सत्य्‌ न्दे 
वि त त 1 
पुप]स < पसग]. एत्‌ ये| सतम प्प -पुपुपुस त-क 2८०८ दि. म्‌. 
ऽन्‌ पत म शे पेरन्‌ ५९०५ ब 





प्त वुपुखगो क्पस्ब| 359 


॥ 1011 
मनुत रिश [देकर गाष्पते "सुरम्‌. वुको "द कविषा 
<ये दुन रुद्र कडिका"पडगुउ२.ग मतम्‌. पदु" 
इगु" तुत पि स ८.२. "परि दु भेदत 
रसगासपन्ददिः तनव कम५८.ग्गुष्डि|  हसुमस"कतु"ेम्‌. हैन तीः 
वसवान .मरि $ ककतन-कस्तवन-वदमिमददनिन्‌म 
55 पदन | विनते सुर. -पल-द श "दरिद्र 
मनि मतेन गामनगुस दि दिन विनि कन दम तते य्‌ सद 
नन्दा डम" दुस्‌ सदम्‌" दरद 
क [रतैदपनरकीरःव्म5र] हैव इ रसवुसन्तः 
धवतं [र्टसक्मवतसनीसः्दवुसन्दपनगुरपारुसन्दः 
व-सगक्षन्रिः व पसस जु तवतुलतुदि'नर्दसद नागरि दरस. 
सगमत नय दुन षिनगुमरासव गप इमा 
गमन डम्मनयसकीसष्मे दतमेव विषुवे 
सन्द वा वासुरा इुमन्पररहगुहदवि- किव रोसनपविस 
विुलमददप ५५.९९९. $ ि-वत-ल"दुर विदु परि्णाद 


ददृश्र". पुषस"पवि द. बुनकोसपविसःः श्चुत, 


1 2 पुप्ि त पारस ड 
2 ङपगनिं न्पन्श्खु उ 
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€ 


ठव] ञे दिगाक्ष्द्सतिमा गुषते-रणासतमुरदवि"मा र9दगक्सःतञ-त,. 
॥ 
नार मम-दागुस्. पबा 9 
ददिव" पदि कि प्य कक्ेसेनपुसदुयन-तुयनप 
वपावुन्पसनवद्‌ नुत ्दे-खवविग दनद विम-ती] स्वुखनुपनदिः 
श [दसस "व(द 
डेगागननु शुत परस ुरदुगस ये इर दुरो 1 + 
रदषा देम.की(198ग) शुषा स-३" सपमे] वदे." चदिषा दमदमा 
सुवुष्पसवासनदनुस मन्यमष्दन दुमा हुत सुदि नस 
पैल रेरनी । 

तते दिगसादलनतु "वरि धुषसतम-म्‌] वमुभिदेदि द पनक्चम"८स 
५01 न (11. 
रग म्‌विग्‌ १६५९ तु दर्वी" ता--द०५५ ९९. दकषत 
से रदित वामने निम इन 
तगु "ववि" ५०९ स^ दविस. -3 3. 

गाप्"<गुरगक्षद "यस्क रनगसकवस्स"ददि-हव्वदप "८ 


<< -व्पहगुसनतदि"धाम्‌प्‌.उ्‌त तु तड] स"द्ुक्षतु 


1 ुपसतसगुप् नत्मते। ॐअ प 
2 व्वुखवुदिमृत्स्प 5 


८. पिणुखनो शीतस्‌ 361 


द्तुन्पतन्पसवासन्दगाम्‌रत प्यसत्‌ पो 
युक्त ्मसुवकतेरडम्ुमपम 
"तनि ामस गान ि्प ममते वन म ष 
पाक्नसनी] रणाष्व्देन्पसाइवन्दन गु वाश्ुनसन्प्पनुर] सनद 
11111111 0 10 
चरर गस द" धमु 

गि िरसमसनी त दे" उन्न दतननन 
सनासनगाद रुम वि्‌ चमर 9 

मवि] ९५९५१९११ न | 


2." सरतु-३-५. ३५ | 


मपे विगुष्वसणव्ुनदकुन-] | 
1 शु पय समस ख 
० त 
3 भगार दि 


4 तिपतवमशुशचपतोलमरदम वदि तटमुतेगपवसतितसनरि प्त पपन नक्र 
पसप्पन्‌] = रेनेगुविषृ पदक्ुप्पखणुप्] |च्दुखनुसर पद सत्‌ ` [[्प्लषुष्यद्य 
शम कीपखमत] द पदिङो दितो रवेम्‌ा विष म्तन्यविपपम्तपुषीस] कृत्स 
(4 = ^य व नेम मु ५ गुम शपते पतिम) 
पसस्‌] = निस्रनवृर बो कणस डमर. तेदुषुस रम तठन्पतपसय घनस्य इम 
दु सगत] सुस पठन्‌ 4० रपर सुव नपुन) प उन्पायस तम गठ मस 
सु स दस दमन वपन £] ॐ पञ्चठ| कर| ग] ५८ ॥ 
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द. 2े"पनुल तुता ९२८८ | 

नमततत | 

इसु. रव सुम 

तैर्मे रवि , 

देनव ०१९१-३ ८.दध्सःतद्‌] | 
रु वुरमपडवुवोसन्दमनमर मवी वन कनवावमतगु्पस 
भेद गु्मपम्‌-दरि-दु-विसतुःत"स-सगुसस दतर "वार-वस,-दि-वातठ 
हवस दपम्‌ कषा वपित" पिढ्‌ते] नि" वुम्‌-ददि गासि. 
सतना वरवतपउमो त-क िकिर क्ष गुन क्र 
(1989). पेत वसननशुदनपन्पम पाम्‌ निदि 
युगसापरत-पासव-शि-म-न-ङुन--तारमेन वदि. ददन 
5 ददर) लर रगु व-गा जुस्‌" ददि.दुशस्पद5द"उ९्‌ 
1) दधुननु मगान्‌ उम बुर िश्ुर गुतेमं 
दिवसवशेन वमति कुषञडगसपदगाक्सःःप्यर दवद 
सुनन्द वामसिषार मुनिस 
33 दिविस भुत थेन ५८.३5 


शवा पमनम मेनकेन.पमु| 


1 प्पप्म्प4रि इ प 
2 न्गुपववर्हत.५-कुर५ न १ 


-प्८पुपस्वनोो शर॑पस्ष| 363 


८ 7 । 'वावनन्प-सवास्दि 1 
हेन्पसवासनपवि सवि सुधि. दुर. 
श्ण 

र 

तेप कपा" पम-बप्म्‌] | 
विसु द्पशसन्पसुमनत रुने] देदिदरेवारुर सुवाससा 
हेतनुतसनमृबनपसमिन विन्‌ न चु ` [पार-<गुगुगस्‌ 
सवास क्तरि र पुषपहीमि उमरपुर दस द 
1 
वदिमदविसनवीन्सयसदुम नुन रवम] टि.क्-कमन्प हवा... 
णि 
"दर्‌ -६अब 

दरिद्र गवी दद सदवस"सनमतसनपनवावुसन्पस प 
दविदित सवस पवनस दिर पशुतम- 
नि 


~ (५ 


स 1 व 111. 1.19) 


सप द्ेपृख उम्‌ पनेम ईन्पसपनेमपप सगु छ चो 
डते ष्मा स्मुन्य ज 2२१ 
सुत दृष तत्मन्‌] ॐ 

2 > 


नि ॥9 १। |} 9। +~ 
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तन कमना दद्सनपववनसमनववेसुसन्प वार विथु 
91 + +| 

(णशुरस उम्‌ गई नदन दवारम ता तदसम 
न 
गावम्‌ सवमह" (1992) दद. <वपी शुगर सदत. ददि. देस 
सुमन पदि पास सवित न [गुबम्‌.वा-<ब्‌रस'२१्‌२.२. 
दवरिननरन पीस वासन र दरवर वलार-रनतग्‌ तासन पि वा 
वस" सुमु तदिदमपि दिदि (प8ग्‌म्‌-रेवि पारि 
वदतो नस्मु मान.ववासति तानन तामपमाशिमल 
त वेरु षततइनुनप सेदिव तपन 
३८ क्त डगर दवदव 3 विसुस गाम वम तेने 
मर गुनुर सुषा ससु वलै रसस्‌ र-पिम्‌स' 
रि देर हगार नेप्सनदुमसनीसुन-नु पसन तुद पम 1745 
<पञक-वयसवुसनदुद-सवुसपदि"<तेस" रद सनवमस्म"5त/८१८ पा. 
<न मेन- विव प रवेन] र नेनगाषोनदस दुस्त 
09 ञ्‌ <्-द 
1 पनिमप्यस्रेपन्वर्हतद ॐ 
2 पिस्पस ज 
3 श्ड्पप 
4 श्प ज ९ 


८ तवसो श्रपस् 365 


ऊस. दन्यसा समनस" किन पिना 
रतै पति्मन् सवनयन वी-सनसमवपपस्पस दुन 
स-व सदमदसनप दकैनगीसदेतव पीस न. 
दिसणार पपन कु मेन्‌ ९ क्न [पद्वद्‌ वसन 
प नववान दुर दश्पस.मरप७९५ सु रस" कनन | 
अनन इसि हन तन वदनत तचम्‌ नन 

= 711) दमेन. 
व दिन्प्वम्‌ेर-शुषासनदा व दम वेन 
नगे िनर्वनिसदु वनवद ुमेनदशेन वमग ५ ५९१ 
विदि सवासगु( वु दवार." ताते दिदे 
दन्पसम'उ य्‌ द९५-उ६.गौ रनैमु मुन वन्दन हुनासवम 
सुनने (दुदु प 
वि तवद" मस्‌सुनपनतोवाम५५. ९३ वि 
गरनडिग्स्पमकुनुसनदन व पस विन ९ 
सेवर ववम ममु रिक्त ममेमम्‌ गेम देगसनुरवदम मेन्‌ पि 


ममा [पदवती दद०-दरि२र्‌२ ९. परत दद्म 


1 द्वः प 
2 श्ष्ः षु 
3 दुपृशुन्पमर्तं ॐ प 








366 नतुन्पङ्कपा] 


उतनी सदस" इनदर नि 1. 
शुम दमन्‌ म्‌ सुन सास सपाद दि दस 
डस स" ददसि 8२९. 

श्त मस्पास्पनसपास्ु मनप सदासनद-विम नु पाज < स्रह्तपासस 
3६२२ रद्र शुासन्नावा दिदि 1 
प" सपास- रि वा>. किस"सम-वुन वपसि दे स 
९२३८६ (यमङ्ग दुस्‌ ि दि-गापेत-डिरास2ा-्‌. 
ठार -सहिमन्प] स्गुष्प रतानि मसर मशन्पदगस 
< वासय "विप स् शमसद तरेर. सच ्श्सन्द- 
गर दि दुर नता ददवा उर. रपा रशददस वपे स-. 
ठेर २९६ गव. रडिग्‌(प)' २५.५५८ दा र §र < 
दतत] दसपुर". प३.८.५५८ श 5९. 
इ 15 पैस १.९.१९ विपः तदव्य" -५५८ ३] 
नमन्नपि गरदा सुन ददि दुन" 35 
ती विनाशो मन रसिन] देकर शुम 
पैर नने वन रि] 


र > अर | अऽ 


व त ज क र नन र ण ४७८ (१ 
तिब वना तिम 


1 


पद्मम्‌] ॐ 
सुत्स्नेख & प 


0 हः 


2 
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तस पपद्गु्पविषि नतश्च रपतेर्‌ मवम व. 
तद ्तु"रदमससउन-दे केनत विमु -श्न3नी रि 


4 क्वि 


93. 27..विञ परि वि प्व नगम वपष्यर व तव्‌ 200)द 


न्‌ वि्‌ररतातृ" २3१] 

१५ 1 (1 1 त्ड.वि.ञ्‌] म 
न्वा विसप-दास५.९२.तु ५१. तृ" 3२ ददि क्षुर-गप्मदेगुसव्र स" 
न वदुक्मनससद्‌ ५्तसतवपवस 
2०५ (वतेतौनतष्पसनमदसनवसन्प दुरन्त सदमन कुस 
(गड | दिर ५.दग्‌ ३ दिनपर ०१. । 
+++; सुष्प नेप दुन सेन तरि बडे पवा तु सुर शर 
विस" दे"्परविगादुसत भुम] गेत 
१2९९१००१... ददि द| 


। "स पि अद 


गते" -वी दवाकर -व न वोक्'रदे शप गाश्पनप्र- 


0 


वो मनतेर ५५०८ य्‌ "दशर मदिनते] वीर कशमः 


स्पागासवडिग कुस" कुसप"दम्‌दुञ रगु दिविस पिषः 


ं ०८.गृ-दशन पदम्‌ & पे 

2 प्प ज्ज 

3 टतकृसद वा 

५ दे्रनष्येम मस पखद्िसपन्स्वुन न तन्वम नवनन मकम्‌ 
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द्कन पसस्‌ गरक ेरद विणे ५ 
गस तुन नि कोमरदम नदर ररसदुमस्गी न् तन 
सससह रपास पिद ह 5६ किर < गा ८.३९.५९ 
उरुके] दते भेदि रवाद्‌ स नद कनीश्म'पार.पी' 
५ 1 1 
इत 

1 13 
गवन दम ग्म पाम नुव ुन५ ननन कम- नने २.8 
इ-प5.स'ध८. ददि किर [दसद ८-पविठ ती २२२९ 
विग] सनततोर्‌दनया 01 1 + 
म 5^ धपा देस नवो 
ठेर दोर पुनन वास नमित २८८ को ५.६ 
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ङ" दति ती पतत्‌ पमनम वा 
वसन्न्‌ तेनदुमसत-डव्‌ वदेद्‌ दवासुर सनदे रव] मनन्‌ ३५ 
1 11 
9१13901. 929 = 

च 11 

९६०८-३. रपाग ५८.३6 

शै"र<<.१९९ (2; 5। 

नसि तनु 


तत पे सददिगा पैसा 


[~| {| यनया नि 


रदेप<त"दसम-हता पै] | 


1 से-पर५८ ऋ पे 
2 न्त 


3 प्पेमर्थि८ ज 
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रगु ै५५.९६पा पै] | 
52 "ददि कसय" (208०)९ वुल] ।' 
वसदस 
पतेन्मम तनम तुता तास 
व सवासविःसनव(पस श्न समेरिःमरदसदपसाुन सदु र-तो 
सन्सता मे गदो 
स.पमञ तुरि य-द 
ददे ररवा विश्मदिनव तिति श्र पदिषा म. 
शसवोसन मरवा पदन 
सिसवा मस लुलु". र. 
साप दसनतुन-वाेमदेिनपदनि् द [बन 
॥ 
वदुरसन्पन्गाश् ररसवप्सनिगुववनर नमर रगु 
तर दमकेननुसन्च मेन रने वेमन्‌ सिम्‌] र्न 


र्गलित] वति करर किपपहवाह्दमव्रुरद5 हन] मेः 


<<] क] तुनगन्दवसनदुम इ वगुसहुन नेम तद्म 


1 ेपंसपम्पुटुष] इ पछ्ल्‌] स्पुन्य उ ॐ म ^ 
2 €< इ ष्‌ 
3 श्ुप्सः इ प 
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दरि. पार नश लुष्वनहु वमिस सुर विर त्प द्सगीः 
र्‌ञ<'सरस-त-८.९ पतग मवातुर तप 
दयस्-उ८.गुष्प्पि-वस्‌ह र रवी पवाद खु 
दिसतम ेमतेम्िव्‌] देवाने दुमदगुदरिसुसनैग्‌ 
४1111 | 
11 1111. पिरतो शुष 
१ 0) 29" <द्ग दिशम. 
तनि" -वावसददि- मय्‌ म्‌) ञशुरदे<वा पदर 
के देम३र "तुप पदति रद सवर मवस६९२ 
देप दिवासन्पवविलते। कुतपे दे तगुपेसरि दम १९ र 


38 दलप सगसदितुःकुष्‌ पी हसासन ९ "पडते स्वुस 


= । 
(=क्र 


रमि वी दरक णुन्ु गवम्‌ पा्म शो (0१०) 


©, क श 


सव्ा्पसुते] म पेदव वेररवनेः सगुन रसतु अम्‌ 
वतिवे सि द्ग तु र पसमेन द पुष्पम पासन 
पसवाल रिद गस सुरवर ञ्‌ दरम्‌ द 
सवलप क्रवडपहगादिनदसनष दवा १2.३२.५५. 


1 "ठ = ९] ^< र्वु मतद वनिश्रुमत्वनमुनै 
त्रि > "तफ <" "वा| 


1 नेः इ पे 
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>~ <> [२ उतु मग रगु" ~ 9५.<| ^< ¢ धिनु 


= । ~ कमपि 


दम दमदठेम्‌ीला वदित तिम ९दर३गाम्‌दहपस ददि ट 


8 ण 17 3 निर परि" न्‌ पुष्पादि नप ९५ 


(री 


दन्‌ पेन ‰ परि विर पेम दरि ५९व-शुतम | += + 1 





<गु तु गुग रनगति ्रद्‌दवि त पासन्प दिद ५५८ ना 
मदसि विपापा ह <तय्‌ गप्र तिम" 


र 


5 न 
भे पद दगाद-वु वेसु "५-दु्त पो रपवन 
वसन्‌ द"१८.अदुनपसपुसन्दि"तसमनपवि "दता दिवु वि" ६३- 
गद्णोनेप्षिमगाग्रि तदि दे तदिन पनर 

न अ 
<"24"तु<-डवा चुन हिय सवुसम"५८तु१.९२.य ददर. 
तदसदिति वासन्परत-पासन्पद षतु. 
युतम तुनजभनगमुरगुसनपनतार म ५३१ ना 
वशु मननु वपासन तनस दमदीबसवि-सनधुमसयावरन्‌ 
भे वपि दमेददस म.प्र -डता उस कुनवा. ६०.९३. सह 


मुदनदमुमसनीनि पार नगा्मन मनिस" रतिम्‌ 


1 दके ॐ 
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35-27-& र<२.म. (रक्णदुसन्दनदे गागर कम्पो न 
्र्तसपधननविद मनु्िदरेरङतपन परिनम 
दरि-ददसुतिमर-सस न पितेसगी दगुसन-डुम्दि र शुत" 
त्तेनापि तेवरम्‌ तिसु पदमे दनी 
गवात्‌ देसनरिरवमनसनपष्न वादेन विममे ममर्भनस 
कि क| मतिमित ेन-नरि दि क ६९२९२. 

तोडा दिनभर न उनिमररौ 
दवाव" नदन्वदे-सिरवोरि रिसु "वार विदथे 
नदि-& "53. द गा-पहुववरिकसउम देमि मे" वस 
गश्च (दन सशर योश्तपावयसनिवनि पमेव नो <्शे 
सन तगस्द् इ(स" ु"परिरस मेन्‌ (गितश 
उनसर रतस नेषु सा 

दि-तःवा दसमु मेम्‌] पुन्पननुस 
+ # 1) 9 >| रिकम्‌ दगु ५८. 
त त्मनडुरनेना वेगि णन 
त न्वितमवपसवसन्द्पशपसपुस दुम दन तमु सन 


1 पगु] र्नाम षड्वा छ] १५ व ^ वडनपष्टेम मस्‌] पप्र पह् 
पदि कसरम तेम पेम वन्त] विदणुपवपसमे। श्पसन्पपपस द 
2 न्पद्त 
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त्सरा वहुम- विदय रवी र्‌ दगा". म. 
ते नत र्त प सपासर.कु रकम्‌ दमस उस" २९ दिद 
ससस १६.2१.825" 3 ५५० धर सा५८.कीद- 
नि तः 
सदे नविन नु षुरवि-जभि द्विव नमन ५९ < कर 
र नसवर ्पसदि ते कन प-पावृवा पसे दय >" 
| प "२.८६' 
श पोः" दगु वपन दसनम्‌ श्य" प.दत विष 
२८.३०४] नि द्वियमुनमिति 
सपा <"९.२९६२..२०१०५५८ “दि प्रर सुर रैम दुमस (स "सल. ९५-६०९. 
दशर पतये सातेरेपिेन ८८.८१ 
रगवत "रतन 

गुगञ्‌५- तड" ददि "दक ततेद,"त ॐ <न शुर भयम “ससरा्ष-दः 
५ननव मनन दमिदिन पदेमन्‌ पासन्द ९२. श तव ९५ 
111 (+ 
0 रिक पस ५५ कुप गस 
1 म्हसदमितापनतहकर ज्ञ पे 
2 गसनिदिमत्सः ॐ पु 


| = 


3 णे § प 
4 णे § प 
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| ~स वि वि 


व 1. 
तदे पर्पसगुसविवममपकोन्‌ णुना 
पात्नगपाष्े तदस दससनरमतसन्पर सदस पेम मद 

1 पानि 
नगव्यगायङ्वतु पनमेव रेनु सवस निस 
4 नुन 
नपस्ुश मादम्‌ तहे" दशुम्‌ पिदर वापम्‌ समि 
स्न रिुगासनपस पु" बे." धिम्‌ [उब तीसद्त्‌ 
| वन्वुकेमसष्स्दपि वरिधुषक्ष^य 
तेत-तान-हिन दिद नमदनमेन-पागाम् प मेम मरन ल 
गाम्‌ पी तने" ददिव २१५०२२२. युते ददि क्षु सुप्प दडः 
पुर । । 

` त 
९.२-हे<"वेम्‌ दिव वीनृपगासन्पगामद्टपतु न क्न वः 
विदितेति पहवसन्रि दगुसनदमेद- भिमो मुनिन 
सकेद५रकु्पपस्-वविठ्‌ते। सार पीक्षमदिसनमेमदन्-ुर "तत्सदः 
वतणिषकुमद्रतननुतरोगदतासतपदुन त्व 


9 (1/4 श्चन हैम 0 सन्पडमनोकुगसन्दस 


1 1 तु पठ ०९ | २ 
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सवेर्‌ चप .५-य धम्‌ म वदवसनवहुमन पम कुनर दैगर्दषुस 
श पनद्र मेनु व्पसद्डुवन्तरु वषु दस. परि वि [5८ 
7 11 
स्वदमसगी नविम तनरपु्थेन रोसन 
वनु रननदन ुपवसुकेन मेन मनवुसनपनतु कुसु 
ऽग व्परदासनपेनती स वानत पतम द वार.दव-तद-पास्प 
(नि व + 
निर्न ततरु वेमिे मकनन वेन सममे तनः 


ञुमृसवपरि- द्‌" सपस-द पुन्य 


रदरव विषा डत बिनि 


(32) त-प. पविर कुर वि" १ सवस डन. दग्‌ अदे 


5९5 तेत दुवृ तु". (प-३ु.मृ-रे.गडिगा सस परिपा सवि 
उर्दि रगा सतु "टदोन केतव 
म केनिवेदिनु मलमदविद र] दिनगुकन मद 


€ _ ० 4 @ (५ @. 
५५ 


सुप्प पसव-पिन-दिदरद.नवगु दब १ 9दवास्डा- 


त । 


- 


नि 


पडतात दुग पवा म्प ्उ-द दरि विम 


-21/ 


१ 


९ ~ 4 € एज 


"वे-३२.३| 2 2दगुसद ते] र पाग वस पडेगा 


2१ 


1 तयु प्‌ 
2 त्वद्रू ् प 
3 रई््पर्पषु त 
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ठग ददि क्पसासन्य भेषु दरि दसि वान शुर रविगठग्‌ 

(स (1.11 6 वरिम सरस "८९.९२. ८.' 

हैन दु मदि तुस दवि ततन्‌ प५म क्त पैम वा५१९ 
३ ए 


(1 
पिते] कचेन ददुरण = विमित सु मदन 
अथिदेदिदग्‌ केत पृसविमु दसमु पस"दवु वीसर्प 
वेन-दकेतहुकसददसन्प्तन्‌| दिदिदकर ववग कप्त रव्‌स 
दव्वियरद विदग्पसान-म पयत देस 2119) नुसा 
सर] वर्पस पृ क (हिप तरवे दगु्दगु 
सानवू्तिगकद वासे दनव ५५ पम्‌ ४ +| 
ताववदं दि की रर-वुषु प सपासन्रि दतर [पारस 
दवार दिन्द्र दे.तग्‌ पीस पश्व्तुससुवाडिग्‌ किमि 
८ [रश्प.तुर< "तते स्कुरुत" द दवन 
श दिदिद्िरगडिग स पाडिगिथश्ै वनु विनुःदि्रसदुन. 
इग सवसाुषपदरिसुष्पेतन्‌ दुम गुमम नुने षनसश्स म 


"सा 10 1110111 


1 त्र्य भनति ख 
2 पडि दम" ॐ 
3 च्ववमुन्प ॐ पु 
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र स-पय -द-र-वम्‌ ते ६3. गावम्‌ तगु ददि कके -5/2" त 
शस्य" दिवि गा पपन मुसा ुष्प तेन क्प 
उर्फ । 
# वर गायतु 5... 
1) नु 
तर्द्म दमन कुन नरद वद वि्‌ २५ 
+ 11111 । ~ 
रयन दर श्रद्‌ वपपति सिम्‌." दि. 
0) 1) 
"22" दसत्‌" रगत पदि" शग उा दह" 2ाद्ट सुरत 
>^. "तेनी वुग्‌ डस्पतु. योरा शरिद" हे 
रन गान वत्ाव म बजान्‌ द्रप 
नकनमनि 
५५ द पा्षःदउ प्प्‌" सी न रमि र [१-ञ्‌.द-र. 
व 17 ५९ ह 5-< शार नि) 1 सर. 
नि दसन ३९.त]र ><] 1.२. 


(2110) दिक्पा वपाडेग्‌उस् तीह. र स" "दता |रदिरि-क्पा 


1 श ८ पुस्षउम्‌ भन श] पा 
2 गेहववरितत ज त 
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ठ>े दहिन] =-द सपमी 
ना 1/1 

तुकि वनुवपःतु"" पद म ति मेनय मुतनना 
§.अ स्वापी धिन पदगु५ तर 75ते ५५८ दद. विम 
यतद ुगनमेननमस मयु १्‌ञ्ञव२.'५५.. 
कुन गावव ववनवरि कुन नतेनपमिमनरदुविसने सनतैगु3म 
ध्वनन नगान मुतपवेनन्यननण उवर्म रगु तु दे स्वस रम 
1. १) 
विन लि. वद्वा तुना दनम ९०५०२ या-द 
मसु नुम दुम न पितः 
ल -वाबमतग्‌तार वाष्प "ददुस तु वाडव नैत५२द सदान पशम दिरिः 
व्व वडुदपहगकददि तदस दुका रद्र 
गवी टे-विगुष्प सषास नतन सनव दुख तैसन्पावे न्न 

दन तद्दि द्गस नुन दि ्मरउप म पावन्‌ मेश रिवर खग 
पि सनव. दनस्स १ सवास"... ६५ १. मुर 28 


नयन दगुसन्दकिववुसु दम पैसन दवेम तुर न्‌ी रिद. 


1 (पुस तृनि ०८ ॐ ये 
2 मुस्पमष्रन्यदन्टः ङ्ज पे 
3 रिपुसतु नपस ॐ पे 





404 >< ० > त] 


॥ 0111 । 


मवार] इतर] धिन्पनुद 


रगव्पसमेगु रुर शैसनपपास २५३. तिम्‌ ६५१८. 
पारमे 9 11110 
सश पुमादन्पसगुसनदम-ुनप दानत 
सवेभिर वननदसुसपिमो ८पनि कीरदि य, 
ममरसु मेन दिर रिष्यते कमि च.९-५.कम गुर 


€ ~ 


ङु वनन दुन नदि पुष्प ददि (212०) क्षुदः तु" ५.९६ 





मच नदि रि" १५.५८.१५." 
शु कतापाम वतम ननपताणन दि पव ५ 
मे परिदेवन" मय ९०५०२.८ु दशरन द्गस दपः 
े.कवास<उ3्‌त्‌गुपस-पब्‌स-. विरद दिनगाहगस्पन्प्तुसदिय् 
९ बसन) रविम डुग वतरन वमस 
समनापुर व वि" दि दुर पदु 041 
दमस सनद ुतरितािमववुसतौ मनप दिवर्धनिष| दे9िपासन्प 


21. दशरन अनन उगव्वासमदुम दिवन अनसु तरि क्विर 


1 ररिङ्नपगृव्पसपर्यृविमङरशर ॐ पे 
2 कैर & प 

3 प करमगीखठे.न्पष्पमत्‌ा अ २ 

4५ मर्टद्यर्पप्मरः § पे 

5 सद्र ॐ 
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अनञवा.ना पपि सनव िषा दासि कु. दुन [प 
न 
1 १9, "त सनगाम्‌मन्‌ शुरविगकिनजनि निरि किरिकबुषिम दुरु 
तोद पिम्‌ (्तुरसमन्वशुषनपम-मि ववान्-त। रे.ग्‌बुनथ 


^५-4ब8.त5< मि दर| निवप्वमनपदुतब मुस्त दवानिम मर 


0111. 11100 पिद. तगा वीर कुर 





मवु मरने पपन न न द दे 
रस जस तदस केन ्सणवननदमिम्‌नि पिरि 
सगनसासिहषुता 
वोदे दसन्पुष र कम. रसु 
श्‌ 255९ पते रदुसमुपडेगरदग््प गुव पमा 
गागञ,9-रदःवपवगु पस" "म्‌त| न 3 
ते" दिवश्च" "पम्‌ हेत तस्म सविन शान मि 
दिगक्सवाव््गुन्पस"द"द-दे.वगुष्पसस्दि्‌.वमूर द्धन 
तिनुतह नरपतीन्‌ 


सुर [र-<गाक्षरि 4२५-९.२८.९९ तन दपा विषपतुः त-प 


1 ॐ] प गरप्देरिन्ैपसनुवुतुपकवणुमुु दतत ङम मर पनुन्पम्‌ समर 
पुखत्पपस्यगददेङ्कमयोेकरन सन पनेप्‌ स 
2 द्रे पसपठ्‌स्ठसत्रै प्‌ 
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सदि-<3पा.-प्पड पि नुन्न दति" विदिः 
नमननविरिनदसदिदपस-तुसमेन-पिकषिर त सुश्च वदत 
25 द १५.२.६2 ददि मदम्‌ ददिः 
३ वनिते 65 दर ि-सार विसु वदिन दिम्‌तिय्‌ 
1 | 0 11 
पतमप वेतदि ` गडेग्‌"य ठः 
पुतन तेम तिरि. तम. द िन- 

वमन हितनदसगीममशा दसुलमि एु५-५८त्‌ वदुरवनः 
विमद शसन सदस. ग्ने परक दगसनवपस- 
यतोत ननपनपनत वमर 
1 

म्‌ मममगणोनरतमडषर मू 
सुन्द मदधमहैन पदु ए५..8.न्‌ मे २.५५ दुन. 
मेनेन स्तवानो नेनगुनगाशेत तुन्‌ शुर वानिस 
वतु एनसे. रकमवनेे्पासमेःयदुम गुप. 
0 

दार नदि डवे सुदि रुप पोस 2 म ०. 
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वि वसते. देनगा सनष तुन रिम दुन्‌ 
तासन -दननपनुन दमम वडुरनेभ्‌ 4 
६. कुल.कवोषुससुप्पन देना वदद ुप-केन म 
त दु.५५५.द०५स.उम्‌ दद विम कुर शुदि (विग ङ्षैमम५५१ 
तवित -वा-विनदे्पवा त.पावन"दपाधि पिवाम 213०) §९.५ 
| तनित वेन ददि िमनपसा दिवा म 
ठ वनेरमिवेशनननविद्मनदिकन रिश 
सम डुगग त्वि सकविमदी। ववणुमेनगन् नव 
नेन वनमन्पन कन पन विन्नम्‌ च्म 
कुन पगा शेलनेन तेन दिदिना समरथ सु 

"वावी बसन ठु वमो "11 । 
नि विवते। देन मविमददिदिनतु दिग्नतितदि श्र ेरन्‌द 
1.11 
विर]. स 10, >" वुप3> 633 


देवि जतु वदे-तु.मर्वीकविसु"त वदे शिवस पम शपन्‌ सेवस 


ञ्‌ पठ्‌ (त 3. <€ "ठ 11/11. "212 दुर (कि सु त" 


1 वुनिठ्‌.प्पत` विख सस रद्र देष य संपृ निद वरि तपेत्‌ न्म. 
भमत] रितम नुेदिप मसि परि न्कम.पुपेकर प भिम्‌ वसनम्‌ न्प र्‌ पोनु 
न्यक्त व > कुर तमा तुपु = ०पतम्‌ लि २६-डर्यो पानि पनेष] सरद 
वनेषु 
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णि 
त सदन कग कनिति ननन शतसा चुर नी कमल ब८६ 
1 १ 
नग] रसु 8दनुषपतु९-तरमवाडि ५५८५] सद ६. 
९५५८ दिलत. दना पतन डत गवो 
नि 
भ [पचस वान्त" < स 
दसस" नवुददि दप्ति कडेर 8५25" रै म्‌ 
1 11 पो 2.5 
वसगु वनते 1 2२.५६. 
१९ तुर रिम गारे दमस"उ्‌सैर- तेद 
11 न 1 
नन तुक) ५ शर 94 रगु 
(जण वव्ने कनन गर पर्वृ तु५बु | 
रव्मुवपनुरतोिविरवद्ग न तसनप मदी" नोर" स्पात्‌, 
वपते २८३३५.९०६ 


1 त्तवनवतपतिनपकमक्रेतः मखः ह ततपसतषृशुप्ः सनकत्‌| |च 
2 प्ुस्नुतः जू 
3 परैम५रदुर द्युत 8 
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ङवससननगादअदर नगु वपन्‌ 11 
पक उमनेतगमिदे रर दतुगुष देवास पमर् दि मवियमु.- 
दरा सवाक्ष प ५वाडिगा पिम ५५न विमद 65 रु 
स दग्नौ नदनव सदि वगापत तदिद क्षेप्र 
व ]-रविञरकोपतिर दग्‌ 
मवति मेनन डना ५२.३ वा-५१८. 
दिवस्य ने.तु-मरवीससविु"त दिपनवास" पध उस 3६. 
न्न दि ् मेन्पनवाव्पपने तरि नुत्‌ दुव वसतु 
मेदे दन्यतदि न्‌ी वासम द -पवि्‌ म्‌ ११५५. देत, 
8-3-त ते कुर तुर षस परिव व िसु पगथे 
दुस्य सु वाडिगाम३९.९ मि पामि दवसन्पवावमनुपिुसनपदुमस 
9 वान्पविकतु"र" वि त२५-३-५५ येद. (सविव े्ीन तुमि 


वान्यदिव इनस] सहुकमक क सवासन वामेन 
<पा.वीक्प निन पिम्‌मूनवेवतुः तदे. पदिवासदर.भन्‌' शु" द5 सन. 
विन्न पीषट्स्मान तुन्न विनर्दति पावा" र्म 
म म किष्पदि द्रस्ता पारिगु्प गुप्ते 


ददुस्यतुददगसन्पवानुम ष्पा  तविद-मदेसपम हु परनन पविम्‌ 








410 १ कू 


1 1 + 
तेरी दे"दम-तेत प सपासन्दल पाड ्पनवा वसे) त्ने. 


111 शै रउ म... ६५.०२. 


६5] (म्‌े प्प कदस दरवुठ5.द'रत रने वै" रसस 


<< (2142) पव्‌ र 5425२१२. "क 2१" "२८२ 5 


< शवुधिनत 9.५ ह >^ न्वताम्‌ ना ~^ हिः १५ ^~] < ^< 


€. 


द्ग गदसनदरतोसन्नपसवसा मतु" मम द वपम्‌पपन्‌ 
पसन्द रनगतनर- ग्ग कपा" हहे ९१०५५०८८. ५२.दब. 


भ 


<स क १५६ सु स्नुत "तप पोल" सपद. 


ग रि"तौनपसदुगुसन्दि केरा कौ वेगा वपसणाक्षन"तश्‌ ५६. 


"ददरिया [६/२ < पुष्प वपस् प. कम्‌ ५5. 


< 2" ९1"रदि2. द कसर नि 
गक्ष दवि दह. वदु स"दद.व- दु दि. कम्‌<पा द. 
ग] "न्यतो कहि" वाहु सदेवा दपा ददिः तोम रगुष्पसपनगार 
९५.२दब.द दर सद" दवदवन रबपु दद सकर" ९८६. 
110... 
गुन प शुप्‌ सेन रवय मसु स 


1 षख्पनिम पिप्प. ञ्‌ 
2 अेम्वनत्युरवष्रपुष 
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उना वदिदर समनििवासििविन विमिमे मम] स 
दनव विमनसो वुगुसनप पन्‌ दिवा पग्र 
द्वाव तगासन दिति किम व्छुर शुर व्पतेरधुगुह्मर व्व 
विजितिः े्दिषास रि रनामा 

1 <विराक्षपदिः 
सनतदनसास ५.५ दमन सदन तनम न चमप सुडुर 

द्ग" "त] | ति | 
तरिनत पास नपसिश सेनु नुम 

देत कतव्सवदत तिम्रि पपन डुपु सन 
दकु दिद वरिगा्पनुसनवाडिवात नुम व्वशि पद वा 
ि्रि-व"रवुन्पा दिशे वदिर कुविन सन न 
तेक्ःव्वस्म" 2140) स. वन्त तुरति मरि कदम सः 
जु ९९8 रुरो 191 
र दिरिकमदग पै भतदपह्गासनन्नभमर् दिगस वितु 
व # 1 दरिद्र पोसन मेनदेर नु शुरो दहतोसः 


ददिः त्शाकिम सगि "पिदा पपासा पु प [रहगु््दिः 


1 युवु ॐ प 
2 पप्तेगस ॐ २ 
3 ठपखवरि पुसः § प 
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सतग वरनगो ५५५११५० व वुन्‌ स मे सनस इन्‌ मेम. र 
शि रिश्रसवम रदन्‌ वनु तु-वाडि्‌ च पः 
र्ग" [पडिग्‌ सन ५५-म्‌ तो नम ५. वित्‌ 
अ 1२६ 
तानो ततरे इनवनवमसनवसनदम तवम स. 

हैतेन वोम तेने तवदि शुदा ५०५ 

^ 

रग कु मेन दुन तवपमवार पोसन कत पुनन 
11.11. । 
><"ददि क्ष रनु पीनस मस्तु सुति रः 
र वमार किप्‌ 65 ददिनिन देतु रनुक्वतु"प 
इनम नु (ग्‌ सत्‌ वप्र शी) 
तिसु". -अ | ६४.२८. 
रवम] विकडगुशार "दै" शरद विसनेवि्ु [वद रडमभ 
वटम.२-५५९ वादके सै प-सवासनपतविमन्‌ दुम ते" दस"उन-शुर 
९ वणर वरतगदि परतनम न 
रग्पी दवान वुवगुसनप्वनरिकन स दन्‌ पम ुेम 


ददल" ववगुतममदकद] (गवम्‌ ५५-देषु पी दुमपतैल"द" दपा 


ये 


1 स ज्ज 
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जुट, = श 


गार नुप मदन पुनम वि मसि पच्मा 
८-२८-35 ग]^ "पश्‌ है८.६ (215) नि तुस खम. न गसो म 
त परदगसगी क्प वरिम मम्‌ दस 
उन-ह-पाडिता ८.९.८२८ (परि सुपवे ुस मरि 
दनद तुनगुतपमिपन्नर मुमुदे त 
स्ततु] 6 मन्पसनसनेस दु मवदुगुसवानिम्‌ मनय र 
0.1) वति दुरे वु वमससनगीस नमम 
र दे्पपप तेस्पनूुसम. 
र तेकुतुःपडिगरिवपर सते तुर मि रि पारगा पस 
गिग दिगस युपे दिष्पमम दुत रवशं र 
तश्पञ-वापतम्‌डिवास्पम्‌ विम्‌ स्यपि पा" वार्मगृस्दप- 
वस तुरत पयत्‌ (हग दमिन्‌ 
दयस्पउननक्व्यविम्‌सनदे" दसवें [दुनि 
वुगस्सप- दनद क्षिका प५५. २९.६३ ्िवतमशसुर गाम्‌ 
शुत वतमतत चमस महततम म 
पडिगाश् दि शुग रविम परिम म1 विषु सवास" 
पणस छ 

नप्रपशरुपनपतिम प 


पसन नयुता 
पनि ९103 | 


[* ८2 (} 9, | | 
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| दसुन षान शुमसेगवीदुमनवनतेसनपनपहपासनप परिः 
सवा गसमसनस विश्वमिद रुसुदि पातय द्म" 
क + 
रपत वमन दवुपर द." पनियर 

रसम्‌ दि शत गतश कु पडिगे  वुतु-म 
र्गासनपमविनन्पतेसनु"्प वासुदव. दवपस"उन्‌ ती पन्‌(नाम-ह 
स-२६८.३९.४] 

(गवार नगतम्‌ न तुष्पन दतुर ददि र विमु" शातय हषास 
वनेम मन्सनदन्पह्वोसनपन श्रुतद्ग पम्‌) 

(भग्‌ ५ दमत मस५८.३स' 
तव म्‌िद्दि-गामिदते मि दतार-(2150)त वितु तपश 
ततगमन नतन [पर-पर तवडेग्‌ रर 
ध 
वसन्ती पमन वम केन कोसन3मर्तीा वि ता(पडगुप 
ि ददिव नेन तवदि शुम दिन ६. 
९९५ 


(35) 2५. २.3 2. ९९. ९.8" षा ् 1 | {2 शु उ-९.५८ -2{- ति 1 त | 


1 सणुखदपरिदतुणु अ प 
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न्ति-द् दि शद नगवीसददसश्ुवसपा्‌ नरन्‌ सतर दुनपन्तर 
स्व-वातुरससु3म्‌शु सरेरा 
गिदव सनदिम किम्‌ दे ष्पनरविषु षर पोसतरनद्ुग 
सशक्षदहगु (11.11 
सतुतय न ुवपरेमश सुस म 
तससगील-मपडिपापीर्द दशतु यम पुरस". दक्वा 
प 
सविसन कीर केन ११९ वे वरर 
एेतपिमिममि शतको वामसश्नदसनन मनन मेम दि वन विमनमि 
वि-राडेग ह-अ स" -धिम्‌| (मिनिष्प नार मनमवम५५न पीस 
< व्पतमे| िथविताननतुसमपमन्यनरवा्तसनशुतृ र रवा 
शुत परमसन तेत तसम प 1 
नसपवुरव्सरसनातसामनुसवासुनपनदह् शेम पासिग्‌ दुनु 
सनु रमेन दकन [पस ्सनसदे-नवावषुन मे शाेसनपदिसदोसः 
तुर -रि तेसु द्वि नपसि कुसी न ाश्षा 


=, 4  । 


5८ दुष्यन्त पस्पातुस"दकमत] दगु द२२.बिरब.देरि.पल"दसपुसयम- 


ॐ 929 9 3 
1 ठृषण् ङ 
2 करतन्नऽेरः ॐ प 
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3"रवे ददाविति [विवाति 
उर हमवि हैष रदि सनस" तुरि दशम ९३५६ 


५ । 
५ । न्क कि ( श 4, = श शण (ष 


१९३ रदेनग्‌ पडिग वीर दिवास वनु (न 
नरमा) विसष्ुप्पडम दकेन 

पउ पीन वनन वाड रर दसनत 

& कगसनपदमन्परपुवपु दिन हगु ५२. शकष पारेगा ८.१२ ठ पास"त-पार. 

रगु नवातार.ददवा न्‌ इवास मदसि दतननरेक । 


न = कण क € 04 


० गम गमी कवेर ददिम्‌ तीसु [पतु रि षि 
दुगल मवर्ग ह5.२ दुष्प [पस्तुरे] दतकरपडेग' 


गुम श्ररपरमुत् पसनी दते पदि न्‌ र्गा < @8€ 

+^ 11 २5गुगडब<8५.न शुत २८-२ 5५५ "दिवा "६ ६२ 
पञ 53द-वक्सवाकसनरि म्द पातसवाकीनार दात 
5९० तग रमे गरि द-प ५ तु. पा -पिद-दक 

9 2 युन वन नग वलग वनैकुरकुन्‌रन मतकु हत्‌ 
<नरवक्सतय गग गेत ्िम यनु पपा 
१5१६५ तुदम्‌ः गस्य दवद ुग्‌मु तर 


॥ 


1 नेमव ग 
2 अरर ॐ प 
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रिगु" (1, 
1 111 
म. .्वयु वपा पी सुप 1 

दि कह हुपस-क सदि दम] पडिषा ९ तिमर [पसर 
1111 

^| कतसमेन-पदकरस्पनर न स्सनपपपासनमि 
1111. व-तगकीकसनपसवस 
दुनु रतस्पगुसन्पा ददिम पिन रप दमस प्ग नः 
वामत वगवत सवणपसमष 
पश्यि सन्ददिनिरतुवासनीसमुपिवु(कन तरकु सिरस 
+ 1) सदसि दप (दा6वेस तास 
लछम. वदान दुवसनपडिगामि पद मिन्‌ दुगास वो 
ततमत ५न.१ दस पुष्प कीसः स विवक्षा द. 
ताञस-८२.५५.."२० द] [पय्‌ पतु- मसत पाडिग्‌ रोस. 


11 1101 


1 हस्युत्प वे 

2 दधिष्व . ३ प 

3 पसपुखदतम दरिद्रः प 
4 रपडगस्षः 

8 प्स ॐ 
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5 प्म वपव्‌उम दो हस"दे-दहै ग ५.८. २ रक ५.५५.२त "दहते 


€ ^^ ] 


रन वोडगषनुसनपरिन् मदिर पाडिगु देन वतव] न 
ते इस पतताम वम दसुन मिम श्र सुन दुनि 
शपस्व नततटे नमस तरतहपस 
1 शनभ नि (कतं दनुपदखस्ातुवि वुरः 
<वै5ठ्‌] र 5गिेरिःवा् की 5२. िड < हर शमर वेगुवुगसः 
11 1 


न न (म 


स वेस"२९.९.६अ [१५.५५ र केतकाडेग्‌ दवै. दमी 
वनशुन दे पुपर दपासवद-देती सुपस स-ददि हिर 

व 11 ( । 
पिम्‌ मे"उ "१.३२५.९२२ [रति स"मरवीक सा 13 पिञ्‌म्‌. 
सुरो दसा मुर दि हे धु देम दमन वश्‌ 

.१५.९-त < (अन 1111 
रर कुस्यति सहेन] तेस दरि पास" द्ित- 
रवर शर्दगस रर वाडरा हद नग शारदका तरि नते" दव्स- 
उन स्पुसणी पुष्प स्वत्‌ [पसरसे प 1 


21 &ि ४ पा &" < पा 5 ४ ९ न षी ४ श {+ ॐ 214“ न] <~ ॥ द न] <^ पि प छ ६5 | | 


1 म्प्स ज्ञ 
2 क्कणुखण्पतः इ ब्‌ 
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डव"तेससनत्वु यन सिसन सिरस सनु दनपनपस न >. 
स्तीर (तपदवसनपनप व 
त-स तरिते" वसस ूससवन्‌ पन शुनि 
स्‌ नि 1 ^) 
दप्वसेवासनपवविवता दे. दगथि सुसडम्‌सदिमदकेती पुष्पव तशुमन 
(+) तिक्रमे पामसम५८ द पुस देम 
< "सपत्न वपम वपसन्पसवुसनपारशमदिष्स सवस दप 
तेसनसडगास्रदिमुन(पससणरि दि पास रणवीर तैस सुव 
गसन पद तुस ५६ [पारव हसणी इमु स सषास 
उतवा दोसनदावमसासनधु पविते नशस 

नादेदि पुन्पङन्‌को-सेनपसनी पुत्पददसदरिदतुमर सुरि 

वार -नगाुव्पनुर-त तवि वामुसनपदि ददतु विदद नु 

उन नदेशे वदम्‌ सिवत 
गुर -नकु पी पुष्पक "युस" लपन हुद्ददिरदकसिपभ्‌म्पस' 
नतनतदुनगाशेसार वेमि सुवन नस मिथि दसत 


शक 


त~ल 84 वे तदसवुी स्कन्‌ पस विरि 


1 कऽ त्‌ 
3 पाडत्खः 
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रारन वननीया. त "हगार" ८५२२ 2" पास" 
सेनि करद.तगुवीदुगसगीसशारवरपी रपद दित 
पुप्‌ ६१8" परते] भोदि सन्‌ 4९. षि 
समपसपासमिःतेसनपन क्व स्वासनपदसदगुसन-नेत न 
सुर "तदि ददद कर पडेगा गास व वअ रती रद 
यैस "डयतोः दकव नगापीस'द९९.ते "दस". द ८५4८. 
<ग दरि दु"सय्‌ तनुरिव पादि दुता दि 
पसरसे ममन -ूतुनपनदिण्तता उमा 
सार ससुतमपर"२२. वसदस देतव 2170) शारा वाश 
तव ससुत मदसि सपरि विनमते द 
गुद" ६2 [२९३ दनद नि, 
१] ५५ रेवत्‌ स-शुा मुम करम ५५९. म-शुत 
1 89593 ~~ पि कुऽगीसारशुत पपन -वापे 
रेशस शुनीम्‌ पो िकनतपुनववुप शसन नरहम 
शपि ग श्र दसद सन्‌ वाहिता तरनु ष्पम्‌ शुन 
र मातन" किमुन. वि-क्-तुर-नर" र. 
1 जस ॐ 

2 ग्प्न्ुण वपम ॐ पु 

3 दख द्न्पपक्कपस § १ 
4 उन्पत्पल दतत ९ | 
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दे्-स-वुवदरि खमु वानत मविद्‌-्दिवास मव 

शश्ररञथर्ती दिवन नरतागुर इगनयपसृसवमसहते 
तमतदवासनरिसउन्‌ वप्र क्र रिस 8९.१२९ ९ इद 

नमन वमिानपशुपर [प्र पपन पुपेम गसन द शु 
वान्पते-कषिःनिपास्न्पदि तु मसविम.बमि ते. मे मिवा सनु 

इश]. त-े-९.३य तवम्‌ मुमु मेनु तुप 
न 9. ^ 1) १तददिधुव्पकिम-पदिदिन्विसुसनदे पदप 
केरा दक्षन रवनावदिु कोर पमदिवासत पुपर ।९ 
रविषु र्नगुन्पसवस नस दसमिनसरदवरनभिदेनगभिेस 
ठन दवुतुषदिसव््ुनकेम्पदवस दरिरकसप 6५९१६ 

पडिगा तरनव ु्तपेरतुर रदृ पि | (2611 
न) गान वपम वपतन सिमसयने भ रवम 
९] नदशे पुरितरगावपवमसन नुकसान पम्‌ 
९.६] दुिदिकिसमिनमिगसनपथिर्युविसष्र वममरती दिम 
अ 1 1 111 
वनेति ुतडे सतु दि दरामनार द मुर दिक] (2182) 
ीषपगाम्‌दहगसिढस खमते षवदषु स्म एवस दि 


विदे. दतन"रिकसनुरणददेदि सुषाक्ष म्‌ तगौ स2.कस"उव- 


नि 


1 व्य ज्ज 
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र गामगसदवगदिदिरद हिससुददगा्रिकुःगसरदासनार इवानतः । 
मद्‌-क्त रगे रन्गे गीसः दम्‌. यदोडददि-ेर] | 
१० रोस दस्र सर दमान रशन दुनि 
२0533." ६दि >| किस उतर पदगसनददुशपे सुपार. 
प्तेतगतर्दकरपच्वा तद सुमिरन त 
तिक दे 
गग दहते द 2575.पडिग्‌५९. नुप तुरवदः 
सरत्‌ वु ुर तवते] त-स वास्ण 
पास" पदि पिन्‌" दै सन शुजस मद ुन्पतासि त 
71.11 

स = २८५५-२ 
5.35] < २५५८ >= रे] नयेर-ब वोन ष 
55 "5. ८सवपस| ९५" कुतप. िर-गापतेञडिपाक् 
सदेदमतिस-ददमु तपम ६.8 कुरलः 
सरगना वनदेविनेम्‌दरदगुसपन-नजान को (1 
><. वम्‌ शग सइ पै [> द-&=" स सष"उ६. 


(भर 


र कु रगसन्ददि दनगुशतैत पी दकि वय्‌ सदेव वाडरा 55 
। त्म ॐ त 
2 रुम श्र पि 
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| वद्पनतेन्‌ न.न शुप्‌ सिमप गेभिवदेरङ्चुमन्पमये 
सर्मसुन्पनर] = देसुन्दवु दितेन] व्रश्च 
सव्पपम्‌वी तेनव्र-दडन्प स्वसरि मुप) पअ ५५९. ५५९ 
नगा ८मवेदिद् शिन त्‌ सम्‌ दन विम्‌ मेन (४ 1.1 
दस्यव मु-देसन्िमतरदुगस देस" (2ा8णष रर कुवि 
दरि. उद्‌"६.दुसन्वुवुी नि अ 
त 
गन्द पतग सनवििपमेम द 
परि ककन रील प स्म स सा्गसवेन विके 


देदुनदगु्रितेसन्पतदसननि-ुरि मद वितयी दम दवस 


तदसि [अकि शवर निमगसनपरि दवन पदर रद्द 
५५५-उ२-पिन्‌ [दरि 5/2 -विददसवातस्‌ पुस -रस दहै९-६१ ६ 


€ भ | न 


वा-५८-द्‌देदि-पुन्प उमम दिम्‌ ददि विरस वा म१.द.६.५५. 
दिशश्च" "त5-< रदे] द सामसहरिय्‌् पलत ३. यसु 
म3§वि्‌ चम सपार ददफर न वेमे रेतगणुर मतय 


1 1111 111 1 





1 द्डपत ज 
2 र्पः ॐ 
3 पयमस्म ॐ प 
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१्‌३८.<गी] तै दनमनामनिःनश्नसामवृननय हूवासनद 
दरि कु मकमतो कु सने परर दरडवुवषीक्षःगाप्म ष्पद] 

पावन गुपोसमपुपेमुपवेदलवदि क्वि दिगुस दरि अपापा ५८.८६ 
5.शुप५५९. दपु द२.भुत दमा सग इदस 
11 

न) तास्तु" सवािन.धिमपरि क्र [ञ्पः 
मरत सेनगपीसनि दुम सननपुत। दे.गभिवदुमशषसने 
वमस ददि" कत. ३्‌/ददि द (र कवत द दुमदप वास 
त दु्पपसपासन्ददनससु-कन्‌दमर तुष्यतु वाम्य पारगाः 
त ानसनुष्न व व्ससुषदम-मदिनपुवाञर पस 

सवास ददु तसममुसतर सु -वाईतन् दे"रविरतह्सपनी दपा 
<-विदगसनदसम्‌ मनद वपरस. व् ताड. -ब५. 
सनता ेन्‌ वरिम प्‌म यवु पाडः (पा. 
विप रसु पावर. दमे ददप 8 


रसने वागसनिःममकैरधिनर्ब्‌ा गन्गा कषर सनो-पामसनपदि 


परैर ॐ ५ 
न्प्युप ॐ प 
दगृस-रि | प्‌ 


"~ (+ 1) व । 
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सद्उ-6ि वान विमदेतपामि डस ण्पवसनसन'प ततेन गु विन्‌ 
वावा दवन्पादनसउन्‌न्पपुरनुे.तगुमि- दुर कवु सेत. 
<"गु ` २२१] <वेन-तुस-उ त दुसाडम्‌ सिम दन्य दवुसनरि तुषा 
91 
शिवु दसनार६२९.तु"दवा २९.९९ दिदि दपप्तञ.दिगुसम"ु. 
ददि धुषा शा ३२2१ धिम्‌ तो] ८ पन मि सरदि 
र न 1101 
वपनादि रदाय डिगुस"व शुन दि"दविर$6" सम्‌ प्‌}. 
"ततद परिनरदसदशुतन्पद थ ुरदतुतद षु सर द 
च 11 
४.१ 

ददि ष इरन तुर तुन नदि मदसपहुस नपस 
स्तगण मेम नपेमजसुनगगरिसवमर न 
सते अपा्तमि"उ. दपुर दवाव "५८. स 
५ -दश्चम< हे दिवित हुबस पडि मरि कपा 
देष्दपा क धुन्पस"उम्द् ् 
पालिनसेत्पप मषु" ् पे 
न व्पद्रेमम्प ॐ 
पिल्‌ पुवदरवु-पमतपुतपन्बुपदि प्र प 
ह्ण २ 


॥91। नि ८3 †‰3 +> 
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(111 (1 3 
सेर. दम्‌ इनपसन पाडिषा १.५ सदि. २विम सम्‌ 
गप. 1 7 
ससुता दुमद क स्तम धिन रवेषु 
< दततपतेम ड पनित सुरद उव दस उन र 
9011 | 25&उ९. 
गरुग वैनदेय मप्र मृगान वक्षसः ्त-ददिदि-ठेसः 
तमनम्‌ ९६55" (219) ततुरि 
गुप दि" द पन्‌ 4 धिन एत तेनदानशिनुभनम 
दरि. प्‌म पदर 5.पिठ्‌ दशय" वा्प कुथ्‌ 

(36.37) र". र 5ग्‌३.><.< "तपुर 
द वाविगुिव-मुन्प दमत सम्‌दि म्‌] दरस". ्-पिनभुरि 
गते सवी वीत -िढ्‌ते। = रशकषिमेन्दि 
३5] = वतु्रमेनददि दर] दद" क्षर] ३९९. 
5६5.<" सउ तुष परिः प ञठ नवापि" 8-3२-५५ 


ल 


ते-न] ती प८५५८."ददु-ते येम. दि २९९८ 


1 प्डम-तप्यमनपसः इ त 
2 भरम ॐ ५ 
3 वपषः इ प 
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रषु शमवानेव त वमान ५.५ 
वेवथा | 

(38-3कवार तवा दयु हुतदतुप त मेदक तुरी सतुत 
रतेरिव सपिद वारससम्‌ मर व्विगस तुनरगश्र सु 
सुरन ्दनदुववनग्‌ गुन वनुमुन्मेनसम्ननी 

(40) वा तर-गर विशद देति दुगुष्पप्वन वी दतु 
ररवा सवेन नदसन्दमेनन सिमत नरपुमदाष् ङा शित 
1 + 
रक्त विसतुदि दुगसपममथ्‌| ररि पडे रवि "२बिम्‌ शुः 
नावन यपु सदन 
^त]-5 "वम्‌ विष्षदनदेषसदयते मदनुष ददे 
मिवानन हेसगामवगम पन षा सास व नुपप सम मु 
सद~" हे. तले स्त ुगनपसास्मेि पो कतत 
देनदरिकसगागिमस नगु इुमर्से। पमन ्रगतृ शमे 
न 0 पमननवितः 
9९८. वुपप्परणु 

मेते पाडगो मुपप | 

\ रेन आ म 
2 नु] सन्बसउन प ३२३) 
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वमनु वमेम्‌ । 

नकन] देने 
रसुमसमात नु मइभम्‌ | 
देकर (22092) ५4> "<वा मेत्‌] 
गारीक्षिमदनवा | 


(4, शन शकण 


नर्न] ^~ ०4५] | 


उतु तपदगसन्पसदिि-मपवासनदगाम्‌रह्पुसस"वीग द द.५५८- 


(4 (क, न भ 


गमा ९३दर दुर म"्वान| क्सपे केतमे.द" सवी ९९.वुर 


0 110 11 41 
तिप के वद वस"उत नर तुष्प परि". पार वियद -3८. 


तर कुमे तुनडेसनतुःदय ससरि दह ८५८. तुत 
रदेन दरगुगु दि गद्दी दतु" रीस 

<< स्-द्प्पर दक्साय दने म्द कदि वस्ते सप 

25. 9 णि 'वादिद-त<दहे पदी २द.विषा १.3 पदर 


रपति-दारवपसन्द सम्‌ = |दनबससन्‌नीमरदिसवमससस्दहुशु प 


1 मुनक] सप्र तवुन्य स] ^ म = त्रम रियर मर रवर 
व २ 7 
विपुर] दस्दन ठ. [दपम्‌ न्वरे गुपकम्त्‌] 

2 स्पेन पे 

3 न्मिठेः क्र १ 
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गातवे -द्पनतनवुमतिदन गस मसि वुनदिरवी 

सते क9 सु" ६९.६ तु्िउत-तार५८द८.८ दोस 
न.८५-६०. निषा ती तेददपामसन्दिश्िर द्षव हगुरस 
1) + ग) दतर तुवि परण 


(©, शि 


नरक दवा 8हे" ददृशुस सभसवी रवर्ग 
विपत्र द्वाश्चा दिसमुदसद शेलन दि खरस 
निद्रित तुमि वातेमप वेदसि पम मन 
तुन्न के दगु नेन [दसन्‌ स 
तदस ानरिन री य सपद वपसवसन्दन्शुर्‌ 
नपहरासनेतद्ासन्पिविनुरदुनिस र वश्म 3१द न [पा०..५५८. 
त ुष्पप-मेनदि दष विशुसवार किमदद मनप षप दस 
स कुनतविगा वात दिगसनत ५ दवति वि तन कपीस 


€ 


नो “न क) १ = # 1 ॥ ॥ ॥ ~ ॥ # ४) ॥ । ॥ ॥ ॥ $ 
दिव्वण्दःविञते। सदसपप्वन पदेन र नु ५९.दु | 
> 


तेननिःवावम गषव क पापम तकन दकम 200) नुन ुर 
ररिक्ञ-उ2है<-वे द-रहसददिश्षिर्यु ११३. सम. ेर-्म्‌. 


भ शण 6 


दुत रदन्‌ वविढत स्तकीटपक पमस 


उन मनिःपि वा पाडिगा 95] देमि सिप [पग 4१.५५० 
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€. 


3 रपति सन्तम "रतुर (दिद) 1 
वनजेन शोदतेनवाममपद ननु तशिन-व क्स्‌. 
1) 

नि ` (न 
पततन गर विननाद तरोसनपिःमषिमते = 1 नग 
इभा § १.६ विये तनशा पुष््मन अव म्‌ 
वार" पवनस सुनुत दिदि दरि दमेन 

5 गीसगाक्य वगु न्पसन्दाित्‌-दन-द सवार -५९.५५० "दुष्प (= 
सर सुनयुत वेनन्‌ रवी न ु्पत-व मि नुस 


"विद द.5"९न्‌ २.२५. रि्ररसलगदिमसनद्सनुसस शुर 


८*त}६. 5 


41 
(21, 


< शे कुस शुर | 
रनुद"तु.गार.द-ठोन.ल्‌-प्पर | 
शरद 'गव०'रगा "स" "] | 
श्दुलङुन्गोकुनगषप्सा | 
गु ^ वज्दतुव्यपर्देन] | 
। सरिपत क्च १ 
2 मिमप्कैः ् ^ 


3 रितु नदि मन्सम्‌ | ९ 
+ णस & पे 
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तुव. दि ५ -३-वत्‌ | 

हगार दतत्‌] दिरिर्नगकती मदम्‌ पयय नवुशनत 
विने] देत पकिस्पपपेमवदिदर्] देरिषमगातनधम ममन पसम 
>< पदि पिवेत मेत-म्‌मनतुष्प समुप मेदि वर पार 
विश रु-"५८.९९१्‌५.२.त३ देम्‌ दतुन्पदद्सडन,रदुशु सकी दः 
रला विम्‌"दि विर दर्द समिनवत ५५८ पेमस"५ देन स 
गापन-दिगात्ममशु है [विव पपवािनो-षतुषपन्तमेन-दिम ममन 
दिद द ५5 मेद्रिदिर विसा हवसा देत द'६.८.अ६- 
सके विञ्‌मनदेरिदनगु वेतत. दवुतत वोम दश्मु दुर] ििपे 
सदसि स्तक वतुना वने मनुरबिन] र 

दिवास्वप ददि ददवुकिमभिव ९. ५भेनदि-दुम-शुर सपर्‌ 
"व्यु 298 कठे-मेन्‌.रवा तुरगेन पेदु पनसनववानपनत 
तजा दिशम भिन-य- व. -मेनदि किरि तुप पपम्‌" 
तु-श दिः सक्ददमेन्‌-दिदरविुःदि पुपर रगसनतु-वुष्प 


४ 
व 


त 43.521". "वु "मस" ६५३ 2ददिे "2९3 त] = दुसस--५८. 


010 


[ | 


स्त] 
2 रदिकनपुकनकोपकुपित ॐ पु 
3 रठषखनस्मः ज्ज 
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< १.5९ द21६ “ददि दे. 

दने. वपेनपननमेम विषु द-म 
२७ वर्‌ द.कुष वसवे" ददतंगुस' मि "द"५२.५.२५- दि कि] स्त 
भरकर सवसन्मिकसासमसुसन मदन गासववैन्‌ 
२९५.९.६ हग सवसपवपस न नरना दसप५०न](- द 
रनम तर कुष ददि तुदसि मसल किरम] हश्‌ रवा 
"1 4101 
"(अर + 1 नि र 0/0 
॥ नी तिनं 
11 
व सतस"र"द०९.९.ददरि नदी रतु तनन] वीनि दरस 
म"दत. दिद तदसन्गाद्म वुनदि यसन वपसन्तवा-ेर, 
त नरसथेनातनोन क्रतम न 
९स"दत्‌ ५२.५8८] ` 

(41) र्‌. -वान्प ते" दते वातिससनी <" घ.5रद" द्रु दरि दुःदुवुवीक्ः 
इस नपविषा धिवर त्सरु न 1 
पवि. दनुत्पत मनते = वुससद"८न विद्‌ द हेरपसगुसः 


दर्वा र सरदि [दहह वहतु. 2210) वीस" द५२.६. 





1 श्व<<त § १ 
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शी = (0, = (0 श (भद 


तिश वसाव वदे"उनपटोमे पिस मरि मुन द्र 
सव ददि.मर्दसदनग प वनि ञुस नरु 4.11 
गसि तुषवसगर तरसम्‌ मिग क्रवमृम् यम 

देवतरवो गधन सन्दरिदनगुकेर नर 
उनि नरिदे केन शल व५८द नमि दिम नुत 
ददिविन्दिगसन्दामदम्‌केतत वरप म्पमु-ददिरुषुसन्पवेसन्पश्ुस 
दपर दिवाश्प"दवम्‌ वमर दनम डेस पे (प । 
1 सड. 
सयवव्हगसन्दवदंगसुससम्‌समिलनपसशुसनि-हषा पु द६९-न] 

<दसदमेन रि द्िरदगस वमु देतमु| र्त पसम्‌दरिरकस"स्म 
व तल 
तारिप नगा विमदसेननु रपो दिम मर [तदस 
वामक तदुकसन्पप्पन बारवोसन्‌ वर्तन्‌ दुन पारम्‌ 
उनि पविम्‌. युद तदस क्प रपु दवत्‌ -2.दे| ६ 
दगा द८५५५८. सदत रि क्षर-नर। ॥ शि 


4२१९ 'स नवप तुत. किन कनमनमङ्कम 


# ~ (1. 
2 तिषुरप्पद.म्मम्‌न्प्द प 
3 पूरदसपरन्््दटिद-व्तु श्र प 
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"प सगासामनुनमोन षतु पद सविस-व तदुपास्त. 
इ~] पावत < > त्सरु 
मसर वनस्िषुमृ उन रद.दुर-गापम-दिगुसः रश. द्धिस 
दवा्पतेदगुर वमत] गडुगसनहमव्पसगसनपवङ्‌म्‌-दवि कुरस्य 
दिवु [ड्गसकुम्‌ प सपृसपदि तरद स3-कडगु५-६उरि ८. 
0 ^ 91 -+। द... दवान््नतेसनतनत-तेस 
52 275९". नर्‌ ५२.२५ भुत विस" .३ अ] 
लये पचन. न शेन 

। 

५५९. वसकस'उय्‌ वस ङ्गग्‌ दत्त दिदि पापम हिव" द]९.९ 
व्धनिसभ्ुसनपनेन वदनि तस वम ५ देर 

९९.बेष] तुउ] 9 
ध्यु वने दिवसा श्रि पाम्‌ दिवा ववा २,५५८.१ 
सत्रि श्वोकिद पननम शुत त तु5-५ मेरि 
रिषत ुतठनवपमदिवस दनान न वित्‌ 


शण = = शू, = काण ण क 


मेनन नकत. उम शिनम्‌ ५८. चुनो हेश 


। पसप 
2 क्क्ुप क्च १ 
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उ ुम्‌(्व्प-पिम रिरि र्3बर| रदु तन 
रस दि 5.46 ल दपर्कस"उमु-तदसनक वान्दन मदि 
विनते वापम डगर दुतनवन दिन] सरिद कत्‌ 
क्षरित वपस्‌ शशु ११९ पुतं दिगस 





~न + | ~ > <^ < (कि २२५ २०, ^~ < + ९५ ८५. ^ ^~ ^ त 
£^ | (२५ ५५-. ^^ | ९4५ < ५५०, १। ~त ९५ < ^~ ^~ < +| ९^ +| नना 
व्पदवान पोसन कस पापि २६५ सपाप दग्रा, ह 
10 110) परै. 
डमु गीिगनरि दर विविदे द्र दगु ३१५ 
^~ तञ न <^] <^) | 9 <> <^ ‰ तद ‰ ~ > तुर १ >^5 < £^ 
न्पवपुपससन्यदे तुः सुविग पवनस्य] रसम्‌ रस न्स उन 

सुमत दममेननमनुशुतनपििविवरु [पपवर 
र्म दनसेन कीस ्नो 

५९... द सप | 

गिरा < वुवेमवे र सदिवाडुवासा | 

५ पर भिम् | 


शक शण (0 


<स"... [ 


2 प्पित्-पकेण्ष हकगरु म्प्पञ्च उ] ३१9 णु ० 8 ०५९ 
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विस्वर "तपात्‌ नि की 
गिग उत-तानेनूरदिसशुवार. दम द.५५८. यतस (22200) 
दवन 

(43.44 वुर प्व "गुन" -पस" "५५८ द सपपावस"रविरतद तः 


। भो 
7९ 


५.५९ धत-म्‌ दर द "२६२ द-प पमुर-तस्सीस्सदे-व्पस- 
ण 12.25.33. रनु द-प९. 
मेन्‌] द्वक ददि-पल ५] देसि वकतदुगुसय८.य्‌] सन्स 
रीस पठमा्िम नसनन "पसिः" म वपसदनसद८५.ेम्‌] इता 
4"दस"उ5.यदिमददि"त-पैसनार-ेनत/ (दरिद्र द-वानपा द श्नस्मः 
उर्वरा दन ्वार बिसात सवस स-द५ दगा "व दिते 
ग्नो" दनवने नमर ्म 
वमन्‌ ्नदवनयमिनगाद नवर दतवपवुरता दिशि वषुतदिद्विर- 
1 र 
सथन सत मवम पुरसु-वरत मनमि 
गपय देगुसायदसन्पेर विगते क्षुर तु"रपसम्ुश्‌ तविप -उ२्‌ 
तो 223 <" दरिद्र ॥ 
अ) शष" "द२.ध५१८ दीसदि" २८८ 


द 
प । 


1 दकु वन्मु ५ 
2 विस्य इ प्‌ 
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त वपत दस पविम्‌ नुम्‌ र २ | = 
गामशनुमतपे तुर दनषछुरदेनम कुप नुरपाुसस कस 
वननु मकरी दन वनु रास 
गी] गसग सुनमन| रुत दसन वाम व र्सदिमतषः 
11 
गी सदि द तसमु बुर दिष्स्सम्‌विर पस 
सुग्तगातरगडपसगी कुषववस सवासपवार उन वािम्पमर्तन 
गन वारम वसनमिव मनस दुसरोसमड क्स 
रिम स न] सरम षा ९५ मेनगुतोसङ्ुम 
१ 1) १३९९९ >-(2239) 
सदिव दश्सःपिञ्दि किप" |पत्‌<प्‌ पदम-ड-णु्प कपास 
पमन भन "नग दित विमुर्ुगुसन्परि दिर निर दववुसदः 
| ` 
नविम मर्मम्म पाम्‌ | 
अय वरम] 
गत ्पेसस | 
1 ङ दग्‌ न्प त = प = ग्प्दरिमृर पुत्रि वष्र तन्नपुसनि 
त तपिनवदयुदिनपषमदतिप्‌  पुमपवनपम्‌ मिसने्सते 
तेसन्पस] = ्चुभपदेप्यकवस न्ध |स णसुन्यतृपपरनु परम [षस पपै 
उ८-रपन्पुण्सन्पस तेस] | परि ममुवत [वतु पदेठर्टमसयेसा 
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म्भे मनम कसा 
मतममकुगषुमकम = 
हगसवदि २.२२९.६९५. ३ि3] ! 
नमुनवनरगव्स्ाो 1 

ववी र मसि] | 
विस्म" पा<्‌^ सा [दसद अतर ददि.क् प्रतिम्‌" ८९: < 
85 प ससुर न म्‌े ९-९2-९" सदर" तैस्‌ 
उञ्‌ दमत]. परेम्‌ तननि" ष्म 5१2. त 48 
< समेद-शा.ित इ वुरदा दुवसे स्म ददि-विन-गि्पावम्‌ वोद 
शेरत र किन वास हुव प.५५८दगुस स्पा 
देप पङ्यदस गुनतो 5२ वीसनवाबम वपन". पुस 
दि" ९१.९्‌ ९१०९ पैसन न रुम्‌ देमदसयगानम प्‌ दन स"ति.लुम्‌ 
सी गणम पम ननन मरुत्तम 
उगु सदु कुन सना" म्प मप्‌ त पपी समसि क"उ8-. 
वल" रमत" ममपि" २द.दुग्‌ द "३३"... 


(+ (| [पनिद सद मम. कवि. 


1 मेमन ड 
2 कम्प्र ज प 
3 छ~शुत्सतु८ः ॐ 
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सममन क्ुम्मिन नरन वोशुमर मवि गिनि 
तुर ज्ञ नर्म विसने नगान दुन से सते & 
इ वसुनि | 
दुद्व वान विगान दमरि कुकुम मेनन द ५९ 
सुनेत्र १०३१ दिरिषदि क्षर ्ुमपसगासननन पी 
ल-दगास्दिःवावन्‌ ही तरवो चुर विम्‌ ५ दुद प 
तेस न-सवसन्र क सहुगुसनतरुष तन्‌ (2२ ववी 
वपद्वु िमदेस्पस्गसनदिशमिकुभसमजसस न वतेस यो 


दगसकी त्नगकितदि दिदि सुदु पनरव [रईस द््नसदुखस 
गी विवाय न मव्पस"वस दिने वरम ुषोस डत १1 शस 
न्न्तनवाकिमता देतव दुषसदडेरसनिषु्मष्पसवनसम्नदे परेदु वि, 
२८-वासय"स-हु< शा -९०-३६.५.द पाक्ष पविम्‌ मपय सुनि २९९९-६] 

व 11 
व 

नसि ष्म सन्नेव पिपा "वाम्‌ नि 


€ (५ 


४ <न ॥। 1, 9 1, , ॥॥ ॥॥ ॥ । \ 1, । । |, 1, ॥ ध ॥ ॥ ॥ 1 
ठे: व वरस्‌ व्वुष्प कु रन नपाम"५९ सु 


1 निखमे ॐ १ 
2 गुप सै 
3 स््यष्रेषु ज्ज प 

















10 पुन्य श्च. 


[यस €. € €. र €. ~ कि ए 
"सलय"<सनदि-ज्दन(ददि वरत -दुर-सवस"८२९३ स स्गी"सप विपः से। दे. 
क 4 1, 
रर कवत मसषनदसन्परोसनविः सम्‌ "दिनम 2 श्म "तरिः 
3 
उ गबनप्पर तुम हुःसिवस"२९९दससमी र "तिर 8 दो 
स्मन वोसन्तणी दत" २२९१.५५.द२९१०१९९५-द सह" 
ह =। 
० 1 1 0 
०९१ न 1 ना भान ने नि र २“ 
रसु वताम" विवाकु स्कु [अर -तत रसस पते 
(1 2 रर पवितमगविसते। रदति षदप 
|. 1 
ददनेददिनशुसनप-कीवि तत ५९.५० दरि रास 
द तुलना वविषपणत र दनुरवगानिण्‌ दरयद' 
# ७ ` < ~> 
ग नमि 9 भ श जजर्र ६ 
न गान ददन रब दरद दमस". सुद पिव ुरास्यहु 
य ० म. [, ज 1, 1, ० 1, । न 1, €+. त, 
९5१ = [ददर वडमववनसी सद" द०सउनविड ददि. सेतेसु" 


9 ध 


दसन वाुुवी दन वमुर"ददगसनीसददिगाम परस दमि-पपतेश्ः 
न वपुसददमस१९ुष्पन्या कल"मदुप"५८-तय५.५९] ५५८८१ 
01 | 
ई इन दरवुर दन शुनेव न्‌ "224०१" दिम 


श 


दसि दवस षर दयसस"उ दति पसपासदिः २.८. गुदशा( 


। पद्म्‌ 
2 न्ख इ १ 
3 इन्त देखदतनेपुतः ॐ 
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विषमेति तमपमे मुत विवननी दमम दतसवषपस्मा 
"पञ" दनसवा्पते कसः न्साउन पुपाव ्ु्पुसाम्‌दे.दविम.वतगुसः 
कु ५५6५3 सभक दलसगीसन्टाय कपा 81 
५-३-५५. येत्‌ २.३द.्-विञ्‌] ९रविञ-पशैगसदवुन्‌ रसवद्‌ पुम 
वञ्‌. ते. ०५५८ देन .पविम्-पापैगह" पार ससुरस्य मृक्ष] र 
देविन्‌ तेग दरि न्प प-हवास ९-तु५ ुषपनपिु सम 
प ससु गुव्पस"स्दसन्ददव,५.ेद्‌द] [दि्व3दु दु समस९९. 
स-वान्‌ न्प ५ सतो तमी वत्व ५ 
8०८ रा 

(45) वार" कुवल सगस"द 3 पदम -वामसक्ुवससःन् 


4. (4 | श शण 


^~ <^ क णि &{2*^~ ^< ~न >^ ~~ >~ 9५ ~< 


| = 


= + 11111 
विश्न" दवासन्प म्‌े] न | 
0111 1 < दिगा वभन्‌ 1011 
दद "प.दे क" पदि द [ददसदादुसनिषुम्‌ ५. करे. 


6 न भ = 


दनक्ष वरव्कमरमन्दददि कु वेनमे रदम्‌ सुमत्‌ मवुपकविसः 


०5.35] 


1 न्वद्रुम्‌| 


2 शै >| 
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गदम्‌. "वपते धुवदि"रम्‌-सुन"प-क-पदि-दुर-विक्व"ते| सदस्‌ 
समरसानि वममिने वत दमने] सपद 
सगस्दिवदय्‌ सुनती" वामृपनदस्पनदमिपासपनदनत"र परिप" 
दशस्य ्िगास मम-मम वमेष ददि" सर्‌. ु्प वपः 
9 ररक विसु" प दरे मशु ० द 
य सुमनदीप 


रईल्वतदनद्सणीशपाप 





गिव 5.२५" (2240) दविस] 1 
<< "९ << सदक्षर. -2 दख] 
शपते तदन्न पम्‌] 1 
दववुसनदि-व्तोस-सु"पइ.विग्‌त 
दद दा रद्‌-<पा तेमते] | 
९ कतेमीलदेन्सकतुम-व"प्थ्‌ | 
1 0 11 
रेस दददपाक्ददि"पन्तोसनतु तुषा 


विसता रिश्नुरसम्‌] देतनिय पेगसनदिःम्य सुमते ९२९ निकाम 


1 ज्ज परिनिखतेः ज १ 
2 ५२ ५ । ६ क | प 
3 ति"रहिमकुपरददिन्पत] इतण म्प्स म % १५ 


-प्प (पुष) क्षपस्म| 443 


[° र्मी 


त्वप वुमन म 1 दिप वीऽञ५५८.नगु दिन सकडु--3न्‌ुर 
++ दे श्र"दवुर वनससु दसाम वान 
तेग] शुण्षतर २६ पशस (श ++) 
तेक्सदःअस्म वन्द" दमस'उर-तिम्‌- देती भ-पैसगी सर पर बिस्‌. 
रतेगसदरि कुस मनमिषासनपनेप मदन्‌ दुनु वनु दन 
गक्ष स" क्तु [रर.प्"दमनपरस्दपद सदु तदव(सवाम९-५१.६म. 
विस्त दिवस ममते हिससु्दग्पसन्दरदसदि 
1. 
स्3अरमी 

(46)ददि शैलम रपद दगुणपसा 7 # 1 
वनिन बिनपास न नवापि पर-सधेनत 1 
सप्रे वनद्तु सनद दरे ५-दुरिमेनरनुर्पवासन् 
छ.ग स"कवार५५ दनद. ससुत िमनु षु 


क श न क्व €... २ न 6 6. , ~ &, 3 
^ तीर दुन त~ त्न 1 <~ | [^ > >| स्वार त्‌ 95 दवाः तु" 
एवय 


[सञ्‌ वारव नर्दससनमेम दिम रसिमिद्गु्प 


देशप" पार. तके" च रक 5 पसन रदवपसन्पमे भमर 


1 न्यदधत] 
2 ॐ ० 2..५५८ ठे शु" | प 
3 दरपुर वदरिपुतपःप श पु 











५५4 पु 
समनदर वु रवारप] 

(47-51) वारव "सुर -इ-गुद्ुम" रितु तिर -गर- रवा पिथव 
तप सवासुसनददप्पन विषदा णी 
दे [रदलददुमससरल्वतीपषसवुसत पविम्‌ -गुठ२>5 दरि. 25 
<>"पङ९-तॐ" 2252) 24" 3 (निना कुतस 
स 11.154 दमन्‌ डक्षतसषपन] "तु तुस 9. दतु. 


शण भु (६, म 


^ 7 ~ . >~ 1 2 १०, १ °^ ~ र)", 
इदस". कल "दस "२० तह ९२५- दवि"... 
अ 111 <न वुरतुरहुत 
सेस". बन्पदप उ5 क्षु ह तुमु वि 

प । 
न 


गक्ष स दि सामनिम्‌>ददे तरित 53. णिः [= ४ 


| 


€ _ (५ 


पिमदमठेरुय नसि वेसु दमनम्‌] ५८1 
॥ 1 
न ददिम नपम्‌ | 
स दमलद तके 25्‌ यु | 
णि ॥ 


> 
{2 


उपाशु सना [2 दिव क्मरनसनीोकप-कल"दवस"5्‌. वाशु पा तेल 


तरतु स"रपा५..2< ति दर्म सणपसनुर ५१८ 


1 व्रपनेषृस] कणति मनश्च उ] ‰५ म्‌ + 
2 पिप्पावेषसा हइिवणृरु न्मम उ 7७ त3 पिट्‌] ०० 8 7१० 


-स्प पुपर 445 


उदु सेवपसनद-सिमस नपर ठेम व्देवातेम टि वगम मस 
तवमिद गु नवसदिुम डुतत्‌ ममन हवस यहु 
व िवा३८.द२.५२ तुपि दरु ्ुर तपाल सम द 
वणवा ९न्‌तैशससन्पा दमन "तेस ९५५८.दु उन्‌] 
०५ "९९म्‌न ध नमस्व म म्गदगुतर] ईदा 
<<] सुवान वपतरा परिसर 
1 य 1 0 
प्प -न वातप मसनन टु फैन 1 <स 
ङबद्सन्] श्रुरसडमसन्‌र] उद दुतगो प्म्पपा सन्तम] ददवास-ददिः 
वन्मःप्वञ्वपतारक्ञनपर = रमेमु्ादमसनदर] = ससमाम्‌मसन 
व्टन-मेन्‌(ददुसन्प"त गदपुर दुमद" दाद -दरि दमस 
<=] वा्न््-कीवपपामस ददिव दष ५ + 0 
ङखसनर] पर दे"्दिमनन] पाुप्सगीमसन] देतविमवतैगास 
दवि दश्यडद्य"द] (2259) रबु" इुपासह 
डुर] सर श्कुसनीदेशमनदुसन्पादुवस्र] प्सु तवि र 
पनयोडमनतेसन्ेननतर] = क्िमिमुदपनतगुदनगुसनपमि तुरु 


गा<अे<दे दसत्‌ वनस"उ दिग्‌ मी व पमष 


3 न्प 
1 न्पपतुप्ःपद्ुन्पखसमन्८] ज्ज 








446 <वुन्प्८.व 


गी] कमनतम" वेसा "ग< गड गसम<" २". 
पमसउन-ठिम्‌ ददि रवार धम्‌ ददि स" तनस "उ. 8५.८९२ 

1/1 | 252 <.< 
गुह". 1 | ९.८ग्‌ञ.दे.तविम्‌-पतेगस्सःदस्म-सेनपद्प" 
7 

वमनस्य" वेसवार स ५" वरग तेमङो गप र 
न मदम सनु वाए८ रोदसि. 
"1 वि वसनो "कव ५५८-ये <. 81 
मसज मर समन मेत] दुख उदन ेन] कपर त] दाष 


< "५८ -मत्‌.द"विहपपासुर सन रविर्न ६ 


> 


श = = श 


मवद गाममसठनमर् सनन] = दम"नतुर तपासात. 
उदगा 45 रसते सन-पतिव तु न्गात] य 
व< (पत... सद्म तसगीुन तान्न 
गि वनपवुपमसहुिवनन मनर दवि तानव, 
दसाम] "<मत "दग्‌ २६२९ स ९.२] 

(62) रनम्‌ दापि "१९९५... य६-द ४२. 1 
सनस सवगा केन वामन्‌ द. दवे) दनपासदः 


वट स"दसबु्म"<"ह द < "हुषा ०९०५.२.५९/ गुम. 





1 कतस दनखम कख न्ख दतम्‌ हषण सुक् तु ॐ उ 


प्प वुपुखनै) श्प 447 
दीवा व्वमननबवुसन्दुदसमी देमु ने समनु [दसम्‌ 
कर ्गदवमुमेनदवर विन द्यति ववतमम भरी 
नानववुद-गाम्‌.त्‌ पुर तेद वुत दिव (226 4 न दवुसन दमनी 
त पिम वगु पेम वयगुषमिन र 
विज" तिि"ववासदुमद्मगी रनेम रवर दिः्मस"उतपिस"सु>ेत. 
द्ववाविरानतदुनसन्पवार विमिन्वन्‌ 
सिमर "विश्वपस्‌ तु गिरि नदुमतदरापकप्यसपोसमि 
+ 1.16. 1.13 कमदसदुमसगी तप -मदम-मसपु-स सप 
वनवनुरद्तु. दिदि] कुडा वप्नपामेन-ददि नेमे 
पाजन-्रि शि तमिह दवासनपदिनमतश्म्‌ बनव 35 
11 
ऽन] 

(53) तार -५. द्वै -5"त मर] सै-परतेम दि" 
केतम गमगदिरि हन सल-कनकी द सपवुपसनदसन्रिकरशुपासनदसनपरति 
प्व दिमुरविसुसननन र दनु म्‌े दुदर कके 
हवाल कनप वशुुनपदि र दिशुपसमभेगे शाद 
2 षवपा जकुप्पम्त] ज वपु 
1 9 &| प 
2 शवन्प्दपुत समप च पे 
3 दिप्त ज्ज १ 








448 


१ क 
<"ठेर"-५4..द" र] बि "मप सगास"" विति ५. 
शुश्रव = [शुगसदन वयस दल-सु(नदवा द्ग 


भ स्प-ठ-2-पाव९५२ 24 पेस्‌ रिसु दवान्प प्स 
अश सदसद्वा". हु श्र स "विड 

64पार न -गुनमनगु रसा वदुव्पापत, गस 
समरस देवप १९ सिरस" ददिदे-र दिगा २६.दवात्पत- 
न तनवसतत रसनम पदि दर 
श?ञ.दपास कुरत न नपस ममर ् पश्ु सदम 
व्यु विलडवेगा ज्सदडमविनना शुनि ३ेमषनरती 
तोर गेम्स दुगतस्य कमे 
<. शु गो ध र उब्पननुग दसम्‌ तम्‌ रिदरशय, 
दास". रमेश गाङ्वासस" सपद गस ्‌.निञ,. 

गामव दर वानिस" २-२ स (226) क डरा. 

5" धड्‌ा 

(59) गुर पपन वसात्‌ ददसगीसु वापी ६२" स्‌ 
+? || सनु मेय धिय र्‌ विल-वसुनस-द-वार५२.९.द२ 


नन दि पुत्रदार सवस रासुन सति| गाबसू"्पस। 


1 तर रदमपससः त 
2 सकूसन््स च ५ 


प्रमु शप 449 


1 
वेसु. पसग सन्र गात नाया विमो &= 
<्ष3मर 
0 10) 

राङ्गश्सदशास्सि ुन्पन्दगाग्‌ वदिन [ददेप्‌ ददी गाम्‌ दवस | 
व 
एर नकविगसदसम्पतेसनरनी"वन तृ दन्वर सुगो विसन 
>) १। <मवासा"द कषिममिषाोस तगु तुर हुरसेमस्मतपद खस्य 
तसु] "सतुत ५५९. मे| परमक 
"सद -क्ममत्‌ा "पदम सदेम तो मनमिगुसन वसवा द"उञ कीक 
-क्षि-विवगसनदव्पवासा = तईसदवल्दसतीसनददुप दे डमु विष 
+ 11/11 11 101 
सन सडोसपषठिस वासा 0 11 
नरा नु दि"द मतव वागुसनर देडमण्नुदु रदमु विस 
अ 


<<< सन स-कस्विल्वतु तपि थम्‌ "निदु ु ] 


| 


1 म्म वष 
2 न्यद्रुम] 
3 मखकुसनोः ज पे 








450 ¬. 


५ "'वदि सपसु" तैसे ससु" नदद. त९"५१८.' ३" विष 
०५२ ~ # | पग द स ८५८-तता ४८८८५५८०. 
वादय खरमेतमोवुसन्पमेननच। दरि तुर "विक्लवा सना 
देवरमिति सदगहय""वद्पः् वीर स-ति  वदवकशमस 
तेस तप्नुलिसनशुराससन्पगुस"९.द.-तदादा <ि कि-ता ३२ 
श रनगामेनदउय त्वामव दतसनदसव्‌वपसपास्पनतशचल्‌रता | 3 
शेसलनदेः्ा वशु त-५. नि. ता न-अपरः 
५ 
९ ५ गुम ेनदन्‌.मविम्‌द| 

(७०१ ८५ वाउ दुन विकस्वर" दवप्प"सन. 
रवागु ददि" उद्‌द"" बसति ह ससुता द वदिस" स"५५८- 
रगु५<भतीरडगासन्पामसनि ससन रनविषयतु-त ते दुम 


विदुस वार दनदेन "ततर वदेगा रि सउ न.रमशु ददि म 


1 रकण न्प्श्च नु ०१० 

2 रर्ये श्र 

3 श्रेद र पे 

4 पसि नपु ल णे रप विसतु पि न्प | ० स] ^ठ प्ये 
वख कोख वरिःन्पत्‌ कपण म्प ष ५० पु 

5 प५६न्वुपरपुमसदि न प 

¢ नेसतृपन्दमन्‌। अ १ 


~प -गुषखनौश्न॑तस् 451 


रन्वन्‌ रि दिरपम्‌ सुवसनस्य उगु 
दशावतारो ` 2. सनस 
इमस्स तन वदन-स्दिसतीमेिकत पि पुिपनम 

० +^ 1) तमम स्तसगीसने-तश्‌ वदन्‌ तनस्‌ 
सनन न दगादिष्करतगसनदेषुदननवे नुम | 
व 111 (भर 
र 
रनद तकति मिपो त्रप (क 
तातेरासन्पववासन्ि्प-मवान्तपण्पसनि षविम रसु 


87 व-ुत-गी.तस वीस सागिरदेस इमसत्‌र दवस 


गनत 
र नवमिव न] 
शुर" निदे ग्‌ १.५४ | 
तर्पिन्‌ कनो 


रतनु वेमि श समकेम कैर ।५न 
रकशम | 
2्‌"उरि तु" रिह शरद 


तेरविगश्च रर देदविमुगुमस | 


1 र्षखवनुषदडुवा ङिप्रेमा स्पृन्प्‌ उ म्‌ ^ 








452 ८वुन्प &.प] 


5 रविमन्‌ वि. देषा वकु | 
सतर] [स्ववसा ुरिनकदनुवसःब््ापसनान 
इदु दरि 2९.५५ | 
<< गमस"5-ददे ग्‌ ददि ददद] | 
९3न सतव 8. | 
सदनस दमससउनद्‌पकनगी द | 
षवश्वा षटुहि व पन्नग 
< मतमु विस्म) द्ववपासन््पवुन्परसगोसपनवुस पदपु हि. 


„ 01 


त] न्नसपतन] सनन सदर] श्रित सपान तत 





प्त दे (2270) देनदनसन्प वार-नग] वापा" दिा द 


विपु [सन्द सनवार-ग्‌तन पदेन सनित" |) 
र =< « वार * <शा "ह > ह ॐ "र ०5 १६ < ध ती तस ॥ विप ¢ सुद [६ "2 श्रि ह ॐ< ध 


5.५] [पड्म] ० 1५/10 1 


फ 


मेनदविसनु नमु वेस रििवुरविग] ददेषादनिश्नहगुपस 


1 पक्र] उनेस तर्दु अ ^३५ 

2 छकग म्पन्ह् वु ०3 ठ्‌ 9 

3 क्ेरण्‌| ग्मञ सरगम डणस्‌। उ] 2५ प 0 
4 रिमुःनैखस्‌| ॐ 

5 प्पर्नप ज प 


८ -पयुषसगीो श्रीस्‌ 453 


त्तं स्‌ 25< $ < ध ४ रु | 1858 09101 


गागसिनसुन ववम सवागिरिनुुर वामत तगञ्गनेभेभि 


नससतेर-वानससनतमेनु" विदुः वद्वस्‌. [पदम 


त 


1 


इग. सहगस दि द िजुतिस वेव वश्मते। वर] ९१९] 
> ॥ वदद ्दि दनगािमते स शम पितफीसनार मे 
५१] दिवव सुःवदुन- पि मरदतनन 
हि वर श्रुरञेग सवदन] | 
गवव -प्‌ कस्म | 
1) 
व्देगुतेम परसग मेषाम 
श 


(57) तुर. ५८.वईञ क्म्‌ ददल] 





<"तम3>तैवपते। 


1 वमद ओ 

2 ज्ीपू प्‌ 

3 मतुन्पर्म र्मु] इेष्रम| वर मप 0. प्म कमर पयुद 
(रदि्रपासत्या = दि्रनक्पञेपमपर मम्‌] [दे पनिम प्रा नपदुसरदणणु दे 
रत्री डप णसुन्पव्पद्िन| = |वदिपदेमश्नैर३मपमसप मम्‌ 

4 ॐङपड<रिन्पत्‌] सनी वङ्केषस्‌| प १८० प < पवपसमे मनतस तैर] 
नन "पसमे छर वेसर [इद दुपसिनयनपरक्क््मते| |स कतम 
नपु पस्सतेस 




















454 ८तु०ञ८.१्‌ 


विद्यत तव्पसवाकसन्दवासुनसन्दपर वमद. .अुवबुम्‌वपश्य ये" 
सरसनुनतवगुसपदधगसप्नगृ रणुत परि 
रगु ददिदम्‌ वमर त्‌ विसक् त मेते] दपासन्दः 
व्गावतेगाम-् पदि ्न-त । 

ग्ुमन्सवापसमि। 

नटसदुक-म8५ | 

रवद मदसनतैः। | 

९९. | 

रर सवास्गुतर वामम्‌] । 

दिन दुसनसदमवगुसह्सु | 

ददुसन्पत्पवात्‌ वेम्‌मवमुते] | 

गवन. -गागसनप्म-न्‌] | 
१) # 961 [स्दगसदषा नीमि वपस्‌ 


य प “भा „५ 
ˆ ह| 54५ ^. | 54<&` ¶ 24५ | 


1 सगुन ५ | 92 प 2 गरि मर. पमु र णस ९ 
५ नषु मि.न्पषुस द| [क्षतसतटसमवरियारय्‌ तेद शनैस द ५ |-८. 
निम >५८ स तृन्‌ 

2 ङ्प म्मम क] = प 9 वप पदुन्पसमेप परस्वम्‌] | तुतपस 
उमकपिन्यकमकरतता = [दुविशम देन दनमृनिषसन्पनप] = ेनणृदरनम 
पमस 


~प -मम्पुखगीो श्प] | 455 


कसान समेत ेनन्ै। | 
सुदु दुखपाविगिसल्‌| | 
देनगते-पविमवामसदन्‌] | 
<न दुः्पदगासन्रि-मूदसु | 
गस" उम ष व दहगुस्‌ | 


विश्व शाकुन] ५५ 


९ सवदन दमन) | 
नद सशुःतशार-द"पम्मु | 
विश्य 228)वाक्ुन् स्पा दिदि दर सपव गुस ९१ स+ 


ऋ © शत भ श © 


विन द्द मिपवासप५५९.हगुस विदि पिम दसमे 
रत न्पहवास् दः गृस "२५९ दद्वास्िरद कम दुमुदगामरहत 
शकिमिन-कि सर सग्िभनरी 

(58)ढ हवम दन्पसगाक्षण्दनपश्य कुदिकीम"पसवस्दतुरद पुम. 
1 
दना. शच त मेन मुतु मेम नु दम 5९. 
दम्‌-तन्‌ कुर क यगसददश्चमु त वाररग्‌ भि सदव] 


3 स्म्द्बृशुतः ज्ज 
1 र्हषृष पो 
2 प्लयमदः इ पे 








456 ८तु ०८. 


01 11 

9 .0फर्ववास सपनम दपम्‌ "वु इत 
सेबद्प"दसते-्विम्‌पातैगुस दुई". गा ५२.रास् ददि" स 
| ई2"द"रडु"गुर. 
विन्‌] वदे सुन दतम्‌ (पयसनशमनर] कमिन्‌ 
५] सिमस"स०्‌ त्म] वक्त". "परमन कष 
९०] गतर] शी रतेन -प-त्० "न = 
र्वु विदुर दुरु मव्स नसनन च च .२४० द "वेह" 
गुस्सा स तरगवम ठो ाुर कुवास पवामसन्पदयसनीोस दे (९. 
1 
रवत सरसनततु ससन नुत शुतदत वरी 

(01)वन दरि मुसनदपस शुन सद-यदाविश्सतु"रन 
91.71 ` 

(62-64-५८ गामरहर" उस तु "१६8. दथा पे मप स"उ८-यत- 
"+ 5>.रगु< ५2 ववम दगान्परिन विसु ुसः 


@ (4 न्क | न्‌ 


7 101 


1 वनृमपष्रैमः ज्ज पु 
2 ङ्िवगुर|ु म्प्क्ु त्‌ १५ 
3 पड्म पलु- ॐ 


-प् युस शर॑पस्‌| 457 


1.1 नद तथाट्षम, 
सिन्-तगा तपयत दसस वि दमनक षुवास न षु्पदिकर | 
1, (णवदुषमेसनेिवषेमनमप कन 
&.इुरवुन-ववोगस दक ३5 ददि तिशरीततमरपत्‌न 
ब 11 | 
<मपददि म्‌ मतिमित] | 
सवि मेन वपनसूुष्पन वार 
२3.५रगगुम्प| | 
उस-पास्ु^.क-सा दिपसतुरददिदिनदे ते समशन दि मस 
सुन-तमसङन्गद्र युद रि. वम मेनु 
वि.ता्तसष्तस-सशिमदि२८.शस देर. हुषा कुस" 
उन्नाव वेपने दे 


€. ८ = | र | [| 
विदे. गावी पनपरः २.वीसतरदसदटुमदमि सइम्‌ शनम 
ह >। 


हरु मन्िवदनिसदुदा वमिनवमरनगसेनवनुर 


। 9 ल 


सनते दिशत दविवत्‌ रिपो ेम 


1 व्पत्पवेषसौ किणि मदेन उ ५ उ ५ पटु ०० 8 = 


2 नदसवनमुणुदनटदफेतञसमसणुमहिविमदनिस परिपनेन केमन्- 


कुप परिप वटस्ेम णृसवपरतुस पमि रम दढेस नपु र्युर सद मप पुस 


म सपसु मवुन्पमर्वार सपन्त धह्पन्न तृष ०9 
3 नस्ति तनगृषरेन अ प 








458 पुन्य व| 


गुपठ रेन." ना धवत स त गुस न्‌.तपाद" ददि द" 
"पदिद दि त र्तरदरिगामहिप दसि कशता 
र दिके मे पनम 


(1 


स दगु] वेल 332."ददि दु [६.क्‌ऽॐ><"ददि-ट 
र । 


€ _  (@ _ भु + => क । € 
<5 चिव इम-तर पे २" ददिञ्‌द- दि. 


रै-एर म म्‌त-‰ ररि क्ष. गिरिश्च 


मे<प पाति पदिद क पमदस विक न 


जि 


ककव € ^ 
^~ "5516" उ ^ 5 ५ ^ ह 


111 उ5्‌ पभस" "561 
गैन] सिसरसिप्गिषरदतरष नगनडवादुशाम 


4, = शण क 


शुर ममे दिदि दरपकिता सदिमद. वा् को 


(4 = श भ (ष 


र 1111 दिने द तेनपाडिग शरस शुकनपसपपि-ष्‌ 
+ 1 1/1, । र्दन नविम्‌-ददि-दुगाक् 
"रतातत (म ~, 
१५५८ “वीह 2 5] मेसन पहपासननिदुम तम ि-पतेम्‌ दाते 
गृह पर-वबुगा स दवपसपसनपिगामरपी वेम वेम. 
>< -(229>बाबुकुरतीं 


€ न एकु द [, ^ ४ , [ न क [| [ 
ध वद्ै इ ववसनर वि <स धनस"उतद "दतै तष-त 
 ५। 


ह = 


1 पमस § १ 


-८ गुणन श्रीपस्म 459 


द (तुत्प. दब सूतुषप दि" ननकार दि शेम तीसु नलन्‌ 
व वश्व ्ुमरकैइुतन 
सशक्तिकम्‌ रिःमिन्गापीसवाबुगु परि 
निन नसव उपम ुमिमसवतेस 
दप गास्सनदि द्वा पम्दे-मेगामर्हिदयी दवेम दवस पुिगसन्प 
४ + + 
वावश्र पविम तदस दमस"उम्‌ १.५५. दि 
0011 
रिक कुपन्पदगसरिवनरनेममि वि ुाकोषविम पपप्िस 
~+ परिमि सविर म्‌ 
६० ++ दिस पिमनत्त डम्‌ सस्वसन्पसनेषास नि सरस 
+॥ + 001) 
व्पस्53 शि दयु िगुर पे ्े्पापनेश्नपदवासवण्पनषु 
दम नवनि मवम द्वावादपु- विस] दिष्वरसुष्प 
न +| गानसश्मसससस रसद पस सु"दिररतु त चु 
पड्म] गिगष्प्च न िशषतपसवसनप-र] त 
<"द3्‌ दुर गन्पःतदवस-त" धञ्‌ निपदश्रकुन्पदवासदन्र पणस 


वदतुष्य ननन ववतुन्पदरि तेस हुमन्पनपाप्‌ पदि द्गामृ ष्र्‌ 


1 न्यस्मुत्व्सः अ ब 








460 नि 


1 
नप ससतनू स्वम 
मर सवसउनपपन"न९ ददु पसन्ि मगा... 

गमन गानङ्पृ्ेनिस तदस दद ८५८ द 
०ञ्‌५.तरद९९.दतते] गरवे वराग ुपुनपददि-द कदि क-२९६ 
सदसस पनतगृ तनन] शिर ते. 
त ररनितगवोदसमदिनसवोसनदसदसपगामतप 
8 

1 | 

बिलपुरा गवन रमन मेनेस दवासन्नुसन्प 
कि 1 त 
5८] रुन दप्ति." सउ दनम. प९-२६. 
वन दिशते नररिुमनधिमदिकर [वप्ड- 
4० रु ९९९ १ पत्‌] = ददप पी ९२८.वी पददश 
९.५१]. द०९ "उम्स्‌. किसिम्मश्मुमि रमिनत 


मेन विसु रने वदे नगुवर गान तुससन त शुतनिस तुः किन. 


1 कणर म्मृच उ] ०० उ ~ 
2 वसन्म प 


3 कडु वु 


प दुगसगो ्रप्स्‌। ध, 


विस रतमदु विश्रवा गुरव दासनु्प, 
वि 
दवष विस "पासवान पिदगीषपनेञदवरिस 
(91 वरेषु पवास २" स" 
11 11/11 
सदन वतुन्वःतमेन्‌ केनत सरम्‌ 

वपन तापमे सुपस डमिनभेनेषसुत 
नप-दवासन्वनुनदे-मन वनुषन्त मेन-द मे| पतिर दसमन्पसनतुम्‌ 
तरि पतेसरद्‌िमकितविमडयणुदसदेसनदन सेम ्पनुगुसन कन 
५ नगु ददि सपर तन द५९1 देविन्‌ पनस १५५५. 
रहगाश्यन्य विसु किती मजु सुन दुद धुरम 
वेदि कु वपदुगमविदनत दििमविनीदुमवहुतसदुगसनदन 
सदि दसत" वदिम्‌.दि तेस दसउम.3 द्‌ पपा ददि न म 
रहस विस"कु [म वहग मेतेसिमशार य्‌ [091 
<"ड>-५५८ उ -सिमुर दिवसवमिःवतृुपासदरि मदनु म स 


4 _ शण भ 


दुन 230गदवि द वमसरनथगानहदविस त निसमन्सीरिदमभेमः 


1 पिषुखः ५2 स-न्३८.५ श्च॒पे 
3 रेखः ज पे 








462 ८2१] 


4 4 


दिद्युमा मरुगु ददि पतेर] सदिति 2 इवा 
दसगुपासदि-ुम्‌ कु पपर मदञ्‌ = नर्दिसवददि द्रवि. 
^ 1 (हरस 
न 11 
सि कु विषा तु वति वरन दस सु-डमनतेन-प 
समर 

(८5 १]न प्न मतेामरहरदेषाेम कै गुप विम्‌ नवेन 
ससदसि दे५ेस मेन ददेत्‌ ्वसम"उन्‌व्पशुताशपनदिः 
वसन गानुरहपरत वरि किर [२५८ दुम्‌. मस्"उ९.८द दः 
| एडका पीस नारि 3." द्व 
रि दन वसनत वतुसतु"पवास" दुब पावर दद" "उ९-ः 
सर स्तेमत्‌ कप्‌ शा वसउनवतिमददि-मे.तेलगति सविव 
साक तेस पदर. [परसवे र"उेगुषीसस-शुरस- 
दसनत] सदसनदादुमसपगु द दवसनपरिद्-ेतद्गसनद 
गर पन्‌.ददेमि गदिनम्‌ रसु देतिशुपास८५५८.३३८ ददि. 
द. तप ेवस्नु रतमर्षन्ति 
0 


२६३" 5<प गरस "सउ. | 


प्प युषख नौ ्नीपस् 463 


28९६. ५८१९-५ धम| | 
ति † ॥ त "स्तु. | « तु "र ई ५१८ ˆ <वा दिनम प * ९९६३ ह तु > (+ ^ 1 


वासस पडिगष्यत्चम पडसतुनददमसीसद न्‌ वन दु्फषीसुर 
थ| 
(110 

सवासना पवि नेमिनयि्मिुकेमनु बदर पस 
1/1 0, 
3 । 1) 
ठे <""५९-वे5्‌दे] दे 9.(2309)श् रस ३०्‌ दनि दर| धुम 
तदि सेदि किन्न तुस ददसेत मुमु २१.त- 


नदित" "दिद रमेयद५९.दहुअ दन्‌ु 


©, शन ५ 


इुञवनगान्प-्दि षि (53२६२९१ ६.९.५८.त९९हे९-९्‌'दशु र दि 


©, शण शक (ष 


विन तश्सःव्पुषुन्पहि ५५ -म"स्तान् = श्रदगसनी दकह५८्५८ ४ 
शन्ते रडिगन्प्ककेत तदवप" कस परमे कपप. 
ब 41111 दे 


4 _ € € 


शठे 25 ग 85"48154"5< गी स "48.32 ८.९ 2६. दरिद्र पडेगा 
1 नर्दन्‌ बमसम््पुषय मृष्‌ ००० श्यो श्ुसखमपरन्प ०९०० 
2 ष्य] ज 

3 न्तु इ पे 

५ शमम्ददरि ज्ज १ 








464 + ~. 
"पक तुल्व" -क वसद्‌ दसद ि-सुत "ददि षि (देरि-दे-पैस६.५५८. 


+= 


॥। [, 1, 1, [ कन 
^ वुबायन्म ६५.~> ९९|| 


4 भ वण (र 


1.1 11 


+> € 


(कवन द ेनामहरक्उमविगु लन. विसु"-सणुसनद 
चर वुगस ९८ -पो सुगा तेरु विञ दरि किर 
र्वा मतिर,<त रमे द पातेषसन्यन पारव सुवासा दुक 
उनिव्विसदुनतमेरदे] सरद्नपसपः 

द्‌.८१].अनपस"उ. ड्‌" | 

< ससडमण्यनतत्‌ वास | 

६९" तुनवार्पिगुहम"न | 

2६५५.तु तमिल | 
विसम सनते पप वरना ९.५. दसनत सवि. 
सुमनया छुन नुत तुनम नाशो स 
रग ददर दतर दनदइुदनशार्ग सवायन केन्‌ के 
९०] ८तैसाडमगय पागल" वसनव्‌स्‌ सपम्‌ (<न. 


दुसपरिरनपाकिर थस -वशुनु पि. व ५.६ 


1 ब्ुस्प्मःः 

2 , कप्य चतप्मैषस| नवदश उ] १७० प न्यषुरि मय्य्‌ 
उ न्र म्प्ु द. न्दुतपसदुन्पर्हषु दमनम्‌ ममप्प वेतसनृर ुनप 
तम .नपिनपव्पसप [१६९५-८ ०३५५८. 

3 रणुत शभ षु 


८ गुपुसगीो श्रीपं | 465 


केतववमुन्ण्‌ रममदमस तवन ममवस 
वि + 1/1 
२८. वुरपमपमु | 


वि्प"पाक्ुर स्प" तिगम्‌ की पेसिदा दकु 


1 


4 षि शण 


त्वार सनी] दरि दुमदन्पलनदनशुषासनि-ु मि मवमृत रन 
35-<-ठ ९९] उम पनन्‌3५मम वमस सन्‌ गडुपस 
सान गस ८०१ न्नर दयस्व" 
<< बा] ५८ -" दान [मदु-यसनुरदुदमददिददेमद"्म्‌स 
वगस्गरीकम-त< "<< पसतु<र] हप उननानरह्प 
मेमि ुखममिय मिते सवपुसपदेमुवविसः 
र्न व्पसदि्तत्‌ पदि सुषाव दुमनमन्नमदुमनमननिःनेम 
म" दशत, वन्य" ग्‌ (६९.९५ मक्षा ५ ॥ 
दगु ददिव दुन दन] वसद] भसन्नु 
र" विहग सदतु द्द्व्पसन-ुपासतीसमतैस कनन ६) (1 
<न] दरदन्पसगससन्दःदमलस्तगाग्‌हपनी देम्‌" मु वसह. 


©, शु (0 


7[ "१3. त-न ~> ^< त्ति ^^ ~ ५5 4 ~ 


५ बमः ज्ञ 
1 ग्‌] ८ -पुतेषस््‌ ०५८. उ] ० ९ + 
2 पगार म्पत्ञ् न्म >= ठ < 








466 ४ 


< देनगकेरगीदेर दववसन्तुकतसव"उ. दसपच वपद्म]र]। च 
सरदि वुमन ददवादेम-को चर मैस 5] पेसुरि२ग्‌ 5५६ 
पिवोननक्ुकम प ददिनशशनिगाग्टरगी देसि दुविस 
स्सपेसनपनुि एन] दि पुतडमिमिवविनरदी दिवन 
भञ्‌गपारव्पसिमसनी क्प मेन-ुविसनदस्गामृत्पलसदुकुगा दिः 
ननदन तुर नपान नमदन््-ख 
रुनार ेतात न सनस 
। (01 
म कमयन मेप पित तिन 
द.दसनयदतु"दःववाप्यन मेन] दिसयपेवसन्दन्तुर-द८८ रिवासस 
सतुम दवा मती द... 
मेन पवो दशन 5 दसनतुेनुनिसरप विन्‌ दुत 
र दर-रविषा २.तविम्‌पतसः पदि" रणार"मर्दम्‌'सुढा" दकता -दलदञ हसतः 
+ स्म पनपवम द नरन्ति 
(2310) 8म्‌द दद पिवास"दर पवन. दपम्वय सङ्गत 8.रिरुस २.२८. 
सदमन दिनी इन शरे ठि प्य ५८अअगुम 
। हेषत मक्षि = ०११ निम तदिनेद प्रर 
= 
2 वच्ः ज्ज 


प्प वयुपखगोो शरण 467 


र्रप रिह, < "ते. त-ददि दिपिगास२१.३.९९] गा 
पक्ष नवद३.६् गुव दि.्पतिनकी "पयररदम्‌.व कषु 
पोप देविविविदसननेभेश मी 

(0९तार ८५ दुर्दम विसनु द्यवा श्ुसन ५५ रपस 
नविम] गानरकुिमिमिनिवभमर् विविशुर १५ 


कण क (0 


विवदन्‌] तदसन्दवसउन्‌दम्‌रम"द दमम वपर 
+ १ रविर्‌ गाम्‌ रहकर ५१.९९ 
दनम द्र ज + 101 
ति द कादन्पवदगुददुतविमन्‌सनदमतस्प्तेरमेन-द दग्‌ 
५५8 -छ "दम" विवावर्‌ 654 दसरा मन्य मरिद 
<"उञ्-तो तचत दर्पति तरद्‌ पष 2५1] 
बेन व्पसवसनपनि ए-द नसरपुर प मेन्‌ निस रद 
ददवासपव "रवि दवि |वार५५८.द/त पवार रगु सर. 
विसित तुदाव ्पसवास नुस दपर रपा तो ९६ 
तव्पहवासन्दादनयसनसत-गुमपणी सिर सु"पनसन्परिरपो दि 


२९<.६"२बि5.8] = 10130) 


गुम वणस प्रेमतः क्च वप 
सपस ९८८ & १ 


> + 5 । †<3) | 











468 ह 


४ (+ # 455 त रपस "दपा ९२६3-९ .५५८. 
र्न दरद तमम्‌ सश्च ददि [स पसना ६९.५८] र 
स्तातमगुमद्री तेमवतरमि नुनि 

उवी ^. (गदभ नस. 


ज शण न क क की € € €. 
<स. त्प- 8 ^. ‰ द्रि 8. ~^ >~ शयत 9, म् 


अते ररम तेनव तेम धिम्‌ दि दि मी 
सुतरसि कमन गामर मुरार ग 
(2322) 2 पस"द पदर. १.5. ॥ 0 | 


4008 ददम नदत्पपोसषुसन्ता द्रि सुगते" 
तदनदननसरिदनेमु सुतर वु्र. दिन्‌ सुतपकीटकुम-त 

0 | 
मयुर किडुवामुमन तुमत पयर रि-ददेम्‌ ९ दन्‌ रुत 
दयत "वु". त स्‌. सह किनगन्य दसः, 
र्गुसर क्र सण सद१दगमदरिवि सुन सि दरप्स 


(गसि गते कमस मिन सनतु 


1 मैखपसपसः पे 

2 पतम.पयुप्रसःप्म'परिन्यम्‌| क्षण ग्म्तह् म्‌ >= ठु 4 
3 च्ुन्म]ु ॐ प 

4 मममन्पदन्त्म्‌ क्च पमन्न्यददरि पे 

5 कम्न्सदतने५ क प्‌ 


-्८वुषंख नो शर॑पस | 469 


दवारे पुपर (2580 रपा वदम्‌ 
निसान न वदपासन तुन सग्रसुरवुसण्पतवाुम्‌ पन तुन 
न्वत ` < तददि वद्र डमपीदे सुतर दसवानप तउ मुसधु 
नददस रप ९. गि स-दप रपति 
विद्म "तु्वकवुप्वदविदनर] रत वीसनिगु्रतु दम 
नलद वमने। मदर कतनत 
६.४ । पार ५५. पुष्प बुष १.६ 04110 1 
(रद्‌ "तर्द सहत] म्‌ मम. १ब९-द 
नताननास-सविस इने ५५५२३५०. एदप्तुदनवैर 
8 तिरत वदप म हिरि रेञदः स 
सवास्पदविम-8े-व गमगः मेन-भेम द] 
(तरपद ्मसगापपनम कन मिवत दकु 
नसत तपन्तु "दवेम भेषुबुमम्‌ 
दददपि मर तद सनुम्मप्पन दगा वतेम १२ पामेस 


न (५ 


<"५वि-वामद्वा मुदुन रवापतिदुवि वशम रिरि 


ए ववि अदि = 


वाधि तद सनद पविम-कीसरद शम मेवम्‌. 


प न = (ष = श 


दिन-दसदेनगगुगर्दणी दरुतम (4 [मटर पु 


2 | ख 

















470 | नतु त्‌ 


11 152 सक गाप तदि "दतर 
देनग वमस्य व-हपस"द पतिम्‌ -दविभु वीस श्वेतमति 
19 01 द.प५८.देवि्‌, 
गतैगुसन्ददुदसतु दम वतु तपु प ५५९९2९5९ .पाथ सदि. 
द्रवनन्त पुरब 

(70५ द्र मदनम्‌ रिम वेनु णपु पु्द.८५८. 
रमि तममदमद तेण मस क्स धिम्‌ते| ९ न-कवर-पपु्पः' 
11 1 + 9.६-ि-३ ठे त 
0) 1 
भिम "तेर्‌ दवि कुशवारि ्षि-दे.5गा पी २९५१-५ ९९८. 
पक्ष." रदम्‌ विसर नपा -म्‌दम्‌ [गवी 2-१९६६६. 
पसु सवास दस"उननान्‌रदत विसता. 2.५५ "दवद 
शपासदि दतमेव ५५९दगा-मि.पे-तेसनी द.‰.>९- त म्म 
दै रिदुदुवा पीतप" डम' पी दिप. द8 दः 
रग म दुददवान्् रवीन्‌ 

॥1 11 
7 


< ववर" द वव "५ -म.नगु दो स" ९२८ वीक्म"रदेठ्‌ द वितु 


। प्कुप श्च पे 


-प्८ पमस गै शरैतस््‌ 471 
शा रेदि गामदर वदमि" दसदशविनम्‌ रसश पसुमरवीस सिस 
रवेण तपसनमव्पत्रमथमम 
(71 वापय नामरहर मनम्‌ दमम मतिम्‌ दन द्वु] गि 
ते वतेम िमनिदि क्र नामतन गले. ममवि-बिदि 
सतसन्तनतुमेन-दनुतडेसशुवार नुने पन शवसे र्द 
ददि क्रिस नपवानमिःतेस् रि हुम वमद सि 
वि 0 10 
ति मन वरदन विन्‌ मदि 9भेचव्‌५ यवो स 
दुम दिप हु ्िमनु समर पसमन्पसपासनु दहु 
"सदर सविन प्देगा तेम देवाेमुषपस्दनस दिनपुर 
तिन-गी लदवा विसु विसा नमन ++. 1/8 
11 
कि 
(72) वार. .पाञपि"उ.पनगामरहपपी सनम मःपर तैस 
सासन वसस मरवससनिसुदनपदतुसपकपन 
२५५८ दवाश्प"त "363 -पे] पते वर रु दमविषुनतुुर म र 
गुर वश्षुरवभेन ता रितम डुमदगुसदामिन प 
1 वगवदन्ख द 
2 छमत्म्ु ॐ 








472 ८पु०८.९्‌ 


शुनक 


तेर वकु मेह ५८२३९. 2," (स (1 
भ 
<स" स्-दहेतदम्‌त पैर दवसना दसनत वदि 
द दमन मङ्म मगसर पसु "त-अ पि 


(५ (५ 


३< ^= गतर गसवान ५५ मे| गरम मर मजुम 
सिरिपदिमस गामव सतन दसन वि द्रि 
शबरी रिकम्‌ पतेर द्रुन्ो तद सदेत्‌. 
धर दवेनविन वने सहनन ममहममद जुन 
दिर दिवसनी रसने मगो रवे द्दरपािपरिदविरननर] म 
दुरिता करमपुर 
नि 1 1.1 

<न गुर वसन सदि दुषनसअ-तत्‌वद-पिस 
वमुपप ५८-सुप 
मरस्य न-पा 
पतग दसमुरपसतसकुगसवणुर देम नेगनी 
तेन्‌" दविस तुतदा धरम. सपास"९-५-न१] (2338) 
ररित मसाम वुतवण्पन्दडम शुः वातगासनपावारदवदे शिन 
परि-पदेभ.्वित-सप्‌ रतस दक. ताम देन्‌" 


गकस ईम "वावुगु २-९-५5. स- चेक" 


-८ षास नै श्मपस््‌| 4८3 


(कोवा ०पान्पते दुम तमन्त पीवविग धिमम्‌ निषु नप सवान 
अ द.८८.दुनपनत मन वि गे वदेम दसनरवा-उवुनपनुवा मे 


नदि-मद्छञतितगी ददित वासन्त" विम्‌ नि म 
ना ८ द. 82. | ` {35पेर ससग ददु द तु.रि केर 


कठे-९-ु-त धिति ५] मि-तेस्मनद कमइ दिनदमुतेुषप 


ह 


ति5-रदि दिस विश्वतु्‌ा दिवेरपसणदक्न्परि भेःतुसनमदि-ुषप 
सपर दुतम ननु (र< र) ९ +~ ७ 
४० 


उमरान सिन देप्पनकगाीरवम पाम दुर मसर शुन वाससा 


= एल [7 11 | | 9 १० क = हह 
त्प. <{"~~ | ^~ | <5०< "क्‌ <~ < त< ए >> £< & 
क । 


नन्ति 


स ुनदनतान मन्न वानणासनसनेश्न नु नि 
सनतो स्तवन टिदतसुननपि्ुतद्सगस 
गानमसन्ठक सनयासु विर वावसान शनत वसन्त 
ह वर ुमकिमक्ुरतुतदसनम 


दि कषुर तुतदा दिप षेषु तेम स"नसरिःमि- 


५ 


23.55. (558५९९९ 


तेहन ददु ददि. नुन्न तुतप सनस मनस 

शि"<विगास८८.-दः स कीश प्‌ ५२.८२] <मित दि. 
1 

€ ^ 


-। 2 ॥ शनि तुदञतदरि "पिम्‌ दि'उ वस बरमौ 


1 1 11011, 


2 परिम्‌ पमि पद्म दतिनपतु = ङ्खेपणत| स्पक्ची नपु १८०३ + 





474 ५९०५४८०] 
रसु" (परेसु ुन्पको तदस पसपयन दवदवन 
00111 मेतेसण वान 
समसन महमवित-न्‌रतन्‌नवार विमन५८.दम्‌ेनुुवसुनदशुस 
>"ुत्म"दि "पानि धञददि द रिक्ररसमुम तमन ि-दम-केगि्ु. 
355 भेम दसपिद की वधम्‌ । 

गिम मन वाते नम (234)तमको"मु विग िव.म देर ु 


शे, = शुक 


य पसननसनददननमदे-विम्‌ते देमसक्‌ 





५५ विसु दसदेरपन रमतेः सदि ९. ददिः 
ह ५ 
4 भा 


उनम पमवर दिननपदिसवा वी ५.पिम्‌ सुस ९४८ 


गर पपन नदसददुससनम तमनेन पु विस त"९-दे.५५८ नवा दि पि 


गेलो रगकेनगीकुमनमपिवि परर नु मदन दुष्प मनीरते 
= (+ ¬ 
पिन्‌ न5 मेवेति द डवारवी 


(75) "वु नाम दर ५२-५.नगु पडि ५२ दु वितु 
1 1 1 
पेरसनदमको मदमवितीरदनि ततर] वनुसनुसनी बलवती गुमररा 
<रवव-ग्‌३ग्‌< ५१०. धम्‌ वि" "55९.५५ "६८ दनपाहदः 


< पी.< "६२६ द" नष्प तत्पक्ष 1 2 ‰#< ॥। गु त ६8 52 * तरि * + < 


पि 


1 ह्रिं मन्मदेह्म उ] ० ठ 


८ वुणस्मगो ननौपस् | 475 


वततत ्प्सवानम- ममदन कुनवनिनेविढे सस वमन 
वपतु] देदिदिदवस"उन्‌दुनमब्पलावनसनदनम्‌ समस 
ति 

तिमत यनयतन तमतश्रतं 
(नकां ` दिर दमत र्‌ु. सउ१ नेम मे 
विनत न-तिनगो.डमकनवसडनन तदन मेन तुर पविम्‌ 

तन-मन डनम वमति ए5-स मेम न पन मदम 

इनु दुम्री दु्ददन्वसगसनिग पुनम 
> न+ 111 
पद्वानस.सविनुपन- मिम ममन सदमर्ब दिद्ठेममन्‌ सन, 
लवश्च. नतुतगी मड सवनपदोसनविम चु ददिष 
दुतम सममव पस सहन मि ड प 
सी १८५५८.१ग५ ञ्ञ वारिस" 2340) 2. तसि सपम्‌ म्‌ 
रन नयात्‌ मु नुर दिवस पव-हु-रस्‌पक् 
नि 11110 [पास्‌ 
तान्ते तस रि किन तमती सन किमतशुण्पसामिम ममल 


न 111 


॥ री भुन भण (६ भए 


न्दिन्‌ तुन नो रतं ममम र स 1 + 01 
< ५५ वरुन ॥ + ध 








476 +, 


+ = 


रडेग] पू कम वैस द शु ९,५५९.९ तो क 
॥ 1 
रर] गमवर नगा तृ दतु त मदिनकेरथु "विस पसु स्रु 
रसिन पदेगितरवमुवशेनगी ववनर्म्‌ 
र ददुिनवेनमि नद सदरिन्मिन रिवन] गावुमशेनतश 
{वतन = सदसनहमवयेतन म तामनेन 


3 री 


हगसन्दसुनाव्कुन्कीौ सदस 


† 


न 


र भ 


23 


शकि = क ५ 


सिजदा भितेसनोवनगतनतीम तप पनात. 
दिन सगा निम परत मयकेनती सुमनस ईडित न्‌ वद 


ददथ ददवुसन्पवसःवनी दददे") 2.5] "उब 


द्दात. 


म) 111 
ग]वुद-वाहषः स व्मव्मसकल-णृरकप्ा ~प "दकुर"रदेव्‌ देती. 
पुमर्दरणार विनिष्ण मतमना वावन निमे ददगापननुम 
दतोतिवतिनवार वम दनेततरभमनरिनेिथकेनषिवरु 

|> 961 पिते रगपेरोमनम पिन्यस्‌ 
एद मेनि करन नगु गानरहपनी हशन-शार वि 
011 1114 । 


वीसपाडग वहि स्सगरि दके. द" र्दन 


1 श्िपणय] नसम 


८ मुस तपस 477 


(76ोवार-८न ननी रम रसममृमसन्‌र भे तैसनी गुस्सा 
टगश्वः प (235) रववः पोसनपुस दद ५ रपा 
~ ॥ (+) दिप पसम स सुवास देवा दिर 
वदिप वा ददिष ननाम मसत पदिद प सवासनं 
स स-सुनतगान्पक्पन्ुननरिदिनदुससुदर समम रमन 
न्‌. तु "५३. विऽ-ड-नग वीणा ग.सु<-त वय्‌] 
1 
क वित सनश्म्वसापि नस्मु 
विवास ि-ञि षा सि भेम सग हुतास्‌ 22 
विर देसयनानमसत्चन दिसत वमददमन्प दस सनम दनुर 
नगरम तदोतगन मस्व पपसतपममुुम 
द्वा मसन्चन-दिकुर तिमत दुस रभम (आ 
सवसा दविगासन्रि वानर शुम निवासिनि निनद पुनपमः 


श | = 


<दि.दे-सिगक् हु निपास" पविम्‌ दिम ण्‌ पय 2६ 


य 


॥ 10) २ ॥ 


€ € ^. न व 
दस्पगाममस्सःकद्षु- वरि दसम्‌ दसन्‌ सुना 
= ह >। ५9 9 ` 


सगास्सपविनर्‌ दिकिनती दिर विःनमवसनदन्पधर रगा दनम्‌ सरेदुम्‌ 


1 प्परिप्सः अ पु 
2 श्रतसदह्ञुत्सः 








478 २ | 


वसगसनपप्पन गुरि ्रुदसनगामुगद् द्रि वि वपुदस"-द सतित. 
1/9. (ग्र पीस मदय. सवासनपनपा 


0 १ 


नषि दनम्‌ बस मेद्वन प चम्‌ पप सगल" पडेगा 
मन दवमनान सदत] गमत वस. दरि वर] 15" द््स 
35 द नभगासपयन पनत पैरद.ददय्‌.तीः पमस्‌" § 

>"२ब०्‌८.९.८ग्‌<मगाहष-पदि दु [२९.2.०9 बहप" स्तुनदिक्ि 
रभवस दुम्दनवुवपुश नेम तडवम्द्ा द भ-स८. डत 
सवस". सव स"९२.ठेय्‌ः ववर पमे 9 । 

९५" (23500 ्म "इ "दद ददवा रदञ्‌ र्दसपनीषः्ना' 
नि सुर वपु सिन म सेनस्य 3 द्विम मित 
विरद [मा २ सर्र पमनम किमे (सर गमस" नार 

<" वि कुस वाशुन लसा (दरिदुतम मसु दुस्‌ 
सु स्स्ुननपसवथवनससवरजुमसरदम्‌ र्‌ पिम <<" 
सपनद ससुर वसित] [सकेमन्प वामगा पास 
रसगे दवपसगसन्ेमनु मिननमिरसन्ि = दिरिवभिनि-तग 


11 हेते] तैर दमक दसयद सपु" दुस्पु 


उु<"दरद.] मतार्‌ ~ ९५ .इपु र पलसवश्ुरसय2.८१्‌ दवा 


1 नप्र 


-प८ "पुष स्व नी श्ैपस्म] 479 


देकेती किर द्दगसन्पगीरिमकग्‌ देवस सगुरनु "वतोः रग इर 
डुन-सिवपस्वदद देमि गुन "िगुसन मेुप ह मेश्चैम 
= -ि-तवि्कुनपदपसन्दकुसदवासुन्ससा = दिकरणी डर 
द्वववससनदतोसनतगी तवन दसस र 
शित मिवासप"५ददम पदि वद" व सवास दिके पपै. प्स 
सतगनतवहसनो। देन" -पृर 
दवन. म पान नवम रपु कसा 3 
(1 [पुरन पविम्‌ दस स"९९. पर. 
मितागतम तुवि महीकमपडनश्रम 
समः "वेश्य ्रि दन्‌ कुस धिवि भिर दपु हि 
"पा १५.५.द.] धिवि कमपद 


[१ 


रि 1 110 (५ 


पकार वित तुर दुदी कतत पुम दकस"वसउ मेनन 
श | न जीय पिमिद 


श कण (द, 


५५ 25 2९ "52 तुद ५1 


1 


5 0 0 1 ।) 


[न 


न्यम] 
€ पर| कणर्‌ नेर्केम्‌ गु ॐ म्‌ 4 
उ वगर] ०48 ष्‌ ><= उ ~= 


| 











480 वु न्पञ्.पा 


भ की 


(०२6०) द" तु" ^ 3 "म "दन 0... < 
न 1) 83 
सनि 1. 4 
दरि दुसनतुनतन दरसन दर तुर दुन द शतगी सू. 
11111) 
नसम नदि दनम पसुता ५.८ तो न 
रण्‌ दुदवेसु"त-वर-५दत] £दुतता वि ५५-दतार द" 
रि दिवश निरास ८८५८.८ग स पद्वेम 
दरि द्विया दु तुके" रिदे २८८ १२.६-इु'<श्‌ दिदे 
(11111 11/23 


4 (4 (५ 


९5प्पदेदि क "तमिकस"त"उञ्‌तोः ीक्चरस "दपु सेद 2. स्‌ 

(77) वु. कह"दस "उ. केनत वि्तु "तादे वुञ्‌-कार 
भमुनदद्‌| शत्पतेरनग्‌ १०.0९.६८९. 
रुप दर < धिमदु-वसतुःदपसपास् सतदे.व्पप्य-रनवाठिर 
9 (11. सेनम्‌ दु २..दव्‌श( २५५८-५ 
५१.-ठ.-हिञ व शुर ५कुर ५57 सपमे दहदह नीत 
नन सगादवेनदिममने पानमनपकुसमसन्- नरम मन ९५५५ 


म्‌ | ९९६९ "<€ ले ८. <पाॐ राड ता 22 तीं द्वत] द्वा दिद न्त 


1 रङिषृसपउठ.ग्पसनो प 


~प (ग्ग खगो पसस्‌ 481 


दिदिना नेषन सगो्पडङ्ुननुवा्नपगुनपय 
निन ण 
न -उ-किगरदवि" दमम्‌ |स्द्द्वुप्व गुदम्‌ वनम्‌ पसनन 


श 


न-व्प-लिठते वतप श्नात्‌ रक्षुपस३8 र दुद र शुत क्षुर १ 


वठ्‌] सश्ुनञ-ररेनपु गवस्‌ .वन१्‌ 9९९६१ र र्‌ 
स्र. सवाङ्ःद कतव वप्परवप्पम्‌ म्‌] विश्रम २ि 


जण ण (0 


ती" -2- तसम्‌ त (2360 वग 2 9 ॥ 4.9४ 
देति -वी देप पाम५3द ९ 8 दवापपरि द्र 
लद सरिद क्षप्पदगु प पनपवडिगु षन मतदतर मेनन समस 
"८८ "वानस्पत्य दुरु वागि रि सर कवम्‌ उगु 
सिय] दिसम्‌ दै" वु८८-पीररपाकिदगीस>ेरद ५ न्म पीर् 
(प -ि-वाम्‌स्पःदि दरक. दे. तु-गसन्प्त तुम्‌ 


| -क ववि अवि 


न हेत-गु पतिम्‌] गाम दहगसददि-द्गाकिम पीत 9५५५० ५५ शुष 
1) (1/1 


श भण (0 


सहगल वि दषम" दरिद्र [पर्दसदुमसनी) २५८५५ नवा दम 


~ स वि 0 


व्डत-वस्प-का्‌<-ठ.१२.दत"र गामव ्‌कद२१९११] र्‌ 7 


| नका कपि अपि € 


तातन दिम्‌पदि दमम विमु [व्वपासनदमतेसगनमदेम मुष 


त 








482 ~ 


नदस्दि-न वी ववछञहेर प्म नपा प्न दम्‌" त वाददविल्व"छ-हि गास 
"0011 प्ममसीम स" 9 ++ । 
"प हवसन्यादुमन्दन्-पादुव "५ -तदसदिवी मडल -दगा दप 
देम दवार ५५९५५. क तम्‌ तसहेत तोलः ्शुत,. 
मेप -वामगु डतर 


(78) व] ५ गुते" स कदस" द2ा सिहरि प्स 


म 


निस तु.त"नप हन" <न -शुषण्ुप" हेर. सवाससि रेस 
मे| वदै कवसनत वाम म-वस "विः रत 
कतत दमुती सि तक्गुवदो 5 "ठे<.ड>तै वु" विरुप 
नि मि 1. 
नमन = मनम र्डमुमवलसनीस तुस्ता ९.९.९७ 
कदर रदिनगाविस रार तदस ् ेन- सग्ष"द 
शमम्‌ त-डुग्‌ र ६्‌.गा पिम मतमु तिसतुप.२९५.९०..२३८. 
श रनर वाम्य १.५.35 कि 
गाम रगृ दमक 5(2379) | रथश्‌ ेेश्च तम.न. 
युददुरमपेत सवर्थ वैस नावन न ररम क्ष सवस 


दवि वि (पुरस मनप नपस"उन्‌ नुन 


च 


1 म्प्य" पु 
2 कप्सयः इ प्‌ 





स पुणस ग ननैतस। व 
डा छ तमनपमेमृतमनमनमु नतगमनमद 
देदि-दर-सक्रतपदवाक्सपरववािपमभिदुत रिस वसानेन) 


1 01 


भ शुदे.) 
दि रठेमव-शुगसन्ददिद्शकैन्पसनवसमसमसाहुन-प क मेन्द 


८२ -द-िम्-वदयामद्र-रन्पहवाक्न्पतर वातप ममेदु तिदस 
1 नस शुषा  स्पासन्पस 
0 टिम 
<-> तुधम" दिकम्‌ |पर- 
८५ मनत ववासत वुवम मन स्मित सम तुर 


व्य दपेर" 3२ 
` गु५८वेषा द वासु र दरि न ररि कुक्षा शीव) 


= 


| 


ननदित वपसनवासनी तु षाव सुग मश्म द.५८. दप 
गाश्ुनरश्मप न नुसा वेश ि-से'कुषा नदवुतृ मेन-द क्षुति 
वि वेसर वीस वेवाणतवासुसिमि वु वयुर वाससा 
वतः पाुन्पविगरसदनरदगसनदन युनि ममत नेषसरवुसती 


त-क नसग तमेन ५तेसदन तानि म रदषा] वेश्मन-म 


1 (स. | २ 
2 श्व] ष्‌ त गसुनपवो तवि पनर परि पिर रदमस दुस्‌ 











484 +>, 


0 १ री 


पुन सन्न देवादि तु" पू म५५.१५.५. दय] [सिवदः 
स्स व्रवोष मगसर न 
व्वुरतकुतमर कम नदि तुषा रस 8 सन्देहः 
< कुत" द| 

रदे पुरर स्पादवारदवा पाव ५"दम्‌-ददि- दसवत पडगा शुः 
बुस तमे म्गुते५५.द दरो. दरिरतुगस दर पदपासपरिः 
दमसुननिमिरवानन षु (याणतष्पन सद्मन नादा 
‰ रितविगनु वार तवाक मेतिमिर ववम वत्पयम 
रग्न नुम पृ रिवासि परि तेस पति ९.दुद 
ससि मस. वावन सनपनपडिा तु.वप"तदवास-२.५५८. 
‰= 7९] [वा <१्‌२८.५२०.९.८६ नद्‌ ्ुरवन-दम्पद कथात 
परवानिव तमिवासनपन-ना न र]वसु प द्‌त९द६्‌१्‌.५' 
षु २.५५ -दमदाकप-ा कि रविमनत्‌गर गब द हुम्‌ सुवरवासद 
शुर भेम ७1 गाम वा-२९५१्‌२ २८.९८.८६ प्‌.त]र = शाठ्‌ञ- 
सम पारगा सु पुस ९१५५० व]"5पा. पदि" २६.२.८२्‌. 
३८] रममस नवा तेन पम्-तते-तवा ता] सिनदरि"पम 
दद्द पदुम रु ३-५ नग. क] मेधिर. 


तदार त पसम दद्‌ दकु रदता व| 2२दैश्वहु 
= । 


1 परि इ 


--८ "यष्गुख गो नन॑पस््‌ 485 


शि अ (र क 


नरावपस्वासनी तनुषु मदसि < पेलसा दिरिद्ुर 
सिगाश्यगी ते तगावदेसददि दिदि वसुन ९५२१ पा 
सिनपहय-सम्‌-तो (वसगु शमसनुनदयासनी कुः ुषा रस तैस 
<मत मददगार रुत वार तपा ५०९९ 
दातार -विवा रसन वरसनरीरिसनेपाकुम्सो गम मपरमि भमर 
सद्दे तन्पसगारदे.नतिमनुिवोसवागिमनु विन दनम र) 
तवन. ावमसउनशुरस प्म दवि ेपुसनमि 
विम-को.कदस्गीलनु स दण्वावविषा म्नो मि इम 
वेदे] रेडदिदिरवेय] मुन्ना देेमकतेगुस मस 
न 1 9 
दरिद्र दे"तविन-वतेसन्रिहिम सकस सत्‌ १८.९१ 
त= -ङतत कुम वपसगस्व वन निम्विस सनते 
ताप्य नववास वुमन दस रश्म सासन पसप प 
वाश्बुनप (238ग) तचल ५५ पनसम्‌ न दे.पविञपापषक्षददमसः 
तव्देगादेमकीपमल्डगसन्दगात्‌देग्ुरदसनपश्व दि मुसलः 
तश्चनत वडवा = दिगवाहुवदीरििमसनिसमय्‌ विक्त 
दववास्पद-दर दसनवक्ञमदवपद्ा् "ददिवातेम पस". ९२. 
1 प्प -पायृषङ्चा इष्णुरु म्प््ञ्जच उ ^ > ५ 
2 इण्‌ स्पत 











486 पुन्य प 


° री 


4३5 ग रे.विनतेरासन्गातु मेते सनव कि 3 सदपि द. 
(1 
रस्यत मेनापि नसग. सनपनमि्‌ सिस नुतृेत 
तमि देस वुमन सेनल"रम्‌ दवतन" वा 
1 
र्गी सिससमुनस्गुतमिन-तानि वमसव. 
स्नु रतनु [सिमा उम्‌दवाप मेनि "दुष 
वपनम्‌ सविवि चनि सदवननत हर 
रनर सिमसडन स्प वेनति शुर न-पा 
र नगान्‌ वार्दलः दनीर्‌ [ससख 
नपवागुन तनि दम्पति कर 
५ | सिममसस्नस्यतु मन्ना नेगास पि-वा 
दर डु ८.२५८.८८६ कुरत [सिन्स"उन्‌ददवु'तु 
मदना मिइन दुत सेस निर सेमस ुम- मुवा [सेरसउ९. 
रदश मनतग्‌े§कुरसेकसनरि "पव वपन्तु सतु"तकु स". 
(सदमन सनस सतार स दङुनसवा३५. तरि किदेव. दिते 
| । रसनददिदनने मरवा 


सदतस" गा" (23800 वापा" सदि 41 


। पणर म्मृच उ] 2 उ ५ 


-प८ -गुषख नौ) ज्ञ॑पस्म] 487 


ष धव रद सददि- देषु | 
देवितमे षमसनन] | 
2रविस. गतेषु 


देष] रगो समम्‌] | 


€ € = +> ५ => 
"<<< म ^ चु~ ~ ~| 
ह = 


१, 


वेग..दगस्पशुकग<"त्‌ | 
से स2.ध सुतार] 
देवा प-म५३ चयम्‌ 
देश ररगुपृ रशे | 
तेग'३य ववष म-सध्पस्‌] | 
तेर" मु | 
देगा दमस 
विक्वःपान्तुन स्रु निदि दव्ववसन्पनमस्रिकस्दु तार पस 
"व्यस्त वेग पाडिग पृ श्व ९५९ रम्‌ नो श्नमि 
ना गवमप्म- गुवति पविनपतेगुस नशु दमन्‌ हषुस 
ददिः सकस्पदवरसवकेवुसाव्रिससिवस"समु स. २८.ब९-मो ्ि 
तद~ रतु <| मेरि पड 


| => 


ठ< दग वसुनयत्‌ दमन्‌" विषमासु [५८ तुरि 





1 ह षगृद्] स्पृह €| 299 गप्र मपु रद्रि रिपु ९६ मुप 








488 प्वदुन्यङ्८.पा 
८ -तोक्स-वैग < धङेद द हतोक्"वेर 28". तेग वदद. 


की | भस र 


रविन पयो गसा दपर वासुनसन्पमि"नद] त. 


] ^= ~) 


[विमत] रदशर स कुसगी वेषा द" वि गाक्र सा १५५ 


1 


समसत" दुनु | 


दूर दप कगुसनतैमतृ' र्‌ ररा | 
.<पा दमस" दुु उस] | 
स~ सकस" भे.तस"तत गसि दिर | 
ववति रोर ुन | 
1 | 


क, (> €. ५१ 
ल~ ~ 649 उमम गद्चु- ^~. | 
हि = 


€ €. ह 


उदु विदुर त सपापाञिवासप | 


25 ग] दपनिम पवेगखःवनणु पठ०५५ प्प.षु पर हपुस परि स्त सकस पन्न 
<रि पुस न्य पिस. दुन सेर उठ्‌ वै पसर तस दिप 
५ र परि तुस ०५२१ ङ९ दषस न्य पस'वुपठ्‌। त रेरैवुत्दश्र तुर 
पन्नयनपतयपुयपदि्षसनमनर हिनत पपि सन्स उल्‌ परि. 
९८.प ९ ङ्‌] < 2 वदुर वनिम्‌ पुलेणख' पप्पु पठ ५८८ दय्‌ पनर हास पदिः 

स सकुस-्तसव्ुषस पस सतस कुसरी देय प डिप्‌ पुर्‌ पवृ 
परमम्‌] 

1 पन्कृददन्््गन| सिपणगरि न्दञ €| ० पव 


य 


2 मन्पढखगदन्गुन्य ङपणत्‌| सनुहि €| 2 प 





-प८-गिष]खनौो पसच 489 


नव तपविकसमसद्‌वनदवा प्‌ वशु 
मपरमि ्रदनेगा्र 


पकम नसनन वपन 


सन ्ुष्पःमे"तषारतंरहुगुसतुवि द 





ददिगाेम-त्‌ि र्म पारय 6 रुर 


| 
| 
| 
येष] < पश्‌ देषा ^ पिन 
सपद्व दमम विरमि मद्‌] | 
गावस्‌ सुदु समापन वट । 
सदत पमसनरदुगष्पमवार डव] = | 
दन तसग करम नस ¦ 
देकर (23ग्णेसेवस"उञ्‌.दयस वीनि | 
< द तुइ 3९.२उम्‌रगु बस ॥ 
वाते देषा त य.९८५ | 
सममससन्वरमिन मिदर मन । 
पिमित वयुवास प ध 
देगपडिग ट पिस य्व = । 
॥ 
1 । 


सते तुम्‌ अपिरृसा 





490 पं 


वि २त< | 

र ठुसदि क सदिगुयतृ दतर न्‌-वायसन पमरप सु 
ग्‌१११९८.९.ते पपम्‌ "८ ९पविम्‌ १९१ दः 
1101 
दुम निसा पासन" म्म न्‌ 
दुमद तमम वसग सदुरिम म वसु सनो ददशास्प" 
पम्‌" "ददा नदन्पादवम सकषम वि -2.9 वेर. वाडेग 
पीस र९९ तुन "तरिर -देवा दि. ^.ाठ8स्‌ 
इनन कुसग दात मानेन ` [23ि.द.वि'य्‌| 
९पविमापेगास ९.८-ते साद"... किर. |+ 20141 
नम तेग रवाना पनः -प.न.८५ [पउबा य. 
= "सन स कु्सनी देशा समानय पनती दा न रबा ६ 
भेदि पतेगसनरिशुषास व ससु "दगा ९८.८५८. ता.वि 9 
तिम रवेर "दु वदि केम 2 ५५८२१ २<-पै. 
5. ९८.९९.द सम शुनिमु इ१५०.५.यु ति । 
मदसतननु् निससाद मरत वमस 


[नि 


1 ५, वग~ ०८ खु ९ ८८८ त 2 पत्‌ (२६ |^ धव "८ उप र प द्पेढ] दु ८ ९।९ि 
तीर प्पपये घपसगोसुपतपददस पन रिप प्म पनि वु ददिष वकम्‌ दरि नपलिष् 
(पम रिम्प] दवः १८५ 
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उनतत वेषु >2 १९२९... दनपसमर.ठपषिन- 
ठे <दञ-द तम्य दुवसपरिगुकदपतुतवशच द्देक्री कवसखन 
ञतिवहिरकत ततुरिम्‌ रे दसन्‌रपवेषाददमन्र वार्षु 
> -#न। [६५८९५ वेवा(दुमनप-पाप्‌ (द निसु दिमिवम्म उमम, 
वस्सा -वावुर्‌ यदम्‌] पदे भैवार उवा डद वनष म 
242 "8ठ्‌| गसन] इदपदन.मेनन पानपा षि 
कलग लवि सतम मेरि रदे ९५५४. ५९-५.५६ १ =| 
नि हस्र पमुपे वडवा दप्मगु्भिशि व्मनमन्पमेम 
तिन वेवा-< वासवा पुमे] पिस वेनतो सनती 
द्दगाहसनपातदन्पनु सरवरि िमद्न्पसनुन "सरस 
वव्यद्पादन्पविसनतु वन] देवपते त्‌ वममस'उममदे-बिन्‌. 


गातेगस्स-्दवद्पणीःवदश्वविलते| वेदत पडितादगसण्दससि स म५.५५. 


1 दक्णुच] म्प २०० म्‌ ¶ ममि मृतदेष्रतुप न्च पडमष्मेरिम्स 
०८ स्वस्य दसस रिम्ृस प निस पव १०६३ मपनिर.पतेषस प दमपसगी धदव 
सन्स वविडदिल्न तनि] सम्ुपमसनि पिन पनेसपनतु पणत, 
नमात हपस्दि सत सकस-दनसनिछपतवस पसप पदेस पञ्‌ मृ मस म्‌ 
८.६5 त प्पणसा = पठनपद्म सहिः पन्तपुपदे पनम पुमैपसपसद्वेय पपरसम 
दससत पसश्पसनतनदेनणृणुप पे पकम पुकि मुपपणृस 
वडन्प्‌रमस] येषु रदिपप्रेसनीो 3.न्न्$से पन षठरदसप्प्‌ 
९2." चेष प पडेषु ॐ. पेष्‌ ५५५८. प पणृसनो धेषु प पंस०्१५८.८ष्‌ ५२ 
२.८९] 
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जनक 


नगद हुरन दयान" सा 1६रि षु. 
दवाडपा वनी उव्‌केन- विमते तम न(दवर्गी 
मसु सवास िवय व -त्‌वेव]( दु सदि नदद्‌ पाञिवा (तं 
९ श्वल तगर वनदे नि-वरसन दवसना" "ददि दनान 
पपा वनु ननन ॥ 
९९.२९९. -पी 2 तुप तपीर कते श्ना मतनन नन 
<तु्‌] [रडमदवम लसन स-शुप स्दवु्-कस"दर्‌-त प सवास्पः्"श्वा 
देषा वासु श्रम दनसगी द िम१विषा कषितयः 
गवि रिद वप वेव तपडिगा दद्म तदवा श्न निस वाकुन सन 
दग्‌ त 3८ विग पुमतश्म" "92. 
¢ 1: | सपमे मलमर्जविसुःवनतेसनमिवान नुस 
दुगल बससा समद हरि.कमव्पद्मःुर ग ६... शुञ्‌द९-देशा 
गोडगुतश्ुग व नवीरसनदसमिन| विसनक्मरी 
गर ५८ पनससस वा ृष्कनबङत त पनात नु प्रनत 

सकनद व्ननगत सनुत दनु तसपनस दुस्त न 
५ 1 
1 प्म & प 
2 जणरेमा सेन्प्सडन्पु व (पठेगनगृभिशरसकिनम] |मनिमःयृष्पर्म्‌ 

पड्परि् पसि सकस दननखे] [दसनय पेष्‌ 

| ^~ 9 
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स-व तुनपादिकिदपास" सभम व्दवास"९द सम -पोदि" रद. 
वरो । "दश्च" शुर -ददिवा वसे मेसश्मगे 
<श्‌२३>.५ "न सन सनसकुस दरसन पववदव सु 
व्पडन रममस पवुसन्दसवेमु्सन्दशु डम्‌ "म ८. 
सवन स्पाकुष्पदमससान त िष्ुपा म नरपसस दिस समपपसनो रब 


[५ 


कषमस्व रउ ववासन हर सिप |र5म-छम्‌. 
स्वदे. मर तसु) स ररम मण्पगुसदा उम्‌ 
हम." वीपसा सुवासना पोते दगु सभी 
श जि देश पिवरदगुमद्ुसबमुमृष्पसदसदनि मनसस 
-रस्व-दता शिनवार कुन पति पदिम्‌ सहसवान स 
नी ि 

नात८५८ देन शश्व उदनि. दवा इम पन | 
तवेश्वर रते. नपर ६९२२२ 25. 
वि रसन वकस्य -मुषि 
त-न तेसर दुगास तुष दरि ससुर 
<" सविकार -नवु नवगु" द< वधेत "३8 शेषु ०.२३९.५५.६. 


नविम वि ववुरमी पपपासह 15 ग्रसति 


1 ङ्ि्गत्प नरनीमष्डेस] च्छु १७ 5? 
2 मवात्पद्त सरणे न्यत्‌ इषणत मि डेषस| च्छु १८ प ५५ 
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5 <> न~ "¬ न १ नट ०^{= = ~ --१< "~ < . ~ ~ 
दुर बिम्‌] दलर्दम् तु पाविस्पवासते] इनदर" ८२. 
स्वनयेन ुररिकप न 1 
बम दरकन दविक सिमस समनम्‌ त.९२३९९. 
+ 9९ 

दमस पपासा [रमन्तु तस] म 
3<.इत"समस५९९२६२ इता 01 1 

गी & "५ इगा.पीप९८.१९५३५.क) -वि२-९०८-य.ह- 
ल बर नवा गोमु रसनो वितर" दन सुःतक्ुरत वपु 

ह > 
श € 
स 01111 
+) € #॥ 

१९2. त्‌ “ततो पु श्‌ । 2407 त्‌ (१.1) ) (\ () () म्‌ | 

न वयल शशु णविरमनतर रहन सकुक्षि शेः 
35 व दरिःतैदद"दनु पवाद" विश्प"त.क स". 04 

अ > 5८1 

~ (५, € = 
5.१5 वस ददतश दा पदि ्वाऊपुसनी सपदि तोऽउ3-5 शुगर "पद्प 
€, , \ € ~ ~=“ «= ^ स्‌ ॥ ^~ (> ~ 
| (क्स ॥ न्‌ , ।। ।, १ ॥ न द्‌ ।॥ ।। ।। 1 न ॥# [ 
य युस तुन ददद रमननवसन्तुना रडय श्नि 5३ 


मठे दन पिव दिःहोमखमा उवार वरसनदरिनपश्यी कसति सिद 
र = र = 
। ९ करी 


(षण ८.-सन सपक 


5६ 3 इत सिमल ९९दमसनी तरवो सुस मदिवा"दि-्वा कवा" सदि. 


॥ , च १ ॥ 
१ तद 


रीर उा न मेनदरिष्पसनी कुसु दसुन चुन विसुख 
सुरस ६ञ्‌ 


स्वासा गान्-रागुसनन्पसनान = दे"दपा[पमस-राकु्पन्पस- 


1 प़्ैखपसमः 
2 नदवकर सदी न्म्‌| पगरा पर्ममिदद्पसा ठ] १७५ १० 
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स्व दिम्‌(प्पउवुण्पामिन मि [पप््दमपन्-वामसनते| देदिदु-&र& 
ज. मस्वगीस्पदविभपतेरस्रिकम रगौ स क्र १९. 
ननिदुःन स वकिस सुनार 111 
विश्पतिम "तुम्‌ वरपीडद. वुकि दनवु मेद दरतगस 
अन्ते सनि सवुकवासदववसउन शसन कवासरो मेसः 
तिद -ददिय-किश्ुस वनि दिनगमे सरितस असन 
८ -ददिवा-तेम वयतसनपदिनिनस सुरगु सुरदगुस 
<-दुश्पनते] कसी दकता रसनपकीस विर इदन्‌ 

<वेनअति मेकम्‌] | 

लवपद वुभेर स" | 

रे.विम्‌ ११.५९ | 

सवते रतु पाधि सा | 

देर्‌ मसग कवसनत 

गामनस् रमभम] 1 

तिदे" वदिवदी तुस्व 1 

उर्‌्‌ ्दिपरस वमा 1 

रिवन दुगा प्म] | 

विव ५५८.धम्‌म भ्‌ | 


तिर "दपो सुहवस्य | 











496 क 


दशम दितः सन| 
नरिअसइुङुसथ | 
हुस्न मेसन | 
रविम नरश | 
सन सकस कबित" शर] | 

सेस"गा गकु [पपै (241 कुमर ३९9९. 
+. ररर करसन <विसरिदसगी दकव 
सवदन विमनरि तम वीस पडिगा त्‌ दरस सु सुषम वसस 
विस". सवदावन त्सम्‌ ब 


कक्कर क 


ददपवावासगी, सदि ३ -तणपस तु ो ग 1 





उदय तुविस पम्‌ 

५ द९.इुब] ध ेविर 
विसु रपहपासनसतुम सुमु सन्नसनदि तति र-त-ववाप"९५५.४्‌ 
४ । तरि लुप "२९२९१०५.५९ "३" -पो उपा दविन 
ददम मदि कुर वगु मेनि निरस्य वश््प-दि न.्यर-वानृसनत 
९२.बिषा ३६] वसनस्य स-ुदगुसदन तुस 
सवसय दर ुरतिस इकनुपदनत न्न व 


गरन. दगुसननपरनुर्-पाोगास द "प-ह्वस"५ श्रि 


= 


1 | तगर ०८३ ख] 294 क 2 
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न 1 1111 
त 1 देगा पासन. 
न" दरस्पकेत दशन पिमरविसनतु पनु ५ इ द्म 
ञुवीररत दद्म ववासन विरमे 
-स.नत-्नपुन । "दिवा देम की पमस" सन-न्‌ "स वमस 
2 0 1111111 
तेव्पवि-व्देनगी "दिवा तेमुकीपवसनी सेनससनेतपामि रममदमस 

वास्मि दसम. देगा. श मेस 


सिवस्प-खनदे.वािगासन्पनदे सासन सुकर नपपुण६.'तस-पुसस 





शात्पते"<शु मदम" उव "३. अमस 
भो -दि-विर त वपनतकुनःव मुतु समस कसनम्‌ वेन्‌ 
+ देदि-द-तर द-प सु "रक वि ९ २६२९-९५.५५९ हर 


= दः्पस्प-हु > दिन (241) 2" 3 कप 


॥ व । 


1 ॐ" वगु^र| ०८.ञ ते| 2 ठ, <= गूरि मर पुम रुर च्यु न्प 
| स्पत स्प.कुरपः तन 22. रस दन्ती) केस प्नम पे कमह परि कसगो 
[ति~ त(स रुक्त [यसयप] पर्ठनष्ठेम्‌रमसहिश्रपठमक्किमिर्पसम्ेषुप 
गुसुन्पपि डने कसम] = कणरङ्पत्‌ रिषो पु सेन्सडम मषु पनम 
वयन्तु देनृदेषपरेषुत्पमतह्षा वसम्‌ पस न्पुपसपस्‌| प्म्णु 
द्र क व-प्विम्तम्‌]। |रेषृखनीो तुसखपसकुख परन्प्चतमसरईन्पसगो धुप न्पुपस्षःु 
छठ तम द्वमव = |[परुगद्िम रसनम ककेपसन््रमुसमे पश्र रेम्पुमिेष 
व परुगुत्पन्यन्वस ममी] 
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र दे रविमपतेगसनिदम कोरी सहे मदधमास्प-ुरतद 
ममे गामुम नगु यनम पविन्‌ डदि दिन द रत गस तेस 
रतनी. दपतृ-दुम्‌. त पस्पनुरु "पावम्‌प्रदे-दगु पातकम <६०५५९- 
मनामि सेन भद व= ८9६ 
<पुषी < द"&"तरि'२८८. वतम] 1 1 - 
र उनद्निगुददयोवुसन्द तु विसवसुन सा "देवप वान्पते"द"८ग. शास 
उनी वससु मेनन न दम क्वि तु दूत." 
न नाततो 
गरुन्सा पमि नयथ कनिन्‌ [वरसशनरसणी तुषा 
रस दसनरवीरसमसनशुमविवि वूर-पडिया म पसु 
९२दबशु "उरी रसदन ररे सपदि निन वि.विमुवि्पतु. तेस 
<<शु् दिशतासु नरहप तान "गोकु. 
11 
रग दरदगुसदरिसुन दुतं मप दरसु मि दपा. 


क गी "श्त वारः त्त >< ह (९ "विर. र्गा पि [९ । * गी * <, ]ह्- ९८ 0 


" न्दम] 

2 रणति क्प €] ८ म ^ 

3 (एसिता कतृसपने = शष्डदेमने ८अससकुसो देष 
पटम्‌ दवि [युखरिदै. पुन्पस'उम्‌ स्म पिखससनिसस३-रत्ठे नृरेरितु 
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नदि वान्ति ्ुत्‌ सुरिति कुन्पड मिन्‌, 
८-तेश्वः्प-दुन" विस वासुन् सस कार पपतशु उमम उम 
सदिद" अद्डमस्दु त दस ५५] 2 उ3द ६ ग 
0 1. वित्सि दर कषस. 
1 >< 8 सन सक्सगी शिवा -खउ- पिव-दरिकिरदेषरिसमिु्तम. 

२ न-दप्प तशा ्नगुसन्दि रुरु सुन श्रमे 04 {5.9 (3 
९ पइ च सदि | 11 
व 10 1 
त विन्‌." वन्दन (०4 ^ 
दवान दितगुष्ससनिनगु्डमनिपैर ममस्‌ म 
र्चा वेर रनगनि मम रिवन ववासन सिम्‌ 
तोरि" रि 9२२३१. 

स्ववासना तृम्पा "दक "श पमस 

के "8-3-५८. नवार वासण्ि-तुर इुद्मन्‌ परिम मङसन 
दि तद कुरशपासा रम वतसगीसने मतिम पविम्‌ वश् 
नी अ (र्मतसगो क्षणु) समस" ढ- 


©, 


"स्वनन्‌ दासनि नदि त वदगुसनपन वदनत] तैस्‌ 


+ क 








500 '्वुन्य८.पा 


॥# << ॥ प ल 1 ॥ ॥ < < न ॥ < ॥ ॥ ॥ ॥ न ५ < 
शारि वसनत मतु ददि जुन वपस्पनवन स-व म्‌". 
= किर == 
र्नगुक्म"न "म मविद्य"वुक्मु द्पह्] 
की 1 7 == 
सदव कस वदु" पद्तान "वमन" द्तसठय्‌स्म-वगः दः 
21212 क्यः सनद गाम पृ प ५५०..१्‌२२- कनद वसप िपास् वु 
७9 > 
श्वसन] देषु तु ममेनवप्पनदगु्पन वाससि. 
= । 


(पौ शक । = स्‌ 
रा [2 "25 ˆ प. दतु र पुक् १ ॥ स्पःपना०- न. 
ष शपुर वास नवनस रोद तनाद-ङ््प् 


10 


क 
म -वक्मु तरि.तुविगु रर पामस" चऽ. 
र ॐ 


= 


न] < 


219 
--4 
2 

, 


५. 


पु ५ चन दुन्प्यनुपम दु िमु-दस दसुन तु.तवा 
«तदा 8 शश्च" पार २.९.२१ २५. दतार-य 
| र एति देवे हुव विनि 
र-पा्मतस्ुगािन्पनतवङरम्‌ नस द् व पाशपः 1२5दनू-वातैगसस' 
ददवव पपास्ते] कौनपदितु"वस रम. पकी वासा 1२5२" य. 
२६ ्पनीक्मःग्‌२.शषुन शगार इर रविम ५.§< हुत स९५.५९९२०ः 
दुव रवासन म दि ममो सम्‌ दरस 3८.३० 
दलव्त>ो5 ५ -नग्‌ र्गदि तुर दुतम वास "र. (242))) 

रद जु" विहस-तु.त- सवस स"न गक्ष क्स] ]पु८..५८ 

दु गुम सन जुस तुतो 


निभि 
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आदावन्ते हि शून्यत्वं 
यत्‌ प्रतीत्यसमुत्पन्न 


सागरमतिनिर्दशसूत्रम्‌ 
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